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[2 ह) है 
या नहीं । हो 58 खतरा पान्त £ नं त दु 
क-न नह या ह। इधर उधर के रिसालों, अखबारों, अनाष | 
ति! ग्रन्थो तथा अनापे भाष्यों को पेश र्ग, 
i ए भ का पेश करके अपना तथा हमा । 
| | समय व्यर्थ न खो के 
| ज 
hy प्रथम संस्करण - I 
ii < क 
ध्य पल न छा SET: 
| लत्वा बक था सस्कार विधि 
i , 
र्ण 
| | दद भाष्य सत्याथ प्रकाश तथा अन्य पुस्तकों के 
७९) . वव 
| सस्कृत अशा के हिन्दी अनुवाद का तथा उन के प्रफों के 
छ 
: : | पढ्न का कास पण्डतों पर ही छोड़ दिया गया था। पौराः | 


TB 
2. णिक शिक्षा के संस्कार वाले उन पण्डितों ने कहीं २ देखी | 
॥ | बातें उन पुस्तकों में धरदीं । जो वैदिक शिक्षा के विरुद्ध थीं। 


/ अतएव स्वामी जी ने संवत्‌ १६३५ ईस्वी सं० १८७८ सें नीः 
: लिखा विज्ञापन प्रकाशित किया। - उन न 
2 ° i Ma 


सब को विदित हो कि जो जो बातें वेदों की ओर उन ~ 
| के अनुकूल हैं। उनको सैं मानता हूँ । विरुद्ध बातों को नहीं. 
इससे जो जो मेरे बनाये सत्यार्थ प्रकाश चा संस्कार विष्टि 
आदि ग्रन्थों में गृह्यसू्न वा मनुरूमृ पुस्त 
लिखें हैं। वे 
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6 सँ ० नहाती से चते 
से सवेथा मुझ को मान्य हैं | ओर जा १ प्रह्माजी से (ख 
[य र्त्‌ [कश 


चुद 


॥ | । जमिनिमनि पर्य्यन्त महात्माओं के बनाये वेद 
मु 
, हं। उनको भी मैं साक्षी के समान मानता हू | आल नि 
' थे प्रकाश के पुष्ठ ४२ पंक्ति २५ में 'पिन्नादेका च जँकि 


तो अवश्य करे” तथा पृष्ठ ७७ पंक्ति २१ में मरे अपे पित्रे: 
का तर्पण और श्राद्ध करता है” इत्यादि तपण ४ i; 
। विषय में जो छापा गया है।सो लिखने आर शा ने 
/ की भूल से छप गया है। इस के स्थान में ऐसा सो 
चाहिये कि जीवितों की श्रद्धा से सेवा करके नित्य तृप्त 
रहना यह पुत्रादि का परम धर्म है । और जो २ मर ग्र 
न उनका नहीं करना, क्योंकि नतो कोई मनुष्य मरे हुए र 
` के पास किसी पदार्थं को पहुंचा सकता अर न मया पि र 
-. ज्ञीव पुत्रोदि से दिये पदार्थों को ग्रहण कर सकता ह । व 
यह सिद्ध हुआ कि जीते पिता आदि को प्रीति से सेवा / 
का नास तर्पण और श्रद्धा है । अन्ध नहा | इस विषय 
` मन्त्रादि का प्रमाण भूमिका के ११ अंक के पु० २ हर 
१२ अंक के २६७ पु० तक छपा है । वहां देख लेना। ( नन 


` ग्रन्थ माला प० १४-१५ ) । हीत्प 


नि 


pS “2. 
` झा उस समय और उससे पूव संस्कृत भाषण करने,पठनहठ 


न जरा रुद्ध 
हैः मै बोलने ओर जन्मभूमि की भाषा युज... वि 


७. “के 
हुआ दे सी करना उचित थ 
ना 


भाषा की पा श्पादी खुधरनी. इस 
र गया हे प्रट 
Fy र भेद २१ डं र्य || गया हट १ प्रत्युत ~घ 
७) शू क पक >> 202 ४ \ 
इजा पथम छपने से कहा २ सूल पी 


| ५ ( सत्यार्थे प्रकाश की भूमिका) २ 
छ करी 
र ड अ 
स, वाक्यार्थं वोध र 
गरे वच स व ने 
| धप्वाक्यार्थवोध में चार कारण होते हे--ग्राकाडक्षा, ।ह 


त (यता, आसत्ति और तात्पर्य | जब इन चारों बातों पर ध्यान (ह 
र जो पुरुष ग्रन्थ को देखता दे तव उस को ग्रन्थ काअभि- ३ 
प्र यथायोग्य विदित होता हे । “आकाङक्षा” किसी । 
पथ पर वक्ता की और वाक्यस्थपदों की आकांक्षा परस्पर : 
ति हे । “योग्यता?” वह कहाती है कि जिस से जो हो सके 
जल से सींचना | “आसत्ति” जिस पद के साथ जिस का ट 
न्ध हो उसी के समीप उसको पद्‌ बोलना वा लिखना । '_ 
व्य ' जिस के लिये वक्ता ने शाव्दोञ्चारण वा लेख किय 
उसी के साथ उस वचन वा लेख को युक्त करना । ब 


अ 
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१ 7.2" । | । 

१? व्याख्या - ॥ | 

(१) आकांक्षा नाम इच्छा का है | शेले बोलने ओर" | 

सुनेने वाले की विषय को जानने की इच्छा होती डे! बसे ही | 


वाक़्यों में भी झाव्दों की आपस में इच्छा होती है । अर्थात्‌ 
जब तक किसी पद के साथ इच्छानुसार दूसरे पदों को 
{मलाया न जावे.तब तक वाक्य अपूर्ण रहता हैं। इस से 
' कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । उदाहरणाथ एक आदमी 
बोलता है “घोड़ा” अब इस घोड़ा पद को दूसरे पदों की 
जरूरत है । जब तक और पद उस के साथ न मिलाये जावे 
तब तक केवल घोड़ा कहने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो 
` सकता | क्या पता लगे कि कहने वाले की कयां इच्छा है। ' 
बह घोडा लागो? कहना चाहता है या “घोडा लेजावी (>. 
घोड़ा खंरीदो! 'घोड़ा बेचो' घोडा आता है 'घोड़ा जाता | 
है? घोडा कूदता हे! घोड़ा दोड़ता है” कहना चाहता हि | 
_ सारांदा यह कि जब तक घोड़ा पद के साथ कोई ओर पदन ' | 
जोड़ा जाय तब तक बोलने वाले के प्रयोजन को नहीं जाना | "| 
जा सकता.। इसी को आकांक्षा कहते हैं। | £ 
(२) योग्यता नाम काबलियत का है। जिस चीज़ में 
| जो वियत हो वहीं समझना | जसे जल में सराव करने । 
की काबिलीयत हे । और आग में जलाने की काबलियत &' | 
“तो इन दोनों को वेसा ही समझना योग्यता है । किंतु पानी 
_ को जलाने वाला और आग को सिंचन करने वाला समझना 
` योग्यता के विरुद्ददै।  .. 
पा है ३) ट नाम समीपता का हैं। जिस पंद का 
स के बेच हो उसी के. साथ. बांलना झासत्ति 


: ' तात्पयं के विरुद्ध होता है । 


Pop ° 7 
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जिख कर लगाया कि यहाँ पर 

टे पढ़ने वाला इस को इस प्रकार 
यहां परदेशी खांड मिलती है' अब देखिये 
| का यहां के साथ न पढ़ कर देशोके 


~ 


vn 5 


साथ (सेलो कर पढ़ने से दुकानदार का मतलब बिलकुल 


सवत हो जाता है। शोर ग्राहकों पर कतई उस के विरुद्ध 
संस्कार पड़ता है । ऐसा करना आसत्ति के विरुद्ध है। 


(४) तातप नास अभिप्राय का है। लिखने वाजे या 

तलने चाले ने जिस श्रभिप्राय के लिये कुछ लिखा वा बोला 
। उस से वही अभिप्राय ग्रहण करना तात्पर्यं कहाता है ।. 
उसके विरुद्ध कल्पना करना तात्पय के विरुद्ध है । जेते एक 
सनुष्य का जूता टूट गया था । वह वाज्ञार में जूता खरीदने 
गया । कितु उस को सारे शहर में जूता न मिला । वह सायं . 


“ एक मित्र के मकान पर गया और उंस से कहने लगा कि. 


यार यह शहर कितना निक्रम्मा. है कि यहां जूते भी नहीं. 


' मिलते” | मित्र ने फौरन हंस कर, उत्तर दिया कि आप का . 
: शिर सलामत चाहिये जूतों की क्या कमी है! | अब ज़रा विचार 


कर कि उस ने तो जूतों का पर के लिये जिकर किया था. 


` ` किंतु उसके मित्र ने उसके अभिप्राय के विरुद्ध शिर के लिये 


जूतों का. प्रयोग करके मखोल बना लिया । ऐला करना 


हु १ 
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जो आदमी इन चारों बातों को ध्यान में रखकर 
किसी पुस्तक को पढ़ना है । वह ग्रन्थ कता के अभिप्राय को 
डीक समझता है। किंतु जो मनुष्य इन चारों बातों को ध्यान 
` में न लाकर स्वार्थ, अंधविश्वास और बहम 
कर्ता के अभिप्राय के विरुद्ध उसके ग्रल्थ के लेख में से अभि 
प्राय निकाल कर जनता को धोका देता हे । वह महापापी 


आत्म हत्यारा और नरक गामी है । असा कि वेद की 


आज्ञा है कि-- | ग 
EE अछंय्या नाम ते लोका अन्धेन तंमसाइता! । 
स्ते प्रेत्यामि गच्छन्ति ये के चात्म हनो जमा: ॥ 


i भाषार्थ--जो मनुष्य आत्म हत्यारे है । वे इस जीवन 
` अभी दुःखः पाते हैं। ओर सरने के पश्चात भी ऐसे लोक 
` नोकान्तरों को प्राप्त होते हैं। जो अंधे अंधेरे से ढके हुवे हैं। 
झौर जिन में निशाचर लोग निवास करते हैं। 

हम इस बात को विना संकोच के कह सकते हें कि 

'  हवामी दयानन्द कृत ग्रन्थों के बारे में सनातन धर्म्म के 
ठेकेदार पूर्ण रूप से आत्म हत्यां से काम ले रहे हैं। ओर 

. उपरोक्त चारों कारणों को तिलांजलि देकर स्वामी जी के ग्रन्थों 
के लेख को तोड़ मरोड़ कर स्वामी जी के अभि य के विरुद्ध 
` अभिप्राय निकाल कर जनता को धोके में डालने का यत्न कर . 
. रहे हैं। उदाहरणाथे-- | Fo 
| | 2: (१) स्वामी जी ने “नतस्य प्रतिमास्ति यञ्जु० ३२३ 
. क्के भाष्य में लिखा है कि “उस परमेश्वर की तिमा, परिमाण; 
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खूति, वा आकृति 
स्थान में आय्य 


। सगाज तथा रानातन थम्भे सें मूर्ति पूजा विषय पर शास्त्राथ 

| छुवा। आस्ये पण्डित ने सनातनी पण्डित की बोलती बन्द 

/ कर दी। पोराखिक पण्डित ने तंग र कहा कि यदि 

| हम स्वामी दयानन्द जी के वेदभाष्य से मूर्ति पूजा दिखला 

। द्‌ तब तो मानोंगे । लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक है जरूर मानेंगे । 

| तब पौराणिक पण्डित ने स्वामी जी का यजुवेद भाष्य उठाया 

। ओर उपरोक्त सें से श्षूत्ति पद पर अंगुली रखकर दो 
। चार साध पा जानने वालों को दिखा दिया कि देख 


| यह यूं लिखा है या नहीं। उन्होंने कहा कि हां सूति तो 
| लिखा है।यह सुनते ही सनातनियों ने ताली बजा दी कि 
| स्वामी जी के भाष्य से मूरति प्रसिद्ध हो गई | अब यह तरीका 
| ` निश्‍चय पूवंक आकांक्षा के विरुद्ध तथा आत्म हत्या करके 
* नरक में जाने का साधन हे । 


. (२) स्वामी दयानन्द जी ने अपने यजुवेद के भाष्य ए 
¦ अध्याय २१ मंत्र ६० के भाष्य में लिखा है कि “पेश्वय्य कें | 
' लिये बल . से भोग करें (उपयोग ले) और अध्याय ६ मंत्र | 
34 १४ के भाष्य. में लिखा है कि “हे शिष्य | अच्छी शिक्षाओं 
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` . नहीं है । तथा स्वामी जी ने भोग करें! के अर्थ 'उपयोग ले! | 
तथा 'शुद्ग करता है! के अर्थ स्पष्ट “धर्म्साचुकूल करता हूं? | 
` लिख भी दिये हें । यह कथन योग्यता के विरुद्ध है । । 
र (३) स्वामी दयान्द जी ने सत्यार्थ कादा के दाम. 
` ` ससुल्लास में लिखा है कि-- . 3 
र (प्रश्न) जो सभी अहिसक हो जाये' तो व्याघ्रादि पशु . 
` इतने बढ़ जाये कि सब गाय .श्रादि पशुग्रों को मार खायें | 
_ तुम्हारा पुरुपाथ ही व्यर्थं हो जाय ? ( उत्तर ) यह रः पुरुषों | 


उनका मांस फकद ? ( उत्तर ) चाह फक द चाह कुत्त आदि ५ ) 


-मांसाहारियों को खिला देवें अथवा कोई मांसाहारी खावे | 
तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती, ] किन्तु उस | 
मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता है | 
` जितना हिंसा और चोरी विश्वासघात छन्न कपट आदि से | 
पदार्थों को ग्राप्त होकर भोग करना है बह अभक्ष्य और : 


A ( सत्याथ० सपु० १०) | 
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। व्यवस्था आदि उन बातों को-सिद्ध करने की चेष्टा की है 
| कि जिन को स्वामी जी ने वेद विरुद्ध सिद्ध करके उनका 
| स्पष्ट खण्डन किया है । हम ने उन स्थलों की काफी समालो- 
|कस्दी है । पाठक पुस्तक को पढ़ते हुए उपरोक्त चार बातों 
का यानः रक |. ७ | . --मनसाराम 'वेदिक तोप” 
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५६-६४ भास्कर पारस्कर - हों उसका 
५६्८-१७भोग भंग. `  नामब्राह्मण 
५६६-१२ युवता. युवती) | हे और जिस 


५७७-१६ सामता सामूंता|  .. केजीवनमें. 


.._ C€-0.Panini Kany Maha Vidyalaya Collection. 


[६ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्धि शुद्धि | पृष्ठ पंक्ति अश धि 
६२४-६ तो जीवन तो जो जींव | पूछ चङ युद्ध. 
एक वार .. एक वार | ६5५79 जा {जः | 


६२५-३ कृस्वा कत्वा . | ६९०६६ 'लिल्कल 'बअलळुतल | 


६२७० पाम ` ब्राह्मंण | ६६०१२० नाहे = 
६६३-२० गुर्णकर्म शुणकमे 


al 
~) 
fy 


:६३२-१९ मानों . यानों त क” । 


र म. आधार | ६६७-११ के खाने कोई खा 
तथा रज वाय \ जन्म तथा बक र 

2. शारीर में / रज वीय ६६६-२ इत्यन्तर व्यन्तर | . 

न नहीं रज | ७०३-१८ पर पट 

`, वीय तो | ५०३-१६ कर हैं । कर रहे हैं । | 


f 


| ``  शरीरमें ही ७०६-१६ शूद्रों के शाद्रों को | 
६४३-१६ सद्यः (२) सद्यः | 9११-४ शूद्र से से शाद | 
६४६-११ वांडाली . -चांडाली | ०११-१५ वह २ वह २ | 
६९१-११ ब्राह्मण  अत्राह्मण |. वर्ण उस २ वणं | 
६५५-५ काज. ` काल | ७११-१७-१८ शूद्राया शूद्रायां | 
६५६-२३ गरदी हुए गरदी करते ७१५-१ पदा । पेवा । 
६६०-६ यद्यपि उत्तर यद्यपि ७१७-२ मन्यते यन्ते | 
. ६६२-५ मानमें ` मानेंगे | ७१६-१ दारेणान्यां दारेनान्या| | 
हट ६६४-१९ तप i तब .७२०--२४. यालिखा यों लिखा व्य; 
५ ६६६-११. होता. ` ` होना. ७२५-३ (१०) क्या : 
, ६७२-१४ दो? दोनों |... . मछली में जरा युज | . 


..' ६७६-२२ मानता मानता है | `. मनुष्य का ग 
६८१-१९ परि- परिसाम्त्व 0005 संभव है। ` ह. 
` -` सन्त्वयम्‌' यन्‌ 3२६-११ मायुष्य . र i 
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पृष्ठ पंक्ति. अथ्रुद्धि शि ७१०-६. उशी ` 


छस दवतं देवतम्‌ | 9३-3 ब्राह्मणादि ब्राह्म-- 
३८२-१० गणिके गणिका) .. की  णादिकों 


३२६-१२ वेश्यायन वेश्यापन | ७३८-५ जसेपूर्ण जेसेपूर्ज 
७२९९-१६ ग्रेषितों प्रपिता ` हा का कक 


"स्थायी आहको: के लिए" लिव्‌? 
(१) स्थायी ग्राहक बनने का प्रवेश शुल्क सिर्फ एक रुपया है। । 
(२ ) पुस्तक प्रकाशित होते ही १५. दिन पहिले मूल्य छादि : 
का सूचना-पत्र भज देने के बाद--स्थाथं बक क 
२४) सकड़ा कमीशन काटकर वो० पी० द्वार डः 
जाती है * 
(३ ) एक स्थायी ग्राहक 'पक ही प्रति ले सकता है ! | 
(४) बाहर को- हिन्दुस्तान भर की--सत्र पुस्तके स्थायी | 
ग्राहकों को 2) रुपपा कमीशन पर सिल सकती हैं । | 
( ५) स्थायी ग्राहक आडेर देते समय अपना ग्राह ु-नस्चर | 


~ 


अवश्य नोट कर दिया करें, जिस में उनके आर्डर पर | व 
कमीशन काटने में भूल न हो । | पु 

(६) स्थायी ग्राहक की भूल से'वी0 पी0 लौट आगे पर | 
डाक खच उनको ही देना पड़ता है, और दो बार | ह 
वी० पी0 लोट आने पर स्थायी ग्राहकों की सूची से | क 
उनका नाम काट दिया जाता हे । | स 
( $) सवसाधारण,को निज प्रकाशन पर निम्न लिखितौकमीशन | क 
दिया जाता है-- | | ९ 
११से ६) तक ६) रुपया संकडा j त 
१०) से . २४) तक १५) ,,. , त 
३५) से... 8६)तक २०) `, , | छ 
4006. ६६)तह २५) ५ 03 | 
nae EE 
ये साहित्य मन्दिर, . , प 


शक 


` हस्पताल रोड, लाहौर । ' | 
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(१) श्ृत्युञ्जज आर्यसमाज 
अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति । 
वस्य पश्य काव्य न ममार न जीयति अथव १०.।८। ३२ 
आअथ--मलुष्य , समीप रहनेवाले परमात्मा अथवा अपने 
आत्मा को नहीं देखता है। उस पास रहने वाले को छोड़ भी 
नहीं सकता । हे मनुष्य ! ईश्वर के काव्य वेद को देख, वह न 
पुराना होता है ओर न मरता है। 
आत्मा आर परमात्मा इतने सूक्ष्म हैं, कि बिना विशेष 
ज्ञान के उसके दशान होने असम्भव हैं, किन्तु अदृश्य होने से 
कोई उनका त्याग भी नहीं कर सकता | क्योंकि चे अत्यन्त 
सूक्ष्म हैं। उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिये परम शुरु परमात्मा 
की रचना वेद को पढ़ना विचारना चाहिये । प्रभु का यह काव्य 
(रसमय उपदेशा) सदा बना रहता है, कभी विनष्ट नहीं होता, 
कभी पुराना नहीं होता.। अर्थात्‌ वेद में “तरमीम तन्सीखर 
'परिवतन न्यूनाधिकता और उसका लोप कभी नहीं होता, सदा 
नया बना रहता है। क्योंकि आयसमाज का मूलाधार धर्स- 
पुस्तकईंश्वरीय ज्ञान वेद है जसा कि आयसमाज के तीसरे नियम 
में स्पष्ट है कि “वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पड़ना 
पढ़ाना. सुनना सुनाना सब आर्यो का परमधम दै” अतः आये- 
समाज भी ईश्वरीय ज्ञान चेद के साथ साथ सदा ही असर है । 


५ ४ १ A २ ॥ न 
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हां पौराणिक सनातन धर्म की मृत्यु में सन्देह नहीं है क्या: 
उसका मूताधार धमं पुस्तक ईश्वरीय ज्ञान चेद अथवा वेदाजुक्का 


स्मृतियां नहीं “हें । अपितु उसका मूलाधार ख घोराणि: 
इतिहास है जेसा कि गरुड़पुराण में वर्णन है कि-- [ 
तर्कोऽपरतिष्ठाः श्रुतयो विभिन्नाः । 
नासावृषियस्य मतं न भिन्नम्‌ ॥ 
धम्मंस्यं तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌ । 
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥५१॥ ह| र 
गरुइ० आचारकांड अध्याय १०९). 
ग्रथ--दलील में निश्चलता नहीं वेदों में विरोध है पक भी 
ऐसा ऋषि नहीं है कि जिसकी सम्मति भिन्न न हो | इसलिये 
धम का तत्व गुफा में रखा हुआ है। महापुरुष जिस रास्ते हे 
चल वही धम है। | 
उपरोक्त प्रमाणो से आयसमाज की अमर जोत तथा पौरा! र 


शिक सनातन धमे की अकाल मौत स्पष्ट है । | प 
(२) इश्वर स्तुति प्रार्थना | 
आम्‌ विशवानि देव सवित दुरितानि परासुव । | | 


यद्भद्रं. तन्न आसुव ॥ यजु> अ० ३० मं ३ ॥ : 
डाथ- हे सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकत्ता समग्र पेश्चरयंयु! 

शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर | आप कृपा कर 
हमारे सम्पूण दुर्गुण दुव्यसन और दुःखों को दूर कर न डि 
.नो कल्यांणकारक गुण कम स्वभाव और पदार्थ हैं वह सा 
हमको प्राप्त कीजिये ताकि- हम अज्ञानी वितंडावादी पौराणिक 


है. 
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शान्ति: शान्तिः 


जतन जलधरणरूचय गापववटा दकल चाराय | 
तस्मे छष्णाय नमः संसारमहारदस्य बोजाय ॥१॥ 
| न्यांयाझुक्तावली प्रथम खोक । 
| अर्थ --उख नवीन मेघ के समान कान्ति वाले गोप लोगों 
 ज्लियों के कपड़े चुराने वाले तथा संसाररूपी वृक्ष के बीज 
| स्वरूप श्रीकृष्णजी के लिये नमस्कार हो | 
भी गोपालो कामिनी जारञ्चोरजारशिखामणि: ॥ | 
लि गोपल सहखनाम 
र रे मातस्तातजटासु कि सुरसरि त्किशेखरे चन्द्रमाः किं . भाले 
| हुतभुग्लठत्युरसि कि नागाधिपः किंकटो । कृत्तिः कि जघनद्वयान्त- 
रा रगत यद्दीघमालम्बते श्रखा पुत्र वचोऽस्बिकास्मित मुखीलज्जावती 
। पातुवः ॥२७॥ सुभाषित रन्न भांडागार ॥ पार्वती प्रकरण ॥ 


क्या मेरे पौराणिक भाईयों को इस प्रकार की ईश्वर ` 


हि | स्तुति पढ़कर तनिक भो लज्जा नहीं आती । 


(३) इश्वर का स्वरूप 
वेदों में इश्वर को सञ्चिदानन्द स्वरूप,. निराकार, सवेश क्ति- 


| अनुपम, सर्वाधार, ` सवेश्वर, सवेव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर 
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का संसार में: 


स असर, अभय, नित्य, पवित्र ओर सृष्टिकर्ता वर्णन किया है। .. 


र| सान्‌, न्यायकारी दयालु, अजन्मा; अनन्त, निर्विकार, अनादि, | 
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प्रतिपादन किया है और यज्ञुवेद अध्याय ४० में पूण रूप से 
ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है । जेखा कि-- 

स पय्यंगाच्छुक्रमकायमन्रणसस्नाविर ४शुद्धमपापविद्धम | 


कविर्मनीषी परिमूः स्तयं भूर्याथातथ्यतोऽथान्व्यदधा च्छः तीभ्यः ' 
समाभ्यः ॥ यजु० ४०। ८ ॥ | 
अ्र्थ-हे मनुष्यो ! जो ब्रह्म ( शुक्रम्‌ ) शीप्रकारी सवे. 


शक्तिमान्‌ ( अकायम्‌ ) स्थूल सूक्ष्म और कारण शारीर खे रहित 
(अत्रणम) छिद्ररहित और, नहि छेद करने योग्य (डास्नाविरम्‌] 
नाडी आदि के साथ सम्बन्ध रूप बन्धन से रहित (शुद्धम्‌) 
अविद्या आदि दोषों से रहित होने से सदा पविन्न और (अपाप 
विद्ध म्‌ ) जो पापयुक्त पापकारी और पाप में प्रीति करनेवाला कभी 
नहीं होता (परिद्यगात) सब ओर से व्याप्त है जो (कविः) सवा 
(मनीषी) सब जीवों के मनों की वृत्तियों को जानने वाश 
(परिभूः) दुष्ट पापियों का तिरस्कार करनेवाला और (स्वयम्भूः| 
अनादि स्वरूप जिसके संयोग से उत्पत्ति वियोग ४ 
विनाश, माता, पिता, गर्भवास, जन्म वृद्धि और मरण नहीं हों 
वह परमात्मा (शाश्वतीभ्यः) सनातन अनादि स्वरूप अपने अ 
स्वरूप से उत्पत्ति और विनाश रहित (समास्य ) प्रजां 
लिये (याथातथ्यतः) यथार्थ भाव से (अर्थान्‌) वेद द्वारा सा 
पदार्थों को (व्यदघात्‌) विशेष कर बनाता हे (सः) व 
परमेश्वरः तुम, लोगों के उपासना करने योग्य हे । [ | ) 


` इसी प्रकार से अनेकों वेद मन्त्र ईश्वर के स्वरूप को गी 
करते .हुप ईश्वर को निराकार प्रतिपादन करते हैं। चारों वे. 
में एक मी वेदमंत्र ऐसा नहीं है कि जो ईश्वर को साकार i 
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रे प्रश्‍न के उत्तर में मिलेगा । 
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“९५, 
[कार होने छे ईश्वर पक देशी हो जाता 
पळ सवैक्ञ आदि गुणों के अभाव से वह ईश्वर कह- _ 
काडिश छी नहीं रहता | अतएूव वेद का सवतन्न , 


; ईश्वर निराकार है । हलके विपरीत पुराणों 


७ नर Ne ञ्‌ ५ 
(र छो जन्म धारण करने वाला दारीरधारी चणन किया 
गया हे | जसा कि 


जग्रहे पोरू् छप॑ भगवान्महदादिभिः । 
संभूतं पोइश कलमादों लोकसिसृक्षया ॥१॥ 

सारावत० स्क? १ अध्याय ३। 

आथे-अआदि यें सृष्टि को पेदा करने की इच्छा से परमात्मा 

न्ने पोडशकला संपूर्ण महानादि के साथ होने वाले मनुष्य के 
रूपको धारण किया । इत्यादि अटष्टादश पुराणों में अनेक स्थानों 
पर ईश्वर के विविध प्रकार के अवतारों का वर्णन है। जो कि वेद 
के सर्वथा विरुद्ध और मिथ्या है । किंतु पौराणिक पणिडतों के 
सिर पर अआज-कल एक खबत सवार हो रहा है कि वे ईश्वर के 
साकार होने के कलंक को चेदों के मत्थे मढ़ने की कोशिश में 
लगे हुए हैं । कहीं पर वेदों के नाम से अन्य किसी ग्रन्थ का 
प्रमाण देकर जनता को भ्रम में फंसाते हैं तो कहीं किसी ग्रन्थ 
का अपूर्ण ( नाशुक्कमिल ) प्रमाण देकर ही अथं का अनर्थ कर 
डालते हैं । कहीं पर वेदमन्त्र का ही मनमाना अर्थ करके 
उसमें से ईश्वर को साकार साबित करने का प्रयत्न करते हैं । ' 
' सारांश यह है कि यह लोग घर्म-अघर्स के विचार को बालाय 
. ताक रखकर वेद विरुद्ध सिद्धान्तों को पुष्ट करने के प्रयत्न में 
' आत्महत्या के..भागी बनते हैं । इसका प्रमाण आपको अगले. 
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ब्रह्म के दो रूप । 


(४) प्रश्न-वेद कहता है कि “उभयंवापतट्प्रनापति निरु- | 
.. क्तश्नानिरुक्तश्वेत्यादि शतपथ०. कां० १४ अ० १ ब्रा० २ श्रु० १८० | 
` प्रजापति ( ईश्वर ) दो. प्रकार का.है। रूपवान्‌ और अरूप । 
(साकार और निराकार) | 


उत्तर (१) प्रथम तोः इस प्रशन में आपने वेद्‌.तथा श्रुति ॥ 

, का नाम लेकर शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण देकर पाठको को ॥ 
\ अम में डालने का यत्न किया हैं। क्योंकि शतपथ चेद्‌. नहीं है |. 

| अपितु ब्राह्मण ग्रन्थ है । और वह परतः प्रमाण है । | 
%/ (2) दूसरे वेद. के नाम से शातपथ का प्रमाण पेश करना | 
* , इस बात को सिद्ध करता है कि आप वेद में से कोई ऐसा मन्त्र / 
__ पेढा नहीं कर सकते जो ईश्वर को साकार साबित कर सके। | | 


. / (३) यहाँ शतपथ में भी ईश्वर का प्रकरण हो नहीं है। | 
` अपितु यज्ञ का प्रकरण है । आपने अधूरा पाठ दज करके और 
“इश्वर” शब्द को अपनी तरफ: से मिलाकर अर्थ का नर्थ | 
. किया है |: जोकि सत्य-शील . विद्वानों. को शोभा नहीं देता। |. 
.. लौजिये हम शतपथ का पूरा पाठ दर्ज करके उस का अर्थ कर |. 
` देते हैं ताकि जनता. को आपकी चालाकी का पता लग जावे। |. 
शतपथ में पाठ इस प्रकार से है | कोष्ठ में दूज पाठ को आपने । 


 जुरालिया है। ` 


` ( प्रजापति वाउएप यज्ञोभबति) उभयंःबा एतस्रजा- | 
पति निरुक्तश्वानिरक्त्व. परिमितश्वापरिमितश्च | 
तद्यद्ययुपा करोति यदेवास्यनिरुक्त परिमितं रूपं . 
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तदस्य तेचसंस्करो त्यथ यत्तृष्णी यदेवास्यानिरुक्तः 
मपरिमितरूपंतदस्यं तेन संस्क्ररोति (स ह 
चाऽएतं सर्व कृत्स्नं प्रजापति संस्करोति य एवं 
विद्वानेतदेवं करोत्यथोपशयाये पिण्डं. परिशिनष्टि ` 
प्रायश्‍्चित्तिभ्यः ॥ १८॥ ) | 

शतपथ० का० १४ अ० १ ब्रा० २ स० १८ 


शब देखिये पुस्तक में ठीक पाठ इस प्रकार से हैं जिसको" 


पहिले और पीछे से छोड़ कर आपने बीच का पाठ दे दिया. है । 


श पूर्वं के पाठ से स्पष्ट है कि प्रजापति यज्ञ काः नाम है ईश्वर का . 
नाम नहीं है । सम्पूण पाठ का अर्थ इस प्रकार सेद्दे । 


प्रथे-प्रजापंति यह यज्ञ है। यह प्रजापति यज्ञ दो प्रकार 


का है । रूपवान और अरूप | परिमित और अपरिमित ।.वह 
जो यज्ुवंद के मंत्रों से किया जाता हे ( अर्थात्‌ जो यज्ञ में वेदी, 


पात्र, सामग्री, घृत, समिधा, याजक आदि ) वह इस यज्ञ का | 
कथन योग्य परिमित ( महदूद ) रूप हैं अर जो वह उनसे | 
'संश्कार किया: हुआ यज्ञ है ( अर्थात्‌ जो अझ द्वारा सूक्ष्म होकर | 


वायु, जल, आकाश, आदि में फेल चुका दै) उसके बारे में चुप 


: ही. होना. पड़ता:है। वह उस यज्ञ का न कथन करने योग्य 


.. अपरिमितं ( लामहंदूद') रूप है । वह उस यज्ञ का उनसे किया | 


संस्कार है | वह जो निश्चय से इस. सारे संपूण यज्ञ को जानता : 


_ ह। और जो इस यज्ञ का इस प्रकार सेः संस्कार करता दै॥ वह . 


` उपशायः नामः क्रियां से भोजनः को बचाकर' प्रायश्चित के जिये .. 


. करता है ॥ १८ ॥। अब कृपया पक्षपात को छोड़कर बतलावे कि . 


शतपथ में यह यज्ञ के'दो रूपों का वणन. दै या ईश्वर के दो 


‘7. 
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रूपों का। अतः ईश्वर की निराकारता वेदानुकूल होने से 
प्रमाण तथा सत्य तथा साकारता वेद विरुद्ध होने से अप्रमाण 
तथा मिथ्या है। | | 
(५) प्रश्न-ईश्वर समस्त ब्रह्माण्ड भर में व्यापक हो रहा | ' 
है । और ब्रह्माण्ड के बाहर भी व्यापंक दे । ईश्वर दुनिया से 
बहुत बड़ा है | “पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ `` 
. यजु० ३१।३॥” “इस ब्रह्म के पक पाद में समस्त ब्रह्माण्डों की | 
रचना है । और इसी ब्रह्म के तीन पाद्‌ दिव में अमृत (सृष्टि! 
रहित ) है” वेद ने हमको यह समझा दिया कि इश्वर के एक | . 
हिस्से में तो दुनिया बनी है, ओर ईश्वर के तीन हिस्से ऐसे हैं, | 
जहाँ पर दुनिया नहीं बनी ईश्वर के जिन तीन हिस्सों में संसार । 
नहीं बना या यों कहिये कि तत्त्वों की रचना नहीं हुई वहाँ पर | 
` ईश्वर निराकार है । किन्तु ईश्वर के जितने अंश में अनेक ||. 
` ब्रह्माण्ड. बन गए उतने . अंश में वेद ईश्वर को साकार 
बतलाते हैं ।.. ; | 


. ` 'उत्तर-वेद तो ईश्वर को साकार नहीं बतलाता कितु आप | 
वेदमन्त्र के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर साकार सिद्ध करने के | 
' यत्न में हैं, और इसी कारण से आपने वेद का पूरा मन्त्र नहीं |! 
दिया | किन्तु आधा मन्त्र दिया है, यदि आप पूरे मन्त्र .को || 
'पढ़ंगे तो आपको पता लगेगा कि वेद का अभिप्राय ईश्वर की |. 
महान्‌ महिमा का वर्णन करना है, और वतेमान जगत्‌ को ईश्वर | ' 
'को अपेक्षा अत्यन्त अल्प वर्णन करने का है, वरना अनन्त तथा * 
सव व्यापक परमात्मा में अंश कल्पना नहीं की जा सकती। || 
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वे, एतावानस्य सहिमातो ज्यायांश्च पुरुषः । ` 
[| . पादोऽस्यविश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिनि || यजु० ३१।३॥। 


|; अथ--हे मनुष्यो ! ( अस्य.) इस जगदीश्वर का (एता- 
| | 'वान्‌ ) यह दृश्य अदृश्य ब्रह्माण्ड ( महिमा ) महत्त्व सूचक है 
मु | ( अतः ) इस ब्रह्माण्ड से यह. ( पुरुष ) परिपूर्ण परमात्मा 
॥ ` ( ज्यायान्‌ ) अति प्रशासित और बडा है (च ) और ( अस्य ) 
। । इस ईश्वर के ( विश्वा ) सब ( भूतानि) पृथिवी आदि चराचरं 
ग | जगत्‌ एक ( पादः ) अंश है ओर ( अस्य ) इस जगत्‌ स्रष्टा 
ः । का (त्रिपाद) तीन अंश ( समृतम्‌ ) नाशरहितं महिमा (दिवि) 
' ४ द्योतनात्मक अपने *वरूप में है ॥३॥ 


र्‌ है भावाथ--यह सब सूय चन्द्रादि लोकान्तर चराचर जितना. 
र, जगत्‌ हे वह सब चित्र विचित्र रचना के अनुमान से परमेश्‍वर 
| के महत्त्व को सिद्ध* कर उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप से तीनों 
| काल में घटने बढ़ने से भी परमेश्वर के एक चंतुरांश में ही 
| रहता है कितु इस ईश्वर के चोथे अंश की भी अवचि को नहीं 
| पाता आर इस इश्वर के सामथ्ये के तीन अंश अपने अविनाशी 


| “अनन्तपन नहीं बिगंड़ता। कितु जगत्‌ की अपेक्षा उसका 
| महत्व ओर जगत्‌ का न्यूनच्व जाना जाता है ॥३॥ 


हमारे इसी कथन की ताईद महीधर जी भी करते हें | 
| वह लिखते हैं कि A | 
: पर अह्यण. इयत्ताया अभावात. पाद चतुष्ट॒यं. 


( मोक्ष स्वरूप में स्द्व रहते हें इस कथन से उस इश्वर का ४ i 
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_निरूपयितु मशक्यं तथापि जगदिदं ब्रह्म रूपा 
पेक्तयालपमिति विवक्तितत्त्वा त्पादत्वोपन्यास: । | 
सहाधर भाष्य यज्जु० ३१।३॥ 
अथं-यद्यपि “ब्रह्म सत्य ज्ञानमय ओर अनन्त हे” 
इत्यादि वेद से प्रतिपादित परत्रह्म की मिकृदार परिमाण के 
अभाव से. उसके चारपांद का निरू-पण करना अशक्य है । 
तथापि यह जगत्‌ त्रह्मकी अपेक्षा अल्प है यह कहने की इच्छा 
“ के कारण. पादत्व कल्पना किया है॥ ३॥ | 


अब आप कृपया यह बतलाव कि जब परमात्मा व्रह्माण्ड | 
के अन्द्र तथा बाहर व्यापक: है और ब्रह्माण्ड व्याप्य हैं । तो, 
व्याप्य ब्रह्माण्ड के साकार होने से व्यापक परमात्मा भी साकार | 

* हो गया यह कोनसी युक्ति.ओर दलील है । कया आप कोई 
ऐसा प्रमाणः दे सकते हैं कि जिससे यह सिद्ध हों कि व्याप्य के | 
साकार होने से व्यापक भी साकार हो सकता. है | अतः आपको 
` यह कल्पना सवथा वेद विरुद्ध और असत्य है, और ईश्वर कां . 
` निराकार. होना ही . वेदानुकूल ओर सत्य. हैं । न 


तान अकार का साकारता 


(६) प्र्र-इश्चर । व्याप्य व्याप्रकत्व, सवं स्वरूपत्व, 4 
' अवतारत्व, इन तीन प्रकारों से साकार है । क 


नहीं माना. जा सकता, ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण है 
उपादान. कारण नहीं है, उपादान कारण प्रकृति है, और इश्वर के . 
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दिया है । अतः आपकी तीनों प्रकार की साकारता वेद विरुद्ध ` 
अर मिथ्या हे । 


व्याप्य'ऱ्यापकत्व साकारता 


(७) प्रश्-पक पण्डित मोहनलाल संन हैं । वास्तव में 


. तो यह फज्ञा पण्डित मोहनलाल नास शून्य रूप शून्य निराकार 


जीव हैं, -निराकार होने पर भी अब यह साढ़े तीन हाथ के 
शरीर में व्यापक हो गये हैं। यह व्यापक हैं दारीर .व्याप्य है, 
इसी कारण इनका यह शरीर है | क्योंकि यह सवंतन्त्र सिद्धान्त 
है कि “व्यापक का व्याप्य शारीर होता है” यह आारीर इनका 


है घसीटु धोबी का नहीं है । क्योंकि जिस का कल्पित नाम- 


घसी ड़ घोबी है, वह आत्मा इस शारीर. में व्यापक नहीं हैं, 
दूसरे शरीर में व्यापक हैं। जिस शारीर में घसीड़ ' धोबी 
नामक आत्मा व्यापक है, वह शरीर घसीड़ धोबी का है । इसी 


` प्रकार देवदत्त, यज्ञदत्त, विष्णुदत्त आदि नाम वाले आत्मा 
: जिस जिस शारीर में व्यापक हैं वह चह उनका ठारीर है। अब 
- उत्तम रोति से सिद्ध हो गया कि व्याप्ये व्यापक का दारोर 

Mla रि! 


उत्तर--पण्डित मोहनलाल जीव का नाम नहीं है क्योंकि | 


“पण्डित मोंहनलाल का जीव. निकल गया” पेसा कहा जाता | 
' है। ओर नहीं शरीर का नाम पंडित :मोहनलाल है फंयोंकि . ५ 
| “पंडित मोहनलाल के शरीर को जला दिया”, पेसा क्रहने में ह | 
आता है.। अंतः. जीव और द्वारीर के. संयोग का नास पंडित | र 
“मोहनलाल है । जीव दारीर में.व्य़ापक नहीं है, अपितु एकदेशी 2 
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 है। ओरवहं हृदय में रहता है। यदि आप जीव को शरीर; 

` में व्यापक मानगे तो पुनजन्म अनुसार हाथी का जीव कीड़ी के 

शरीर में जावेगा तो उसको सुकड़ता पड़ेगा, अर कोडी का 

जीव द्वाथो के शारीर में जावेगा तो उसको फेलना पड़ेगा । ऐसी. 
अवस्था में जीव में संकोच विकाळ होने के कारण जीव अनित्य 

: हो जावेगा । व्यापक का व्याप्य शरीर नहीं होता अपितु शरीर 
शाब्द उसमें लाक्षणिक रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 
शरीर का लक्षण करते हुये न्याय दर्शन में लिखा है कि. 


. चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय; दारीरम ॥” न्यायदान १।१।११॥ ; 


'.  अथ-जो चेष्टा इन्द्रिय. तथा अर्थ का आश्रय हो उसका 
. नाम शारीर है अर्थात्‌ जिस में चेष्टा हो उसका नाम शरीर हे || 

“वायु में चेष्टा होने के कारण उसका नाम ठारोर न हो जावे अत 
... बताया कि जिसमें चेष्टा तथा इन्द्रियां दोनों हों उसका नाग 


कि जिस में चेष्टा और इन्द्रियां भी हों तथा उन इन्द्रियों के दारा 
दु*ख-सुख, रूप-रस आदि अथो का ग्रहण भी किया जाता हो || 
उसका नाम शरीर है। जहाँ इन तीनों बातों में से एक का भी... 


"फल भोगता हे उसका नाम शरीर है) अतः एक यह लक्ष } 


सवथा अशुद्ध दै कि “व्याप्य व्यापक का शारीर होता हूँ ।: 


ट 


Digitized‘by Arya te FR ध्य Ne eGangotri ~ 
< 


9 पट ह 569» 
(८) प्रश्न--तुम्हारा ईश्वर व्यापक है | कनल, 


वायु, अग्नि, आकाश व्याप्य हें । इस कारण पृथिवी, जल, अग्नि, 
वायु, आकाश तुम्हारे ईश्वर के शरीर-हैं। 
उत्तर--न तो पूथिवी, जल, अझ्ि, वायु, आकाश यह 


इश्वर इन पांचों तत्वों के द्वारा दुःख सुख आदि कमों के फल 
को भोगता है | अतः इन-पांचों तत्त्वो को ईश्वर का शरीर नहीं 
कहा जा सकता | त क्र 
(३) प्रश्न--इसी बात को दतपथ १४ ।६॥ ७ में “यः. 
पृथिव्यांतिष्ठन्‌”' इत्यादि, पांच मन्त्रों द्वारा पृथिवी आदि . पांचों 
तत्वों को ईश्वर का शरीर वर्णन किया है । जब समस्त संसार 


- पांचों तत्व चेष्टा इन्ट्रिय तथा अथं का आश्रय हैं । अर नहीं. 


ईश्वर का शरीर हो गया । तो फिर ईश्वर निराकार कसे 
| रहा। इससे सिद्ध है कि ईश्वर व्याप्यव्यापक भाव से 


साकार है. ` 


; उत्तर- इस स्थान में दरातपथ में भी पांच मंत्रों द्वारा नही 
॥ “अपितु ७ से लेकर ३१ तक २५ मंत्रों द्वारा पृथिवी, जल, अग्नि, डू 
¢ „ आकाश, वायु, आदित्य, चन्द्र, तारा, दिशा, विद्युत, स्तनयित्नु, | 
सवलोक, सर्ववेद, सवेयज्ञ, सवभूत, प्राणवाग, चक्षु, ओनर, मनः, ` 
,. त्वचा, तेज, तमः; रेतः; आत्मा, इत्यादि में ईश्वर की. व्यापकता | 
Ee को वणन करते हुवे लाक्षणिक. रूप से इन वस्तुओं -को ईश्वर का | 
, रोर वर्णन किया है । जसे: कि “ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत्‌। ` 0 


जारो 
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पादन करना ही अभिप्राय दे । यह वस्तुएं वास्तव में परमात्मा 
का शारीर नहीं हैं | क्योंकि इन वह्ठुओं को वास्तव में परमात्मा 
का श्रारीर मानने से प्रथम तो वेद्‌ से विरोध आवेगा क्योंकि वेद्‌ |. 
ने यज्ञुवेद अध्याय ४० सन्त्र ८ में स्पष्ट शब्दों में ( अकायम्‌) 

_ आब्दू से परमात्मा को स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार के | 
नारीरों से रहित वर्णन जिया .है। ऐसी सूरत में चेद्‌ के मुकाबले | 
में शतपथ का प्रमाण कोई बुक़अत नहीं रखता, क्योंकि वेद्‌ | 
स्वतः प्रमाण और शतपथ ब्राह्मण परतः प्रमाण है । अतः इातः | 

पथ के इस लेख को चेद विरुद्ध होने से मिथ्या ही मानना! 
पड़ेगा । दूसरे इन वस्तुओं में वास्तव दारीर के लक्षण माजूद | 

नहीं है । क्या आप यह मानते हैं क्रि ये वस्तुएं चेष्टा, इन्द्रिय और 

“अर्था का आश्रय हैं| अर्थात्‌ परमात्मा जीवात्मा की भांति इन 

- वस्तुओं द्वारा रूप, रस, गन्ध और स्पश शाब्द सुख-दुःख! 
आदि भोगों को अनुभव करता है । यदि नहीं तो फिर यह, 
वस्तुएँ परमात्मा का वास्तव शरीर कंसे मानी जा सकतो हैं।। ' 

4 भतः दातप्रथ के इन'मन्त्रों का यह अभिप्राय दै कि परमात्मा। 
उपरोक्त सब वस्तुओं में. व्यापक है । ओर ये वस्तुएँ अज्ञान के” 

कारण परमात्मा को नहीं जानतीं। ये वस्तुएँ परमात्मा के झारीय| | 

वत हैं | अर्थात्‌ जेसे जीवात्मा शारीर के अन्दर बैठा हुआ दारी | . 

` को नियम पूवक चलांता है । वेते ही परमात्मा इन सब वस्तुओं| 

में रहता हुआ उनको नियम-पूर्वक चलाता है। और अपनी | 

“अनन्त शक्ति से इन सब पदार्थों को धारण कर रहा है। वहीं ' 

परमात्मा अमृत अन्तर्यामी है ॥ इससे सिद्ध .हुआ कि व्यापर्क i 

“परमात्मा निराक्रार भर व्याप्य संसार साकारहे। | 
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सवस्वरूपत्व साकारता 


(१०) प्रश्न--सृष्टि में जितने आकार हैं, वे सब ब्रह्म के 
स्वरूप हैं। समस्त रूप ब्रह्म के रूप से बने हैं, ओर अन्त, में 
समस्त ही रूप इश्वर में लय होंगे। 


उत्तर--आपका यह कथन वेद विरुद्ध होने से मिथ्या है, ' 
क्योंकि: संसार में जितने स्थूल पदार्थ हैं, वे प्रकृति के स्वरूप 
हैं ब्रह्म के स्वरूप नहीं हैं। अर्थात्‌ इस संसार का उपादान | 
कारण प्रकृति है ब्रह्म नहीं है, क्योंकि यदि इस सृष्टि का(उपादान | 
कारण ब्रह्म को माना जावे तो “कारण गुण पूवेकः कार्य गुणी > 
इष्टः” वेशेषिक० २।१।२४॥ अर्थात्‌ उपादान कारण के गुण काये ' 
में अवश्य आते हैं, इस नियम से ब्रह्म के चेतन्यता सर्वज्ञता 
आदि गुण पृथिवी आदि समस्त पदार्थों में विद्यमान होने चाहिये, 
या यह मानना पड़ेगा कि ब्रह्म में भी. जडता आदि गुण . 


'विद्यमान हैं । अतः सिद्ध हुआ कि सृष्टि का उपादौन कारण 
` प्रकृति निमित्त कारण ब्रह्म तथा साधारण कारण जीव है। और | 


ये तीनों ही अनादि हैं, जेसा कि. वेदं ने स्पष्ट रूप से वणन त 
कियाहै।।  . न दि - 


द्वा सुपणा सयुजासखाया समानं वृत्तं परिषस्वजाते । | 
तयोरन्यः. पिप्पल स्वाहत्त्यनभ्न्नन्यो अभिचाकशीति)। 
ही. ( ऋ०' मं० १ सू० १६४। मं० २० ) | 
अर्थं--जो ब्रह्म और जीव दोनों चेतनता और पालनादि | 


गुणों में सहा व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त परस्पर मित्रता. 
युक्त सनातन अनादि हैं। ओर वैसा: ही अनादि मूल रूप कारण 
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. और शाखा रूप कार्य युक्त वृक्ष अर्थात्‌ जो सूक्ष्म हो कर प्रलय 
“मैं छिन्न-भिन्न हो जाता है वह. तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों 
` के गुण कमं स्वभाव भी अनादि हैं। इन जीव और ब्रह्म में 

एक जो जोव है वह इस वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य रूप फलो | 

' का अच्छे प्रकार भोगता है, और दूसरा परमात्मा कर्मों के | 

फलों को.न भोगता हुआ. चारों ओर अर्थात्‌ भीतर बाहर सर्वत्र | 
प्रकाशमान्‌ हो रहा हे | जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव, और | 
दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों अनादि है । इससे सिद्ध हे कि, 
` इस सृष्टिकान ब्रह्म उपादान कारण है। और न ही यह सृष्टि 
ईश्वर में लय होगी । | 


(११) प्रश्न--जब हम पृथिवी के बनने की खोज उठाते f 
हैं, तो प्रता चलता है कि पथिकी जल से बनी है, वास्तव सें | 
प्थिवो कोई चीज़ नहीं है।. पृथिवी की सत्ता कोई भिन्न ] 
सत्ता नहीं हे, . किंतु. जल सत्ता का कठिन रूप पृथिवी | 
कहलातो हे | 2! 


उत्तर हम ऊपर वेद का प्रमाण देकर सिद्ध कर चुके हैं| 
कि प्रकृति अनादि है और सुषम परमाणु रूप पृथिवी जल, अग्नि, ।. 
वायु तथा आकाश इन पांच सूक्ष्म तत्त्वों का नाम हो प्रकृति 
है, इनमें से कोई एक दूसरे से नहीं बना अपितु: प्रथम चार |; 
के सूक्ष्म प्रमाण तथा आकाश ये पांचों तत्त्व सूक्ष्म रूप से अनादि ॥ 
- हैं। पृथिवी का स्वाभाविक गुण “व्यवस्थित; पृथिव्यां गन्धः | छ 
वे० २। २ । २२ गंध है, तथा जन का स्वाभाविक गुण. “अप्स ॥ 
शीतना व० २।२।५” शीतलता दै । यदि जलसे ही पृथिवी बनी. 
हे, तो पृथिवीं में गंध गुण कहाँ से आगया, क्योंकि जन में तो |. 
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गन्ध मौजूद ही नहीं था । यदि कहो कि अभाव से..भाव -हो 


गया तो यह बात असंभव है क्योंकि “नासतो विद्यते भावो 


` नाभावो विद्यते सत: | भगवद्गीता । २।१६॥ अभाव से भाव 


तथा भाव अभाव -नहीं . होता । -अतः सिद्ध हुआ कि -पृथिवी 
जल से नहीं बनी अपितु पृथिवी तत्त्व स्वतन्त्र अनादि .काल से 
वर्तमान: दै, और जल का कठिन रूप भी बफ की:शाकल में हो 
बन सकता है, पृथिवी-रूप में नहीं बन सक्रता । ._ 

न्‍ २--(प्रश्‍न) अग्नि में संचलन उत्पन्न होने से जल बनता 
है । अग्नि का रूपान्तर ही जल है | 


उत्तर--आप- की > यह बात वेद तथा-शास्र के विरुद्ध होने | 
' से अप्रमाण है क्योंकि जल का स्वाभाविक गुण शीतलता हे। | 
ओर अग्नि का स्वाभाविक :गुण/( तेजो रूप स्परत्‌ वे०२। | 
१३.) रूप है और अग्निःमें स्पद वायु के योग से है । यदि. 


अग्नि से ही जल बना है तो जल में शीतलता कहाँ से आई, जब 


कि अग्नि में शीतलता मोजूद-नहीं हे। और अभावसे भाव का | 
"होना असंभव दै। इससे सिद्ध हुआ कि.जल को उत्पत्ति अग्नि _.. 
` से नहीं हुईं। अपितु जल तत्व स्वतन्त्रता से अनादि काल से. ' 
` मौजूद है। वह अग्नि का रूपान्तर नहीं हे... ५ | 


(१३) प्रश्न-दो विरुद्ध धमं वाले वायु के. मिलने से. अग्नि. 


` उत्पन्न होता दै। अंझि कोई पृथक्‌. चीज़ नहीं है। वायु. का /.. 4, 


दूसरा रूपही अप्नि है। .. `. 


१७ : + 


.. उत्तर--झापकी यह बात भी: वेद विरुद्ध होने से मिथ्या 
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इसमें किस वेद शास्त्र. का प्रमाण है | क्योंकि वैशेषिक शाख | 

' में तो एक ही प्रकार का “स्पशवान्‌ वायुः । वे०२।१।४” |. 
` ` ` वायु का स्वभाविक गुण स्पश है। ऐसा लिखा है । यदि वायु से | 
“ही अग्नि बना है तो.अझि का जो स्वाभाविक गुण रूप दे । वह | 

. कहां से आया । जब कि वाय में रूप गुण मौजूद ही नहीं है, | 
और अभाव से भाव का होना असम्भव है । इस से सिद्ध है कि 

` चायु.का ही रूपान्तर अभि नहीं है। अपितु अञ्चि पृथक्‌ तस्व | 
अनादि काल से मौजूद 'है। | ॥ 


| 


| (१४) प्रशन--आकाश के जो सूक्ष्म परमाणु हैं | उनमें जब | 
/ संचालन शक्ति ( हरकत ) उत्पन्न होती है तो आकारा के सूक्ष्मं | 
परमाणु कुछ कठोर हो जाते हैं । और वह धक्का देने लगते हैं। | 

इसी का नाम वाय है। प्रत्यक्ष में आप हाथ में पंखा ले। 
लीजिये ओर उसको 'हिलाइये । पंखे के” हिलने सें. आकाश के... 
परमाशुओं में संचालन शक्ति उत्पन्न हो जावेगी। वे परमाणु | 
धक्का देंगे वही वाय कहलावेगा। सिद्ध हुआ कि वाय 
भिन्न सत्ता वाला पदाथ नहीं है. । किन्तु आकाश का 
i रूपान्तर है। ee कक य: 


| 


` उत्तर--धन्य हो महाराज | यहां पर तो. आपने फिला 
कि सफी की टाँग तोड़ दी | वह कौन सा वेद तथा शास्त्र है । जो है 
कोश के परमाणु मानता.हे। या यह नया शास्त्र याप केही | 
कार्यालय से कल्पित होने लगा है । श्रीमान्‌ जी! आकाइा के | 
परमाणु नहीं होते आकाश तो अवकाश अर्थात्‌ पुलाव.का नाम 
है । पंखे के हिलाने सेंआकाद के परमाणु हरकत. में नहीं: आते | | 
अपितु आकाश में जो सूक्ष्म रूप से वायु भंरां हुआ. है, वह | | 
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हो पंखे के चलाने से इकट्ठा हो जाता है | यदि आकाश में वायु 


न हो तो पंखा न चलाने की सूरत में भी जो आप को सांस आ . 


रहा है। वह कहाँ से आता दै । क्या कहीं आकाश के'परमाणु ही 
तो अन्द्र नहीं चले जाते । पक्षपात भी बुरी बला है। इन्सान को ` 
अन्धा कर देता है। न आकाश के परमाणु होते हैं। न ही उनमें 
हरकत होने तथा कठोर होने से वायु पेदा होती है । अपितु 
वायु एक पृथक तत्त्व अनादि काल से मोजूद हे । यदि आकाश 
से ही. वायु की पेदाइश मानी जावे तो वायु का स्वाभाविक 
गुण स्पर है। तथा “त आकारे न विद्यन्ते । (व० २।१। ५” 
रूप, रस, गन्ध, और स्पर आकाशा में नहीं हे । किन्तु शब्द | 
ही आकाश का गुण है । फिर स्पश गुण वायु में कहाँ से आया:। 
जब कि अभाव से भाव होता ही नहीं । अतः आप को सम्पूण 


कल्पना मिथ्या और वेद विरुद्ध होने से अप्रमाण हे । 


१५-- (प्रश्न) सर्वोपरि विज्ञान वेदिक ज्ञान बतलाता है कि 
बह जो निराकार ब्रह्म है जहाँ पर सृष्टि नहीं दै । जिसको अमृत 


कहा है | उससे और यह जो दृश्य ब्रह्माण्ड रूप ईश्वर है । इस | 


से आकाश उत्पन्न होता है। - - की, 


उत्तर--महाहायज्ञी यहाँपर तो आप चो कड़ी ही भूल गये। | 


- आप वर्णन तो कर रहे हैं आकाश की उत्पत्ति का। और वायु, ॥ 
_अप्नि, जल, पृथिवी, अभी पेदा. हो नहीं ,हुए। क्योंकि चेतो | 


| त सिद्धान्त अनुसार आकाश से ही क्रमशः पदा होने हैं.। . 


र वह दृश्य ब्रह्माण्ड कहाँ से झा ,गया जिसको निराकार ब्रह्म | 


«से सिलाकर आकाश की उत्पत्ति कर रहे हैं! क्या यहां “अन्यो: | 
उन्याश्रय दोष” तो.नहीं आता. । क्या: आपका. यही सर्वोपरि: 


छ | 
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विज्ञान वेदिक ज्ञान है ।' कृपया वेदों: को भी अपनी मिथ्या 
* कठप्रनाओं से कलंकित न कौजियेगा । यदि आप ब्रह्म. से ही 
अाकाश-की पंदाइदा मानते: हैं, तो: बतलाव कि आकाश में 
जड़त्व कहाँ से आया | क्योंकि. ब्रह्म तो चेतन है | और अभाव से 
` भाव होता नहीं । या यह मानें कि ब्रह्म भी जड़ है | सारां यह 
` कि आपकी सम्पूण कल्पनाय सवथव मिथ्या हैं | आकाश, ब्रह्म 
से पदा नहीं हुआ:। अपितु आकाश एक पृथक पदार्थ अनादि 
काल: से: मौजूद दे | | 
(१६) प्रश्न~अबः सिद्ध हो: गया कि संसार में | 
„ जितने रूप (शाकले) हैं। वे सब बह्म के रूंप'से उत्पन्न हुए | 


/ “है । इससे साबित. है. कि. ईश्वर सर्वस्वरूपत्वभाव ते. 
साकार ह ००. 5.१ : ॥ 


| 
. उत्तर आब सिद्ध हो गया कि. संसार में जितने रूप 

. (शकण) हे । वे सब अनादि प्रकृति के रूप हैं । ब्रह्म के नही. 
«हैं । क्योंकि ब्रह्म ओर जीव से भिन्न अनादि प्रकृति ` संसार मे| 
` मोज्रद दै। हमारे दिये हुवे वेद मंत्र तथा सिद्धान्त की ताईद || ` 
` अनेक प्रमाणा से होती है । उदाहरणार्थ “नतस्य. कार्य्य करण ह 
च विद्यते” ( श्‍वेताश्‍वेतर.उपनिषद्‌ | अ० ६ मं० ८ ) परमात्मा १ 
से कोई तद्रूप काय्य और उस परमात्मा का कोई कारण भी 2. 
नहीं है । पाँच तत्त्वों का नाम प्रकृति ह) उनमें से आकाश तो 
' . अनादि नित्य एक रस हैं। तथा वायु अग्नि जन आर पृथिवी i 
ये चारों प्रत्येक दो प्रकार के हैं । एक तो कारण रूपः जो सूक्ष्म | 


छि 


ति 2 TS : -- रे 


Dinning 
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पथिव्यादि रूपरसगन्ध स्पशीद्रव्यानित्यत्वादनित्याश्च ॥२॥ ` 
एतेन नित्येषु नित्यख्वमुक्तम॥३॥ (बैं० ७।:१।:२।२.।३.) 

अर्थ--जो कार्यरूप पृथिव्यादि पदार्थ और उनमें रूप, रस,, 


गन्ध, स्प, गुण हैं । ये सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य 


हैं ॥२॥ और जो इससे कारण रूप पृथिव्यादि नित्य द्रव्यो में 


गन्धादिगुण हें वे-नित्य हैं ॥३॥ “सदकारणवन्नित्यम्‌' बे०४।१।१ | 


जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई. भी न हो वह नित्य दै। 
गतः ये सब रूप पाँच तत्व स्वरूप-अनादि प्रकृति. के हैं. । . ब्रह्म 


के नहीं हैं। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा निराकार दै। सवं- 


स्वरूपत्त्व भाव से साकार नहों दे । 


(१७) प्रभवेद्‌ में ` “तस्मांदेतस्मादात्मन इत्यादि | य 


तैत्ति०-१ ब्रह्मा० वल्लीं अनु० १” आता हे कि उस अदृश्य ब्रह्म 


से तथा इस दृश्य ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ; आकारा से वायु, _ 
वायु से. अग्नि, अग्नि से जल. और जल से प्रथिवी उत्पन्न - रा | 
५ उत्तर--प्रथमःतो आपने: वेद का नामः लेकर तेत्तिरीयो- | ; 
* पनिषद्‌ का प्रमाण देकर. जनता को घोले में डाला:दे |: क्यॉकि 
' तैत्तिरीय उपनिषद्‌ स्वतः प्रमाण नहीं दे | दूसरे आपने यह | 
` मंत्र भी पूरा नहीं दिया अधूरा दिया है । तीसरे, आप याकारा | 
“की उत्पत्ति से: पूर्व दृश्य ब्रह्म पता नहीं कहाँ से लें आये | हाँ... 
यदि दृश्य ब्रह्म से आपका अभिप्राय अनादि प्रंकृति से'हो तो | 
फिर. आपके मत से ईश्वर की : सवंस्वरूपता खटाई में पड़ | 


स्थानों में पंचमी विभक्ति का अर्थ “से” ही लगाया दै-। हालाँकि 


~ 


725 


FE जलै जल के पश्चात्‌ प्रथिवी, प्रथिवी से औषधि, औषधियों ऐ 
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पंचमी का अथ “पश्चात्‌” भी होता है। इस प्रकार से आप 
लेख सवेथा दूषित झर चेद विरुद्ध है । हम इस प्रमाण क 


` पूरा.पाठ और वेदानुकूल अर्थ नीचे दजे करते हैं । घ्या. 
. पूवक पढ़िये-- ` ऱ्ह 


तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशाः संभूतः । आकाशाद्वायुः । 

[योरमिः | अम्नेरापः । अद्भयः प्रथिवी । प्रथिव्या ओषधयः। | 
_ ओषधिभ्यो अन्नम्‌ । अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः सवाएष | 
' घुरुषोऽन्नरसमयः ॥ तैत्तिरीयोपनि० त्रह्मानन्द्व्ली अनु० १॥| 


भावाथ--उस (निमित्त कारण) परमेश्वर और (उपादार 
- कारण) प्रकृति से आकाश अवकाश, अर्थात्‌ जो कारण रू! 
द्रव्य सवत्र फल रहा था, उसको इकटटा करने से अवकाश 


` “ उत्पन्न सा होता है | वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं ह 


क्योंकि बिना अंवकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सक! 
आकाश के पश्चात्‌ वायु, वायु के पश्चात्‌ अग्नि, अग्नि के पञ्चा, 


(१८) प्रश्न--पुष्पदन्त ने भी त्वमक॑ रदवं सोम” इत्यादि s 
लेख से सूये चन्द्रमा आदि को ईश्वर ही बतलाया है। . | 


उत्तर--क हिये महाराज ! आपने इस  पुष्पदन्त के लेख ; 


। “को वेंद्‌ के नाम से क्यों दर्ज नहीं किया | आपने तो. पेरा गरा. 
'नत्थू-ख़रा प्रत्येक के लेख को वेद कहने का . ठेका ले रक | 
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है। फिर पुष्पदन्त के लेख पर यह कर दृष्टि क्यों। अच्छा 

गब यह बतलाने कां कृपा करें कि यह पुष्पदन्त जी हैं कोन! 
| क्या यह कोई पौराणिक ऋषि हैं या कोई सनातन धम के ' 
अवतार हैं | यदि यह कुछ भी नहीं तो फिर इनका लेख वेद 
के मुकाबले में क्या हैसियत रखता है | अतः हम इस पर कुछ 
लिख कर अपने कागज और स्याही का दुरुपयोग करना 
बुद्धिमता नहीं समझते । 

(१९) प्रश्न--यजुवेद. अध्याय ३२ मंत्र १ में भी “'तदेवा 

ग्निस्तदा दित्य? इत्यादि मंत्र से अग्निं सूय आदि को ब्रह्म ही 
वणन किया है ॥ 


Fue ०३७ HS + RIE i सास जा छाया 


` उत्तर--आपको जो सूझती है उलटी ही सझती है। इस 
मन्त्र में अग्नि सूय्ये आदि को ब्रह्म नहीं बतलाया | अपितु 
| वह बतलाया है कि परमेश्वर में अनेक गुण होने के कारण 
| अग्नि आदित्य आदि ईश्वर के अनेक नाम हैं | देखिये-- 
तदेवाम्निस्तदादित्य स्तद्वायु स्तदु चन्द्रमाः! . .. | 3 
तदेव शुक्र तदू ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥१॥ र 
यजु० ३२।१ ` 
पदार्थ है मनुष्यो! (तत्‌) वह संवेज्ञ, सवेव्यापी, सनातन, | 
'अनादि,सञ्चिदानन्द्‌ स्वरूप,नित्य, शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वभाव,न्याय- ` | 
. कारी दयालु जगत का स्रष्टा धारण कर्ता और सबका अन्त- | 
, यामी (पव) ही (अग्निः) ज्ञान स्वरूप और स्वयं प्रकाशित... | 
होने से. अग्नि (तत्‌) वह (आदित्य) प्रलय समय सबको ग्रहण - 
करने से आदित्य (तत्‌) वह (चन्द्रमाः) आनन्द स्वरूप झर | 
आनन्द कारक होने से. चन्द्रमा (तत्‌ एव) वही. (शुकम) शीघ्र- | 
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कारी वा शुद्ध भाव से शुक्र (तत्‌) वह (ब्रह्म) महान्‌ होने ; 
ब्रह्म (ताः) वह (आपः) सवेत्रव्यापक :होने से आप (उ) अ. 
(सः) वह, जापतिः) सब प्रजा-का स्वामी होने से प्रजापति है| । 
` ऐसा तुम लोग जानो ॥१॥ यहां पर ईश्वर के अनेक: नामों का. 
वणन होने से साकारता का गंघ भी नहीं है | . 


(३०) प्रश्न-यह समस्त संसार :ईश्वर से उत्पन्न हुआ 

` है, और इस संसार का “अभिन्न निमित्तोपादान कारण” वः; 

र है, अतएव संसार में छोटे बड़े जिंतने रूप हैं 'वे सब ईश्वर, 
१. के रूप हैं। i 

/ ` `` उत्तर-इस संसार का, “अभिन्ननि मित्तोपादान - कारण! 

ईश्वर नहीं है, अपितु इस: संतार का उपादान कारण ' प्रकृति 

है ओर ईश्वर निमित्त कारण. तथा जीव. साधारण कारण है॥ 

हा ' > प्रकृति की नित्यता. तथा उपादान :कारण होने को वेद इत. 

प्रकार से वर्णन करता है । | 

एषा सनत्ली सनमेव 'जातषा:पुराणी परि सव बभूव । 

. ` मही देव्युषसो विभाती सेकेनेकेन मिषता: विचष्ठे॥ 

hog _ अथर्वे० १५।८।३०॥ ` 

.„  भाषथ-यह सदा. रहने वाली :नित्य प्रकृति सदा ही. . 

“काय' उत्पन्न करती रहती. है, यह पुराणी-प्रकृति .सब कार्य 7. 

5 “पूणतया रहती: है:। यह बड़ी तथा -क्रान्तिमयी है, -तथा काम. 

-'नीय पदार्थोःको दिशेष रीति. से प्रकाशित करने. वाली है! ८ 

बह: प्रकृति प्रत्येक/गतिशील जीव के; साथ अपने स्वरूप : कथ 

` 'कर रही है। सिद्ध हुआ किःसंसार में छोटे बड़े जितने रू है 

. हवे सबःप्रकृति के हैं, ईश्वर-के नहीं: हैं । ह | 


fod Hd 
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(२१) प्र्=“'द्वावेव ब्रह्मणो रूपे” इत्यादि बृहदारण्यक ` | 


में भी इस तत्वात्मक जगत्‌ को ब्रह्म का रूप बतलाया हे । 
| १ ६०, म० १७ 
उत्तर--यहां पर ब्रह्मनाम ईश्वर का नहीं दै, अपितु प्रकृति 
से बने हुए जगत्‌ का नाम ब्रह्म है । यह बात पुस्तक के. पाठ 
| से स्पष्ट हो जाती है । जसे-- 
द्वावेव ब्रह्मणो रूपे मूत्त चंवामूंत्त-च। 
`` तदेतन्मृत्त यदन्यद्वायाश्चान्तरित्षात्‌। ् 
अथामूत्ते वायुश्चान्तरिक्षम ॥ वृहू> अ० ४ ब्रा० ३ कं० १॥२३॥- | 
छर्थ--प्रकांत उपादान कारण से निमित्त. कारण ब्रह्मने 
: जो जगत्‌ पेदा किया है, उसके दो रूप हैं | एक मूत्त. (सुजस्र्म) 
दूसरा अरमूत्तं ( गेर सुजस्स्म ) वह यह मत्त है जो वायु और 
आकाश से भिन्न है, अर्थात्‌ पृथिवी, जल तथा अग्नि मुजस्सम | 
हैं, और वायु तथा आकाश अमूते ( गेरसुंजर्सम ) हैं । 


क 


प्रथम, यहाँ पर पृथिवी जल अग्नि को 'सांकार तथा वायु | 
झर आकाश को निराकार वर्णन करने से स्पष्ट है कि वृहदा- . 


रण्यक ने प्रकृति के ही दो रूप वर्णन किये हैं, ब्रह्म के नहीं। 


दूसरे, आपने वृहदारण्यक के पाठ को श्रति अर्थात वेद के. 2. 


नाम से लिख कर बड़ा अनर्थ किया है, क्योंकि वृहदारण्यक 
उपंनिषत्‌ है वेद नहीं दै, और परतः प्रमाण हे । : 


“श्वर के जिन तीन हिस्सों में तत्वों की रचना नहीं हुई वहाँ | ः 


बन गये उतने अंद में ईश्वर साकार दै” इस लेख के अनुसार . क 
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तीसरे, आपने पू० १५६ पं० ३ तथा ७ में लिखा है कि 


पर ईश्वर निराकार है और ईश्वर के जितने अंश में ब्रह्माण्ड 
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भी यहाँ पर कारये रूप जगतका. ही वणन है । अर झपकै ॥ ५ 
दोनों लेखों में परस्पर विरोध भी है । | 
अतः इस प्रमाण में भी इस तत्वात्मिक जगत को प्रकृति 
का ही रूप बतलाया है ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा का नहीं । `` 
२२ प्रश्न--“' पुरुष . एवेद२५सवम्‌ ॥ यजु० ३१। २॥' 
में भी सब भूत भविष्यत वतमान जगत्‌ को ब्रह्म ही. 
बतलाया दे ॥ पृ० १६०, मं० २५ |: 
| उत्तर--इस मंत्र में जत्‌ को ब्रह्म नहीं अपितु ब्रह्म को. 
|. , ज्ञगत्‌ का पैदा करने वाला वर्णन किया है जेसा कि-- | 
। पुरुष एवेद९७सव यद्भूतं यञ्च भाव्यम्‌ । | 
¢ उतामतत्तस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ यजु० ३१।२॥ 
- ` ` भाषार्थ-हे मनुष्यो ! जो उत्पन्न हुआ अर जो उत्प] 
होने वाला ओर जो परथिवी आदि के संबंध से अत्यन्त बढ्ता 
` है। उस इस प्रत्यक्ष परोक्ष रूप समस्त जगत्‌ को अविनाश 
` मोक्ष सुख वा कारण का अधिष्ठाता. सत्य गुण कम स्वभ 
. से परिपूर्ण परमांत्मा-ही रचता है ॥२॥ | 
2 उब्वट का अथ भी आपके अथ की तरदीद करता 
देख्यि- . : ` ' 


स एव. पुरुष: पूव पर्यायविशेषित एव शाब्दो नान्य:। 
इद वतमानक सव पञ्चभूतमतीतम्‌ यञ्चं भाव्यं भविष्यत्‌ 


(4 
| 
ह 
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भावार्थ--व पूवं वर्णन किया हुआ अनन्य परमात्मा इस 
सम्पूणं वतमान भूत तथा भविष्य तीनों कालों का स्वामी है। 
केवल तीन का ही स्वामी नहीं दै । अपितु मोक्ष का भी स्वामी 
है। किस कारण से कि जो अमृत से बढ़ाता है । सारांश यह 
कि वह सबका स्वामी है। 

आपने अधूरा मन्त्र देकर वास्तव अथे को छिपाने का यत्न 
किया, किन्तु हमने पूरा मन्त्र देकर आपकी चालाकी का भांडा 
सारे बाज्ञार में फोइ दिया | उव्वट ने भी परमात्मा को सबका 
ईश्वर मानु कर ब्रह्म से भिन्न जीव र प्रकृति को स्वीकार करके 
आपके सिद्धान्त का खंडन कर दिया है । 

२३ प्रश्न--जब वेद्‌ संसार के समस्त रूपों को त्रह्म- के 
रूप कह रहा है। फिर. निराकार कहना सूखंता नहीं तो क्या है ॥ - 
पु० १६० प० ११ / 

उत्तर- वेद संसार के समस्त रूपों को प्रकृति के रूप 
बतलाता हैं ब्रह्म के रूप . नहीं । संसार का उपादान कारण 
अनादि प्रकृति है ब्रह्म नहीं दे हम प्रकृति के अनादि होने के. 
कई मन्त्र पेश कर चुके हैं । एक मन्त्र यहां पर ओर पेश 


करते हैं। 
` ` अजारे पिशङ्गिला श्रावित्कुरु पिशङ्गिला । 


शश आस्कन्दंमषस्यहिः पन्थां विसपति ॥ य० २३।५६॥ ` 
भाषार्थ-हे -विद्वन्‌ ! जन्म रहिता प्रकृति प्रलय काल में 


र रूपों को निगलने वाली है । संसारावस्थापन्न होकर काया के . 
रूपों को प्रकट करनेवाली. होती हे.। . चतुर ज्ञानी पुरुष प्रकृति के £:/ 
_ बन्धन से परे हो जाता दै। आर सपंवत्‌ कुटिल स्वभाव मनुष्य | 
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म मरण मांग पर विविध रीतियों से जन्म मरण के चक्र गे: 
पड़ जाता हैं ॥५६। इस मन्त्र पर महीधर भी भाष्य करते हुवे ! 
प्रकृति को अनादि मानते हैं, जेसे- 
अजा पिशङ्गिला अजानित्या माया रात्रिर्वा पिशङ्गिला 
विज्ञा रूपं गिलति भक्षयति पिशङ्गिला माया विश्वं असते । 
रात्रावपि रूपाणि, न प्रतीयन्ते तमंसा ॥ महीधर २३ । ५६॥ 
भाषाथ-अजा नाम अनादि प्रकृति या रात्रि का है। इन 
. ` दोनों को पिशङ्गिला भी कहते हैं । प्रकृति को तो इस. लिये 
_पिशज्धिला कहते हैं कि वह सारे. संसार को निगल लेती है। 
\ ओर रात्रि को पिशङ्गिला इस लिये कहते हैं कि रात्रि में भी | 
अन्धेरे के कारण परदार्थ की प्रतीति नहीं होती । ५६ ॥ | 
जब वेद से स्पष्ट हो गया कि प्रलयकाल में सारा जगत 
प्रकृति में जय हो"्जाता है | तो इस से साफ साबित हे कि वेद ॥. 
सारे संसार की अकृति से ही उत्पत्ति मानता है। फिर आपका 
. ` यह लेख कि “समस्त रूप ब्रह्म के रूप से बने हे ओर अन्त ग |. 
समस्त दवी रूप ईश्वर में, लय .होंगे। क़तई वेद के विरुद्ध ओर. 
“मिथ्या सिद्ध हो गया. |. अतएव पर मात्मा का सव. स्वरूपत्व से ] 
. साकार होना वेद विरुद्ध होने से' मिथ्या तथा परमात्मा का. 
निराकार होना वेदानुकूनता से सत्य सिद्धान्त. है । न 


अवतारत्त साकारता 


“२४ (प्रशंन) ईश्वरः का अवतार: धारण करना वेद्‌. ने बढे | र 
विस्तृतं रूप से लिखा है । पू० १६१, मंत्र ८ ` | 


Fy 
| 


ल 


| 
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यह हम पहिले दिखा चुके हैं । वेद ने बड़े विस्तार से परमात्मा 


। को अजन्मा प्रतिपादन किया है। वेद में एक भी सन्त्र ऐसा . 


नहीं है। जो परमात्मा के जन्म लेने का अनुमोदन करता हो, : 
अपितु अनेकों मंत्र परमात्मा के जन्म लेने का निषेध करते हैं ' 
जेस 


अजो न क्षां दाधार प्रथिवी तस्त॑म्भद्यां मन्त्रौभिः सत्यैः 
प्रिया पदानि पश्चोनिपाहि विश्वायुरमे गुहा गुड गाः ॥ 


ऋण १। ६७।३ .' 


भाषार्थ--जते न जन्मने वाला परमेश्वर न टूटने वाले 
विचारों से पृथिवी को धारण करता है । विस्तृत अन्तरिक्ष तथा 
द्यलोक अथवा सूर्यादि तेजस्वो पदार्था को गिरने से रोकता है । 
ग्रीतिकारक 'प्राघव्य पदार्थों को देता है | सम्पूण आयु देने 


`. चाला बंधन से सवथा छुड़ाता है । बुद्धि में स्थित हुवा वह. गुह्य 


पदार्थों को जानता हे। वेसे ही तू भी हे विद्वान्‌ जीव ! हमें 


अज्ञान आदि ले छड़ा कर प्राप्तव्य की प्राप्ति करा? इत्यादि 


अनेकों मन्त्र परमात्मा के जन्म का निषध करते हे |” यह तो . | 
प रही वेद को बात । अब आप कृपा. करके यह बतार्व कि : 
“परमात्मा को जन्म लेने की क्‍यों जरूरत पड़ती हैं और आपके 


मत में जब परमात्मा के सवव्यापक होने से सारा ब्राह्मण्ड हीं: 


“उसका शरीर है, तो परमात्माको एक तुच्छ शारीर और... 
` धारण करवाने में. क्या लाभ होता हे । फिर जब आपके मता- . 
' नुसार सारे ही रूपधारी पदाथ भी ब्रह्म ही हैं तो फिर अवतार | 
„में क्या विशेषता रही] जब ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ ही संसार | 
में नहीं, तो फिर कोन किस के गभे में प्रवेश करके जन्म लेकर 


aVidyalayaCollectidn क es a पछ 


Digitized by Arya Samaj "५,049, लक ond eGangotri छ 
किं मया दुष्कृतं कर्म कृतमन्यत्र जन्मनि ॥ १८॥ 

येन में धार्मिको. भ्राता निद्दतञ्चाम्रतः स्थित: ॥ १९ ॥ 
| वाल्मीकि० युद्ध० स० १०१ ९ 
| अथे- मैंने दूसरे जन्म में कोन सा ऐसा बुरा कमे किया ५; 
` है।किजिस के कारण मेरा धार्मिक भाई मेरे सामने मरा द 
हुआ पड़ा है। | व 
२६ प्रश्न--'प्रलापतिश्ररति” यजु० ३१।१९ इत्यादि मंत्र से प 
ईश्वर का गर्भ में आना और जन्म धारण करना सिद्ध दै । पृ. ति 


१ मम ९७... | हस 
. `. उत्तर-आप का अर्थ क्या है, चूँ च॑ का मुरब्बा है, जिस मि 
. में परस्पर विरोध भरा पड़ा हैं। आपने इस अर्थ से ईश्वर को | 


जन्म धारण करने वाला साकार सिद्ध करने का यतन किया [र 

हे। किंतु .आपका' परिश्रम व्यर्थ है। आप अपने अर्थ को) भ 

. ध्यानपूर्वक पढ़ कर उत्तर दृ कि. यदि उस परमेश्वर में सब ई 

: ` ब्रह्माण्ड ठहरे हुए हैं। अर्थात्‌ वह सारे संहार में परिपूर्ण व्यापक । ३ 

`` है, तो वह विशाल व्यापक ईश्वर जिसमें सारे ब्रह्माण्ड ठहरे हुए २ 

| ` हैं, छोटे से गर्भ में कैसे समा गया और गर्भ में आया कहाँ | के 
से क्‍या वह गर्भ में व्यापक न था ? और क्या गर्भ उसमें ठहरा | 
, हुआ न था ।:कसी बेतुकी,बात है. कि “सब ब्रह्माण्डों में व्यापक | 
; ईश्वर गभ में आता हे । कयों जी जव वह अजन्मा हे तो फिर : 
वह बहुत प्रकार से जन्म कसे धारण करता है | क्या दो विरुद्ध | 

“गुण किसी द्रव्य में रह सकते हैं | यदि आप कहे कि जीव भी ४ 
: तो स्वरूप से अजन्मा हे | किन्तु वह जन्म धारण करता है। | 

पेसे ही परमात्मा भी. स्वरूप से. अजन्मा होकर, जन्म धारण | 


| Digitized by Arya A ees लाडा and 86०0 
करता है । तो यह युक्ति ठीक नहीं है । क्योंकि. प्रथम तो 
परमात्मा को जहाँ अजन्मा. कहा हैं वहाँ ( अकायम्‌) शरीर 
रहित तथा ( अस्नाविरम्‌ ) नाडी और नस के बन्धन से रहित 
भी कहा है परन्तु जीव को ऐसा कहीं नहीं कहा । दूसरे जीव | 
को “द्वासुपर्णा” आदि में कर्मा का फल भोगनेवाला कहा है : 
जिस के लिए शारीर का धारण करना आवश्यक है। किन्तु 
परमात्मा न झुभाशुभ कम करता है, न उस के फल भोगने के 
लिये शरीर को जरूरत है । तीसरे जीव अशुपरिमाण एक देशी है, 
सारा शारीर में समा सकता है। ईश्वर व्यापक होने से शरीर 
में नहीं समा सकता । चौथे जीव का एकदेशी होने से गर्भ में 
आना जाना कहा जा सकता है | परमेश्वर के लिये व्यापक होने _ 


के कारण आना जाना नहीं कहा जा संकता। अतः जीव की 
भांति परमेश्वर का जन्म नहीं माना जा सकता । फिर भला यदि 


इश्वर साकार और शारीर धारी है तो उसके स्वरूप को धीर 
पुरूष ही क्यों देखते हैं, आम लोग क्यों नहीं देख सकते | क्या 

राम और कृष्ण का शरीर, रावण; कुम्भकरण, मेघनाद, कंस, . 
केशीमधु आदि राक्षसों तथा साधारण पुरुषों को नज़र न. 


न 


[0 | 
[है] 
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भाषाथ--हे मनुष्यो ! जो अपने स्वरूप से उत्पन्न नह 
होने वाला प्रजा का रक्षक जगदीश्वर गभस्थ जीवात्मा आ 


सब के हृदय में विचरता दै ।. और बहुत प्रकारों से विशेष क 


प्रकट होता है। उस प्रजापति के जिस स्वरूप को ध्यानशीः 
विद्वान्‌ जन सब ओर से. देखते हैं। उसमें प्रसिद्ध सब लोर 
. लोकान्तर स्थित है । 


. भावार्थ-जो यह सवरक्षक इश्वर आप उत्पन्न न होः 


हुआ अपने साम्यं से जगत्‌ को उत्पन्न कर और उसमें प्रवि 
` हो के सर्वत्र विचरता है। जिस अनेक प्रकार से प्रसिद्ध ईरा 
“को विद्वान्‌ लोग ही जानते हैं। उस जगत्‌ के आधारस' 


सबेव्यापक परमात्मा को जान के मनुष्यों को आनन्द न १ 


चाहियें । यह-है इस मंत्र का वास्तविक अर्थ । बतलाइये इस 
. अवतार सिद्ध केसे हो सकता है। अतः आपका ईश्चरअवत| 
: सिद्वास्त वेदविरुद्ध ओर मिथ्या है । 


22 सिद्ध हो जाते हैं। पृ० १६२, पं० २ 


ह उत्तर--कहिये महाराज आपका कोई निश्चित सिद्वा, 2 
` मीद्वैया नहीं । अभी पीछे ईश्वर को स्वस्वरूपंता से सार्की 
' : सिद्व करते हुए ईश्वर को. संसार का “अभिन्ननिमित्तोपादी . 
` कारंण” सिद्ध कर रहे थे। अर्ब यहाँ पर आकर “ईश्वर आप |: 
` माया कां आश्रय लेकर असंख्य रूपों को धारण करता है। | | 
. . ऐसा कहने लगे। इन दोनों में से कौनसी बात सत्य भी . 
कौन सी मिथ्या है । और यह भी बतलाइये कि वह माया |: 
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वस्तु है। वह माया या अविद्या ब्रह्म का ही गुण हैया ब्रह्म 
से कोई भिन्न पदार्थ दै । यदि कहो कि ब्रह्म का ही गुण है तो 
जिस ब्रह्म का गुण माया या अविद्या दै। क्या वह ब्रह्म ब्रह्म | 
कहलाने के योग्य है। और यदि माया ब्रह्म से भिन्न स्वतंत्र 
पदार्थ है तो आपके सिद्धान्त “अभिन्ननिसित्तोपादानकारण " 
का आपके लेख से ही खण्डन हो गया। और ये प्रेमी भक्त 
बीच में से कौन निकल आये जिनको ईश्वर अपना रूप दिखाता 
ह । क्या ये अनादि जीव तो नहीं हैं। इससे तो. ईश्वर जीव 
प्रकृति का भिन्न-भिन्न अनादि होना, इस एक ही मंत्र से आपने 
स्वीकार कर लिया । फिर आपने “हरयः” शब्द को कृतई - 
छोड दिया इस का कोई अर्थ नहीं किया । सारे संसार को . 
ईश्वर का रूप बनाते-बनाते सैकड़ों पर आ गये। ओर उनको ` 
भी छोड कर केवल दशा ही रह गये | किन्तु ये दश भी रहते 
हुये नज़र नहीं आते । क्योंकि यह मंत्र ईश्वरपरक ही नहीं है 
` अपितु इस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय जीवात्मा है।. और इस 
संत्र का ठीक-ठीक अर्थ इस प्रकार से है। . 0 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय। | 
इन्द्रोसायासिः पुरु रूप इयते युक्ताह्मस्य हरयः शतादश | 
र Fe ऋण ६ । ४७ (९८ ` 
| भाषार्थ--जोव बुद्धियों के द्वारा. प्रत्यक्ष कथन केलिये. . 
. रूप रूप. का प्रतिरूप होता है। आर इस. कारण “बह बहुत _ ४ 
- शरोर धारण करने के हेतु अनेक रूपोंवाला पाया जाता है \ 
` चह सब कुछ इसके शरीर का रूप है | अथवा यह सब कुछ 
जीवात्मा के स्वरूपबोधन के लिये दै। इस जोवात्मा के. 


CRS 
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निश्चय से दश इन्द्रियां तथा सैकड़ों शक्तियां युक्त होकर काये 
को साधन करती हैं | 
`. भावार्थ-कर्मों के अनुसार जीवात्मा जिस-जिस | 
में जाता हे वसे ही स्वभाव और वेसी ही चेष्टावाला ₹. 
'जाता हे । मनुष्य शरीर पाकर इस की चेष्टा मनुष्य की सी 
.. होती है तो पशु, पक्षी की योनी में जाकर वैसी गति विधि करो. 
` लगता दे | यह सारी बातें शरीर से आत्मा की पृथक सत्ता, 
Fr “को सिद्ध करती हैं। 


इस मंत्र में कितनी सुन्दरता से दारीर इन्द्रियादि रे 
आत्मा का मेद्‌ कथन किया गया है। इस संत्र से इश्चर-अवतार 
सिद्ध करना वेदविरुद्ध अनधिकार चेष्टा है । 


(२८) प्रश्न--ईश्वर चेतन्य हे) वह अवतार धारण कर 
१: न भक्तों की रक्षा करता है। अब कोई कैसे कह 'सकता हे । 
वेद में इश्वर के अवतार का लेख नहीं है । पृ० १६२, पं० २० | 


उत्तर. हम इस बात को बलपूर्वक कह सकते हैं कि वेदों 
में एक मंत्र भी इस प्रकार का नहीं है कि जो ईश्वर के आवतार 
अथवा साकारता का वर्णन करता हो, अपितु इस प्रकार दी. 


' मंत्र वेदों में मौजूद हैं जो ईश्वर को निराकार तथ 
। झारीररहित वर्णन करते हैं। र हा 
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' बड़े कमे हैं। जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार 
| करे तो ईश्वर के सहर कोई न है न होगा। और वेसे यह 
 अवतारवाद का सिद्धान्त संसार में पुरुषार्थ का नाश कर के 
 आल्नस्यवाद्‌ का फेज्ञाने वाला है | क्योंकि अवतारवादी लोग 
| इस आशा में कि हमारे कष्ट को दूर 'करने के लिये भगवान्‌ 
स्वयं अवतार लेकर आवेंगे। स्वयं कोई पुरुषार्थ न करके 
हाथ पर हाथ रखकर यह राग गाते रहते हे कि- २ 
वंशी वालिया काहना तेरे आवन दी लोड 
वंशी वालिया काहना तेरे आवन दी लोड 
हसारी यह समझ में नहीं आता कि एक मगरमच्छ ने 
जब हाथी को खेचा तो उसकी रक्षा के लिये परमेश्वर झट कूद 
पड़ा, किन्तु आज दिन निकलने से पहिले सत्तर हज़ार गाौओं 
की गरदन पर छुरा चल जाता है। आज वह इनकी रक्षा के 
लिये क्यों नहीं कूदता । कयां वे ईश्वर की भक्त नहीं है? इससे 
' सिद्ध हुआ कि यह ढकोसला ही है कि परमात्मा भक्तों को 
रक्षा के लिये जन्म धारण करता है। और इस के विरुद्ध 
पुराणों में लेख मोजूद है । चुनांचे शिवपुराण में लिखा है कि 
वृन्दा के शाप से श्री रामचन्द्रजी का जन्म हुआ । अर वह 
कथा इस प्रकार है। कि. “विष्णु ने माया से दो बन्दरों की 
सहायता से वृन्दा को छन कर उससे भेथुन करके उस का :. 
पतिव्रत-धम भंग कर दिया। कभी रथुन के अन्त में वृन्दा को : 


पता लगा कि यह तो विष्णु है। तो वृन्दा ने क्रोध मे आकर हे 


विष्णु को शाप दिया । 


रे मंहाधम देत्यारे पर धर्म विदूषक। | 
गृहीष्व शठ महुत्तं शापं विषोल्वएम्‌॥ ४३ ॥ 
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` दौ त्वया मायया ख्यातौ स्वकीयौ दशितो मम । 

/ तात्रेव राक्षसौ भूच्वा भायौ तव हरिष्यतः ॥ ४४ || 
त्वंचापिःभायौ दुखात्तों वनेकपिसहायवान्‌ । | 
भ्रमसर्पेश्‍वरेणायं यस्ते शिष्यत्वमागतः || ४५ ॥ ॥। 

( शिवपुराण रुद्रसंहिता २ युद्धखंड ५ अध्याय २३) 

छार्थ--रें महापापी राक्षसों के शत्रु दूसरों के धमका, 
नाश करने वाले ! मेरे दिये हुए तीक्ष्ण विष के समान शाप, 


` ` को ग्रहण कर | ४३ ॥ जो तूने अपनी माया से प्रकट किये! 


मुझे दो अपने साथी दिखाये। वही दोनों राक्षस बन कर तेरी! 
पक्नी को हरेंगे | ४४ ॥ और तू भी: पत्नी कै दुख से व्याकुल 
_ हुआ जंगल में बन्द्रों की सहायता लेकर अपने इस शिष्य 
' शेषनाग के साथ भ्रमण करेगा ॥ ४४ ॥ पुराण के इस लेख पे| 
“स्पष्ट है कि राम का जन्म भक्तों की रक्षा के लिये नहीं हुआ || 
` अपितु वृन्दा के शाप के कारण हुआ था । 


र इसी प्रकार से कृष्ण के विषय में ब्रह्म-वेवतेपुराण में लिखें 
` § कि गोलोक में कृष्ण को, राधा ने क्रोध में आकर शाप दिया. 
हे कृष्ण वृजाकान्त गच्छ मत्पुरतो हरे । £ । 
_ कथ दुनोषि मां लोल रतिचौरातिलस्पट ॥ ५९॥ . 
शीघ्र पद्मावती गच्छ रक्ञमालां मेप्माम्‌। 
.. अथवा वनमालां वा रूपेणाप्रतिमां ब्रज ॥ ६० ॥ 

ˆ हे नदीकान्त देवेश देवानांच शुरोगुरो। ह 
मया ज्ञातोऽसि भद्रं ते गच्छ गच्छ ममाश्रमातः|| ६६॥ | ` 
.. शाश्चत्ते मांनुषाणांच व्यवहारस्य लस्पट। | | 

` लमतांःमानुषीं योनि गीलोकादूब्रज भारतम्‌ ॥॥६२। ` |` 
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हे सुशीले शशिकले हे पद्मावति माधवि । 
निवार्यतांच धूर्तोऽयं किमस्यात्र प्रयोजनम्‌ ॥ ६३॥ ५ 
( न्रह्म-वैवतेपुराण कृष्णजन्म खंड ४ पूवोद्ध अध्याय ३) 
अर्थ--हे कृष्ण! हे हरे! हे वृजा के प्यारे ! मेरे सामने 


से चला जा | हे चंचल ! मुझे क्यों दुख देता है । हे अति लम्पट 
अर कामचोर मुझे क्यों कष्ट देता दै॥ ५६ ॥ शीघ्रता से 


पद्मावती के पास जा। अथवा सुन्दरी रन्नमाला के पास जा | 


अथवा अनूपम रूप वाली वनमाला के पाख जा ॥ ६० ॥ हे वजा 
के प्यारे ! हे देवेश ! हे देवों के शुरु के गुरु! मैंने आपको 
जान लिया है । तेरा कल्याण हो | जाजा मेरे आश्रम से चला 
जा॥ ६१॥ हे लंपट ! चूँकि आप मनुयाँ की भाँति मेथुन करने 
में लम्पट हैं, अतः आपको मनुष्य-योनि ही मिले) आप गो- - 
लोक से भारत में चले जावें ॥६०॥ हे सुशीले ! हे शशिकले ! हे 
पद्मावति ! हे माघवि ! यह धूते द्वे। इस को यहां से (दूर करो) | 
इसका यहाँ क्या प्रयोजन है ॥ ६३॥ इस से सिद्ध हे कि कृष्ण Es 
का जन्म भक्तों की रक्षा के लिये नहीं अपितु राधा के शाप | 
' के कारण हुआ था। - pt Oot 


दूसरे स्थान में इस प्रकार से भी वणेन मौजूद हैकि | 
' गोलोक में एक वार राधा की श्रीदामा से लड़ाई हो गई। तो | 
दामा ने राधा. को शाप दिया कि तू पृथिवी पर. मानुषी - ब 
योनि प्राक्त हो । तब राधा ने कृष्ण के पास जाकर कहा, तो . | 
कृष्ण ने कहा चिन्ता मत करो मैं भी भूतलं पर जाकर तुम्हारे. 
पास आऊँगा। ; हः : 
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अतो हेतोज॑गन्नाथो जगामनन्द गोकुलम्‌ ॥ १६॥ 
किंवा तस्य भयं कसाद्वयांतकारकस्यच | 

मांया भयच्छलेनैव जगाम राधिकान्तिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
( ब्रह्मवैवर्तेपुराण कृष्णजन्म खण्ड ४ पूवाद्ध अथ्याय २) 
,  छाथै-- इस कारण से जगत्‌ के नाथ कृष्ण नन्द के गोकुल | 
में गये ॥ १६॥ उनको कंस से क्या भय हो सकता था| | 
` ` क्‍योंकि वह तो स्वयं भय का अन्त करने वाले हैं। वह तो! 
` साया और भय का छल कर के वास्तव में राधा के पास ही | 
` गये थे ॥ १७॥ 
... कहिये महाराज अब तो स्पष्ट हो गया, कि राम तथा| 
` कृष्ण का जन्म भक्तों की रक्षार्थ नहीं अपितु शाप के कारण | 
. हुआ था | अतः पुराणों के लेखानुसार भी भक्तों की रक्षार्थ। 
इश्वर का अवतार होना मिथ्या ही है। 


यक्षांवतार 
“. ` (२३) प्रश्र-तलवकार अर्थात्‌ केनोपनिषद्‌ में “ब्रह्म ह | 5 
. देवेभ्यो विजिज्ञे तस्यह इत्यादि १४ से २४ तक” यक्ष अवतार | 
7 वणुन किया गया हे । पृ० १६२, पं० ६ 
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५ कल्कि, वैसे दो आपके मत में यह. सारा ही संसार ब्रह्म का 
_ रूप है । ओर इस में जितने रूप हैं, वे सब ब्रह्म का अवतार 


/ हे । किन्तु आप तो विशेष अवतारों में से यक्षाचतार का वर्णन | 


| कर रहे हैं । किन्तु हमें आपके पूर्वोक्त विशेष अवतारों में कहीं: 
|| “यक्षावतार? का नाम नज़र नहीं आता । यह आप ने व्याल 
जी के पीछे एक नए पञ्चीसव अवतार की कल्पना की है। 
क्यों न हो आप कोई व्यास से कम थोड़ा ही हैं। यदि वह 


ब्रह्म का अवतार हैं तो आप भी तो ब्रह्म का स्वरूप हे | यदि 
। वह २४ अवतारों की कल्पना कर सकते हैं तो क्या आप एक : 


| की भी न कर सकते | 


है 
ड़ 


दूसरे आप केनोपनिषद्‌ का पाठ देकर उसे वेद का 


"| 
| 


| प्रमाण प्रकट करे रहे हें । श्रीमान्‌ जी उपनिषद्‌ वेद नहीं हैं। . 


अपितु ऋषि लोगों के रचित होने से परतःप्रमाण माने जा 
। सकते हें । 


| अर न ही इस में परमेश्वर के जन्म लेने का वणन हैं । 


बात को साधारण कवि लोग भी जानते हैं। चुनांचे कालदास 
| | मेघडूत में, झोक नं० ५ में इसी बात को बतज्ञाते है, 
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तीसरे इस पाठ में न तो अवतार शब्द ही मौजूद है | 


` चौथे इस कथा को यदि सत्य मान लिया जावे तो इस में ' 

असंभव दोष आता है | क्योंकि अश्नि, वायु ये दोनों ही चेतना- | 
।रहित जड़ पदार्थ हैं। इनका इकट्र होकर यह कहना कि 
“हमारा ही विजय हुआ है? ओर “हमारा ही महत्व है” तथा | 
अझि और वायु का यक्ष के पास जाकर बातचीत करना यह सब | 
||बातं असंभव हैं। जड़ वस्तुओं से ऐसी बातें नहीं हो सकतीं इस: | 


TR, 
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धूमज्योतिः सलिल मरुता सन्निपातः क संघः, 

संदेशार्थाः क पठुकरणेः प्राणिभिः प्रापणायाः । 

इत्योत्सुक्यादपरिगणयन्‌ गुह्मकान्तं ययाचे ॥ 

कामाती हि प्रकृतिक्रपणाश्रेतनाचेतनेषु ॥ ५॥ | 

( मेघदूत) | 

 भाषार्थ--आग, पानी, धूम, वायु के मेल से बना हुआ 

. बादल कहां । “अचेतन होने से संदेश पहुंचा ने के अयोग्य दै।|| ` 
५ - यह भाव है? और समर्थ इन्द्रिय वाले चेतन प्राणियों से पहुंचाने | 
क्रे योग्य संदेश का अर्थ कहाँ । किन्तु यक्ष ने अपने इ. 
पदार्थं की उत्सुकता में इस बात का विचार न करते हुए मेध 
से प्रार्थना की । क्योंकि कामवासना से व्याकुल हुए स्वभाव रे 
५2५ दीन लोग चेतन अचेतन में विचार नहीं कर सकते | “कामांध 
` ० लोगों के युक्त अयुक्त के विवेक से शून्य होने के कारण अचेतग| 

| ` से प्राथना नामुमकिन नहीं है । यह भाव दे । ह 


ह इस लिये यदि आप इस कथा को वास्तव मान लेगेतो|| | 
` मानना पडेगा कि यह लेख “उन्मत्त, प्रलाप अर्थात्‌ पाग | 
» की बड़” ही है। किन्तु यह वात नहीं. दै । यह कथा वास्त 
` नहीं, अपितु “अग्नि, वायुं आदि से ब्रह्म की शक्ति प्रबल दै | 
इस बात को समझाने के लिये यह अलंकार रूप कथा बना 
गई है | और पेसा प्रत्येक भाषा में पाया जाता है। जेसे- |. 


साना बोला-- | 


` सोना वहे. सुनार से. उत्तम मेरी जात । 
- ` ` यह काले मुख की लालड़ी क्यों तुले हमारे साथ ॥ 
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रत्ता बाला--- 
लालों की में लालड़ी लाल हमारा रंग । 


काला मुख तब से भया जब तुली नीच के संग ॥ 
इससे स्पष्ट दै कि सोना तथा रत्ती जड़ होने से” बातचीत 
नहीं कर सकते किन्तु कवि ने लोगों को यह शिक्षा देने के लिये 
कि “जो किसी को बुरा कहेगा वह दूसरे से बुरा कहा लेगा ।” 


' यह अलंकार रूप सोने तथा रत्तिका का संवाद कंक्पना किया है।  . 
इसी प्रकार से भाषा तथा उदू के साहित्य में “सोने चांदी की .. 


अंगूठियों का” “गिलहरी पहांड का” “वक्ष पक्षियों का” 
“पगड़ी जिह्वा का” “तीली लोंग का?- इत्यादि अनेक 
संवाद मिलते हैं जोकि कवियों ने अनेक प्रकार के भाव समझाने 
के लिये कल्पंना किये हुए हैं । इसी प्रकार के. शिक्षा देने 
वाले अलंकार रूप संवाद संस्कृत साहित्य, - उपनिषद्‌, ब्राह्मण 


'तथा वेदों तक में भी मिलते हैं। इस बात को निरुक्त ने स्पष्ट 
रूप से लिख दिया है । जसे कि--. 


अपुरुषविधा: स्युरित्यपरम्‌ ॥ १॥ 

' अपितु यदूृश्यतेऽपुरुषविधम्‌, 

` तद्यथाऽञ्निायुरादिस्यः पृथिवी चन्द्रमा इति॥ २॥ 
यथो एतच्चतनावद्वद्धि स्तुतयो. भवन्तीत्य चेतनान्य 


` . प्येव॑स्तूथन्त यथाचप्रश्ववीन्योपधिप्य्येन्तानि ॥ ३॥ 


यथो एतत्पौरुष विधिकेङ्गः; स्तूयन्त इत्यचेतनेष्व | 
'प्येतद्ग वत्यभिक्रन्दन्ति हरितभिरांसभिरित्ति ग्रावस्तुतिः ॥४॥ 
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। 2. : > ४ यथो एतत्पुरुष विधिक द्रव्यसंयोगे रित्येतदपि ताहशमेब। ` ` 
४ 2, “सुख रथ युयुजे सिंघुरक्षिनम्‌” इति नदी स्तुति Ml 
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यथो एतत्पौरुष विधिके: कमभिरित्येतदपि ताहशमेव । 


“होतुश्चित्पूर्वे हविरद्यमाशत? इति ग्रावस्तुतिरेव ॥ ६॥ 
(नि० दे० अ० ७ खरड ७ 


ही भॉषथे--देवता पुरुष से भिन्न भी होते हैं यह दूसरा प । 
॥ १ ॥ 
.. जसा कि नज़र आ रहा है पुरुष से भिन्न वह जसे अहि 


चायु, सूय, पृथिवी, चन्द्रमा इति ॥ २ ॥ 


जसे इनकी चेतनावालों की भांति स्तुतियां हैं। अर्था 
| . अचेतन भी चेतनों की भाँति स्तुति किये जात हैं। अक्ष पे. 
/ लेकर औषधि पयंत ॥ ३ ॥ न्‍ 


जसे इन को पुरुषों के समान अंगों से स्तुति करते है| 

अर्थात्‌ अचेतनों में भी चेतन के अंगों के समान स्तति की जागी. 

है; जसे.पत्थरों के लिये आता है क्रि “वह हरे-हरे मुखा | | 
: बोलते हैं।”॥ ४॥ क 
हू जसे वह पुरुषों के समान वस्तुओं के संयोग से स्तु 
किये जाते हैं । अर्थात्‌ अचेतन भी चेतनों के समान वस्तओं : 

'' संयोग से स्तुति किये जाते हैं। जैसे नदी के लिये आता है | 
` "नदी सुख देने वाले रथ को जोड़ती हे” ॥५॥ 
. जसै यह पुरुषों के समान कर्मों से स्तुति किये जाते 
अर्थात्‌ अचेतन भी चेतन के समान कर्मों से स्तुति किये ज 

हैं। जसे-पत्थरो के लिये आता हे कि ये “अग्नि और होतागी 

, से पहिले खाने योग्य हवि को खाते हैं।”॥ ६ ॥ 
निरुक्त ने इस बात को बिलकुल साफ कर दिया है !| 
त. यद्यपि अग्नि, वायु, प्रथिवी, जल, सूर्य, चाँद आदि पंदार्थ र 
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हैं, तो भी इस का वर्णन चेतनों के समान ही किया जाता है । 
॥ इस से वह चेतन नहीं बन जाते अपिलु यह वर्णन करने की 
| जेली मात्र ही है। हम इस विषय में आपके सामने . प्रश्नोपनि- 

५ चत्‌ में से इसी प्रकार का दूसरा वर्णन दिखाते हैं। ताकि आप . 
की पूरे तौर से तसल्ली हो जावे । जेसे-- 


' अथ हैनं भार्गववैदभिः पप्रच्छ । भगवन्‌ कत्येव 

देवाः प्रजां विधारयन्ते कतरं एतत्प्रकाश्यन्ते कः 

| पुनरेषां बरिष्ठ इति ॥ १ ॥ तस्मे स हो वांचाकाशो 

ग हवा एष देवो वायुरभिरापः पृथिवी वाङ मनश्चक्षः, 

"| श्रोत्रं च । ते प्रकांश्याभिवदन्ति वयसेत छाणमवष्ठभ्य 

| विधा रयामंः ॥ २ ॥ तान्‌ वरिष्ठः प्राणउवाच मा . 
मोहमापद्ययाह मेवैतत्पञ्चधात्मानं  प्रविभञ्यत | 
- द्वाणमवष्ठभ्य घारयामीति। तेऽश्रद्दधाना बभूवुः 

` सो$मिमानादृध्वेमत्कमत इव तस्मिन्नुक्का मत्यथेतरे ` 
सर्वं एवोस्क्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सवं एव 
प्रतिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानसुत्क्रामन्त 
सवा एवोक्कामन्ते एवमस्िश्च प्रतिष्ठमाने सबा एव 
प्रातिष्ठन्त एवंवाड' मनश्चक्षः श्रोत्रं. च ते प्रीताः | 
प्राणंस्तुवन्ति ॥ ४ ॥ | 


०. 


( प्र० प० प्रश नं० २ मं० १से४) र 


 भाषाथ - प्रथम प्रश्न का उत्तर खुनने के अनन्तर प्रसिद्ध Ra 
है कि पिप्पलाद ऋषि से भूगुकुोत्पज्न वंदभिने पूछा कि हे 
. पेश्वय सम्पन्न कितने देव इस दशरोर रूपी प्रजा को धारण | 
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`. करते हे । ओर क्रितने इसको प्रकाशित करते हें । फिर इन! दे 
कोन श्रष्ठ हें॥१॥ वैदर्भिके प्रश्न का उत्तर देने के लिये बा | 
` , पिप्पलाद स्पष्टतया बोले | प्रसिद्ध है कि यह आकाश, वार 
अग्नि) जल और पृथिवी ये पाँच भूत वाणी मन नेत्र और खरो, ' 
ये सब देव हैं । ये शरीर को प्रकाशित कर के कहने लगे द 
. हम इस शरीर को आश्रय कर के धारण करते हैं || २ ॥ उ ` 
सब देवों से अ्रष्ठ.प्राण बोला कि मत मोह को प्राप्त होवो में 
प्राणादि पाँच मेदों से अपने आप को विभक्त करके इस शरी! | 

को थामे हुआ हूं । और मैं ही इनको धारण करता हूँ ॥ ३॥| 

[ वह सब देव रूप. इन्द्रिय अश्रद्धा बाले हुये । तब नज प्राण 

क अभिमान से ऊपर को उत्क्रमण करने की नाई उठता दोण' 
7 पड़ा | उस को निकलता. हुआ देख अन्य सब भी निकला | 
लगे ओर उसके ठहरने पर सब.ही ठहर गये । असे मधु| | 

सारी सक्खियां' अपने राजा के. निकल ने पर उस के पी?) 
2 निकल जाती हैं, ओर उसके स्थिर होने पर सब-ही स्थिर हो। 
> जाती हैं। इसी मकार ' प्राण के अधीन वागादि सब देव हैं।| . | 
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ही सब में श्रेष्ठ दे। बस इसी प्रकार से ही केनोपनिषद्‌ के 
“ब्रह्म ह देवेभ्यो” इत्यादि पाठ के वर्णन से अझि वायु जादि 
चेतन नहीं बन गये और न ही ब्रह्म शरीर धारी बन गया । 
| अपितु यह वर्णन करने की झोली है । और इस प्रकार वणन 
। करने का प्रयोजन यह है कि ब्रह्म की शक्ति के सामने सब 
शक्तियां हेच हैं। आपने इस रहस्य को न समझते हुये जो इस 
। लेख से ब्रह्म का अवतार सिद्ध करने का यन किया दै वह युक्ति 
| शून्य तथा वेद विरुद्ध होने से मिथ्या ही दे । 


मत्स्यावतार 


३० प्रश्‍न--द्रातपथ पृ०४८ में “मनवे हव प्रातः? इत्यादिः 
मनु प्रातः हाथ धोने लगे तो उनके हाथ में छोटी सी मछली ' 
आगई । तब मछली ने मनु से कहा आप मेरी पालना कर तो 
सब को डुबा देने वाला जो जल प्रवाह आवेगा उसमें, में आप 
को रक्षा करूँगी । मनु ने उस की पालन कर के बड़ा मत्स्य 


क ३.० र. 0 eR MISE 


8 
के 
| 
| 
। 


में भगवान्‌ के मत्स्य अवतार का वर्णन आता है] | 


दिया । यह सत्य नहीं] क्योंकि शतपंथ ईश्वर कृत नहीं अपितु... 
ऋषि कृतः होने से परतः प्रमाण है । | i 
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होने पर समुद्र में छोड़ दिया । जब जल का महा प्रवाह आया - 
तो मत्स्य भगवान्‌ ने मनु. की ' किश्ती को हिमालय पर ऊँची 
जगह पहुँचा दिया | तब सब प्रजा जल में डूब कर नष्ट हो गई 
एक मनु ही शेष रह गये । इस लेख से सिद्ध होता है किचेद | 


ह पृ०१६७पं०२ ` 
 उत्तर--झापने शतपथ के पाठ को वेद के नाम पर मढ | 


[ ४८ |] 
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दूसरे इस सारे पाठ में न तो अवतार शब्द है श्र | 
या ईश्वर के जन्म लेने का वर्णन है। | 
तीसरे क्या यह संभव है कि मछली सेवकों को नज्ञर न 
आई | क्या वह अत्यन्त ही सक्षम थी । 
चौथे मछली का बोलना तथा राजा का समझना दोनों > 
असंभव हैं,। . छ 
५.  पाचव जो प्रांगी राजा से अपनी रक्षा की प्रार्थना कर 
` ` रहा-दै+-'वहःसवयं ईश्वर है सवंथा असत्य है | | 
` `“ छठ समुद्र के बड़े मत्स्यों से जान का भय खाने वाला 
_ ईश्वर केसे। ` [ 
' सातवे जल जन्तुं को अपना नाशक शत्रु मानने वाला 
ईश्वर का अवतार नहीं कहा जा सकता । 


रोगे तो वह भी तुम्हारे आपतकाल में काम झावेंगे आ । 
"तुम्हारी रक्षा करेंगे” इस से मछत्ञी का बाठे करनादि सत्य 
| होता अपितु यह वर्णन करने की शाली ही हैं । अतः ईश्वर 


` ie 
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मन्त्र में रमा के अवतार का वर्णन है। पृ० १६७ पं ०१५ 
| ` उत्तर--कृपया यह बतलावें कि इस मंत्र में चे कौन से 
ठाव्द हैं जिन से ईश्वर का अवतार सिद्ध होता है । प्रकट होने 
के अथ अवतार लेना या जन्म धारण करना नहीं है अपितु 
| निमित्त कारण ईश्वर का उपादान कारण प्रकृति से सूय, चाँद, ' 
'पृथिवी आदि का पेदा करना ही उसका प्रकट होना है 
(| के ठोक-ठोक अथ इस प्रकार से हे :-- | ् 
| त्रह्मज्येष्ठा सम्भृता वीर्याणि 
| त्रह्मने ज्येष्ठ दिवमाततान । 
भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे 
तेनहिति ब्रह्मणा स्पर्धितुं कः ॥ 


: भाषाथ--यथावत्‌ धारण किये हुए. वीर कमे परमात्मा. 
| ॥ प्रधान रखने वाले हैं । महाप्रधान परमात्मा. ने पहिले ` 
न को सब ओर फलाया दे । और वह सब से बड़ा सर्वजनक 


इस मंत्र से परमात्मा का अवतार सिद्ध करना वंध्या पुत्र 
का विवाह देखने के समान असंभव और व्यर्थ चेष्टा है.) 


जिस ब्रह्मा को आप अवतार सिद्ध करने के लिये पानी २ 


"या उपकार किया, किन भक्तों की रक्षा की और अपने चरित्र 


ति संसार को क्या शिक्षा दी । पुराणों में आपके प्रथमावतार `. 
ह्मा का यू वणन है। 


हो रहे हैं। ज़रा यह तो बतलावे कि उसने संसार में आकर: : i 
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(क) ब्रह्मा ने राक्षसों को पेदा किया, वे राक्षस ब्रह्मा, 

ही मेथुन करने के लिये उस के पीछे दोडे । ब्रह्मा भयभीत हुप्न| 

विष्णु के पास आया ओर बोला-- 

पाहि मां. परमारमंस्ते प्रेषणेनासरजं प्रजाः। 

ता इमा यभिलुं पापा उपक्रामन्ति मां प्रभो॥ २६॥ | 

भा० स्क० ३ अ० १ ॥ 

भाषाथं-हे परमात्मा! मेरी रक्षा करो, मने आपके भजा 

- से प्रजा उत्पन्न की थी । वे ये. पापी मेरे साथ मेथुन करने रे 

` लिये मेरे पीछे भाग रहे हैं ॥ २६ ॥ ! 

| ` (ख) एतस्मिन्नतरे वक्त्रात्समुदूभूताचशारदा । ह | 

/ ' ` . ` दिव्यांग सुन्दरं तस्याः दृष्टा ब्रह्मा स्मरातुरः ॥ २॥ | 

बलाद्‌ गृहीत्वा तां कन्यामुवाच स्मरपीडितः । | 

रतिं देही मदाधूण रक्ष मां कामविहलाम्‌ || ३॥ : ( 

इति श्रुखा तु सा माता रुषा प्राह पितामहम्‌ । | 

` ` पंच वक्त्रोऽयमशुभंन योग्यस्तव कधरे ॥ ४॥ 

Me भविष्य० प्रतिसगे पर्वे ३ अ०९ 

| भाषाथ-इतने में ब्रह्मा के मख से शारदा नाम फुर, 

पदा हुईं | .उसके अति सुन्दर अंगों को देख कर ब्रह्मा 

` कामातुरं होगये ॥ २॥ उस कन्या को जबर दसती पकड़ की 

कामातुर हुआ बोला । सस्त नेत्रोंवाली ! मझे जोबन का दी. 

`. दे। और मुझ कामाकुल की रक्षा कर ॥३॥ [यह सुनकर १). 
. माता क्रोध से ब्रह्मां को बोली । यह जो तुम्हारा अशुभ पाँच 

मख हे । वह तुम्हारे कंधे पर योग्य नहीं है । ४॥ 


(ग) ब्रह्मां का पुत्र दक्ष था, दक्ष की पुत्री सती थी । र ९ 
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} | का विवाह महादेव से होना निश्चय हुआ । “तो दक्ष ने ब्रह्मा से 
ह प्राथना की । इसे ब्रह्मा के दाव्दों में सुनिये 
| ततो मां पितरं प्राहू दक्ष: प्रीत्या हि मत्सुतः । 
प्रणिपत्य खया कर्म काय्ये वैवाहिकं विभो ॥ ३१॥ 
i वि० अध्याय १८ 


| तब मेरा पुत्र प्रीति से मझ बाप को बोला । कि यह विवाह 
का काय्यं आप ही करवावे || ३१॥ यह प्राथना स्वोकार कर 
हे, के मैं अपनी पोती सती का विवाह महादेव से करवाने लगा | 
| जब विवाह संस्कार हो रहा था तो -- ' 
१ प्रदक्तिणां प्रकुवन्त्या वह: सत्या पदद्वयम्‌ | 
। आविबेभूव वसनात्तदद्राक्तमहं सुने ॥ १७ ॥ 
। मदनाविष्ट चेताश्च भूत्वांगानि व्यलोकयम्‌। - 
। हं सत्या-द्विज श्रेष्ठ शिव माया विमोदित: ॥ १८ ॥ 
| यथा यथाहं रम्याणि व्येक्तमंगानि कौतुकात्‌ । . 
सत्याबभव संहृष्टः कामार्तो हिं तथां तथा ॥ १९ ॥ 
आहसेवं तथा दृष्टा दक्षजा च पतित्रताम्‌। 
- स्मराविष्टमना वच्त्र द्रष्टकामो5भवं सुने ॥ २० ॥ 
- न शंभोलंडजया वकत्रं प्रत्यक्ष च विलोकित्तम्‌। 
' न च-सा लज्जयाविट्टा करोति प्रकट मुखम || २१॥।: 
ततस्तदृशनाथाय सदुपायं विचारयन्‌ । | 
. धूम्रघोरेण कामातों ऽक्राषे तञ्च ततः. परम्‌ ॥ २२ ॥ 
` आढ्रेन्नानि भूरीणि चिण्वा तत्र विभावसौ । ` 
` . स्वल्याय्य़ाहुति विन्यासादाद्र्रव्योङ्कवस्तथा.|। २३ ॥ | 
..  ्रादुभूतस्ततो धूमो भूयास्तत्रसमंततः । . , ., 
ह... .तादृम्‌ येन तमोभूतं वेदी भूमि विनिर्मितम्‌॥॥ २४॥ .: ` | 
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` ततो धूमाकुल्े नेत्र महेशः परमेश्वर: । 
हस्ताभ्यां छादयामास बहुलीलाकर: प्रभु: ॥ २५॥ 
` ततो वस्त्र समुल्तिप्य सतीवक्त्रमहं सुने । 
` अवेक्षं किल कामातेः प्रहष्टेनांतरात्मना ॥ २६ ॥ ॥ 
मुहमेहरहं तात पश्यामिस्म सतीमुखम्‌ । | 
अथेन्द्रियविक्रार च प्राप्तवानस्मि सोऽवशः || २७॥ । 
सम रेतः प्रचस्कंद ततस्तद्वीक्षणाद्द्रतम्‌ । 
चतुविन्दुमितं भूमौ तुषारचयसन्निभम्‌॥ २८ || 
शिवपु० रुद्र० सती अ० १९|| 


, ` भाषाथ-श्रग्नि की प्रदक्षिणा करते हुएं सती के दोगे. 
पर कपड़े से बाहर नंगे हो गये । वह मैंने देख लिये ॥ १७ 
में काम में व्याकुल होकर उस के और अंगों को देखने लगा! 
क्योंकि मैं शिव की माया से मोह्रितथा॥ १८॥ सैं कौ तुक, 
जसे जसे उस संती के सुन्दर अंगो को देखता था। वैसे कैं 
में कामातं होता जा रहा था॥ १६ ॥ में इस प्रकार से पी 
ता दक्ष की पुत्री को देखकर काम से व्याकुल. होकर मुख 
देखने की इच्छा करने लगा || २०॥ सेने महादेव की लश गी. 
से प्रत्यक्ष मख नहीं देखा घोर चह भी लज्जा. से सुख नंगा र हु 
करती थी ॥:२१।॥। तब मेने उस के दशनार्थ अच्छा उः |: 
विचारा । मेने कामात, होने से घोर धुआं पैदा कर दिया... 
॥. २२॥ बहुत गीली सी लकड़ियां वहा अग्नि मै डालकर भी. 

गप घी डालने से गीळी जकडियों से धूआं पदा हों गया ॥२९ ह 
तब वहां बहुत. धुआं पैदा हो गया ।' जिससे सारी वेदी घर. 
धार होगई || २४।। तब महादेव ने भण से व्याकुल हुए त 
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दोनों हाथों से ढक लिये || २९ ॥ तब मेने प्रसन्न मन से 
कामात हो कपड़ा उठाकर सती का सुख-देख लिया ॥ २६ ॥ 
में सती का मुख बार बार देखता था | तब में बेबस होकर 
इन्द्रियों के विकार को प्राप्त होगया ।। २७ || तब उसके देखने | 
से शीघ्रता से मेरा वीयं पात होगया । वह वीय्यं चार बिन्दु : 
आस के कृतरां के समान था ।। २८ ॥ 

इस प्रकार के सकड़ों ब्रह्मचयं विरोधी काय ब्रह्मा के पुराणों 


में दिखाये जा सकते हैं तो क्या इन्हीं के लिये ब्रह्मा का अवतार : 


हुआ था । 
३२ प्रशन--“तदण्डमभवद्ध ममिति मनु० १। ९” में मनु 


ने ब्रह्माण्ड के सूक्ष्म रूप विराट से ब्रह्मा की उत्पत्ति लिख कर 
वेद मंत्र की पुष्टि की है ॥ पृ० १६७ पं० २३ 


उत्तर-न तो वेद मंत्र में ही आप के फञ्जी पौराणिक 
ब्रह्मा के अवतार कां वर्णन है। और न ही मनुस्मृति. उसको ' 


' ताईद करती है। मनु ने जिस ब्रह्मा के. प्रकट होने का उपरोक्त | 
श्लोक में वर्णन किया है । उस ब्रह्मा का. लक्षण बह मनु अ०३ . 
| दा० ११ में इस प्रकार करके स्पष्ट करते हैं । द 


यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सद्‌ सदात्मकम्‌ । 
तद्विसृष्टः 'स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीत्यते | ११॥ | 
. भाषार्थ-जञो वह अदृश्य. नित्य सत्‌ असत. आत्मिक ` 


कारण प्रकृति है | उसको स्थूल काय्यं रूप मे प्रकट करने के 
FE ; कारण उस परमात्मा को ब्रह्मा कहते हैं ॥ और सूक्ष्म उपादान - 
॥ कारण प्रकृति को स्थूल कार्य्यरूप में तबदील करना. ही पर- | 
|: त मात्मा का प्रकट होना हैं जसे-- | “3 
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ततः स्वय भूभगवान्‌ अव्यक्तो भ्यञ्जयन्निदम्‌। 
महाभूतादिवृत्तोजाः प्राठुरासीत्तमोनुदः ॥ ६ ॥ 
योऽसावतीनिद्रयग्राह्मः सूक्ष्मोड्व्यक्त: सनातन । 


सत्रं भतमयोऽचित्यः स एव स्वयमुद्बभौ ।। ७ ॥ शे 
सु? १ | ६--७| 


भाषार्थ--फिर वह नित्य, बाह्य इन्द्रियों से अगोचर 
योगाभ्यास से सेवन करने के योग्य, अखंडित सृष्टि सामथय 
वाला, प्रकृति का प्ररक, परमात्मा आकाशादि पांच महाभूतो 
को सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप में प्रकाशित करके प्रकाशित 
हुवा ॥.६॥ जो वह बाहर को इन्द्रियों से अगोचर, सूक्ष्म, | 
अवयवों से रहित नित्य सर्व-भूतों में व्यापक परमात्मा है ॥ 3॥ | 
.. वंह स्वयं ही कारण प्रकृति को कार्य्यं जगत में तबदील करके 
` प्रकट हुआ आक्रा है अब आप भली-भांति समझ जावेंगे रि 
` , मनुस्मृति में भी परमात्मा' के जन्म धारण तथा अवतार का! 
` जबरदस्त खंडन दैः। अब. तीनों श्लोकों की रोशनी में आपके ॥। 
श्लोक के अर्थ इस प्रकार से हुए। , | 
तदण्डमभवद्धैमं संहसांशु समप्रभम्‌ । 
तस्मि ज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामहः || मनु० १। ९।||. 
i अथ--वह , प्रकृति रूप. बीज अर्थात्‌ कारण सूय्य, आर | 
सोने के समान चमऊने वाला अण्डे समान गोल रूप होगया।| 
2 “उसके पेसा कार्य्यरूप बनने पर सारे संसार के पितामह. ब्रहम || 
है “अर्थात्‌ परमात्मा अपने आप ही.प्रसिद्ध होगये । क्योंकि काय्य 
न से ही कर्ता प्रसिद्ध ` होता है।। बस इस झोक का यही अर्थ : 
- वैदाजुकूल होने से सत्य है | भतः इस से ईश्वर का ब्रह्मा रूं! |. 
में अवतार लेना सिद्ध. नहीं होता । 
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३३ प्रश्न--“ब्रह्मा देवानां प्रथमः” सुण्डकोपनिषत्‌ में 


। यह स्पष्ट है कि संसार के बनाने वाले और संसार की रक्षा 


। करने वाले ब्रह्मा समस्त देवताओं से पहिले प्रकट हुए । मानना 


पड़ेगा कि ब्रह्मा ईश्वर अवतार है || पृ० १३८ पं० ५ 

उत्तर- प्रथम तो यह वेद का प्रमाण. नहीं है । उपनिषद्‌ 
वेदानुकूल होने से प्रमाण हैं अन्यथा नहीं । दूसरे इस लेख में. 
न तो ईश्वर का वर्णन है। और नही ईश्वर के जन्म लेने का वर्णन 
है। अपि तु ब्रह्मा नाम के ऋषि का वर्णन है। यहां पर “देवों 
सें प्रथम? का अभिप्राय “विद्वानों में अव्वल दर्जा” अर्थात्‌ 
“विद्वानों में फस्ट क्लास,, “सवे श्रेष्ठ” ऐसा है । प्रथम पदा 
होने का नहीं दै । अतः इस पाठ का सत्य चेदानुकूल अथ इस | 


प्रकार है । 


ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कतो भुत्रनस्य गोप्ता। . 
सब्रह्म विद्या सवविद्या प्रतिष्ठामथवोय ज्येष्ठ पुत्राय . | 
प्राह ॥ १॥ 


भाषार्थ-न्रह्म वेत्ता विद्वानों में प्रसिद्ध मुख्य ब्रह्म विद्या | 
के उपदेश द्वारा संसार के ज्ञान रूप जन्म दाता तथा रक्षक 


ब्रह्मा नामक ऋषि मझाहूर हुए । उन्हो ने अथर्वा नामक अपने 
` बड़े पुत्र को सब विद्याओं में भ्रष्ठ ब्रह्मविद्या का उपदेश किया | 


॥ १ ॥ ब्रह्मवेत्ता विद्वानों में प्रसिद्ध और ब्रह्म विद्या के उपदेशः 


| द्वारा अपने शिष्य वर्ग को जन्म देनेवाला “ब्रह्मा” नामक | 
| ऋषि हुआ | और उस ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा के प्रति | 


ब्रह्म विद्या का उपदेश किया ।' बसं इसके विना यहां अवतार | 


| का गंध भी नहीं है ॥ 


कती 55 
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वराहावतार है 
३४ प्रश्न- वराहेण पृथिवी संविदाना | अथवे० १२। १] ` : 
४८ में वराह सूकर रूपधारी प्रजापति ईश्वर अवतार का by 
` चणन है | पृ० १६८ पं० १७ | 
` उत्तर--इस मंत्र को आप ने पूरा न देकर धोखा किया | | 
है । इस पूरे मंत्र को पढ़ने से पता लगता है किन इसमें | 
कहीं ईश्वर का वर्णन है और न ही उसके अवतार का जिकर | 
- है | अपितु यहां पर पृथिवी मेघ तथा सूय्य की विद्या का वर्णन | | 
` है | केवल वराह शब्द को देखते ही अवतार की कढपना |. 
| ` करनी. निर्मूल है । क्योंकि निरुक्त अ० ५ खं० ४ में “वराहो | 
/ मेघो भवति” वराह नाम, मेघ का है, स्पष्ट लिखा है| पूरा मंत्र । 
` तथा उसका ठीक अथ इस प्रकार से है। |. 
'मल्वं बिभ्रति गुरुधद भद्रपापस्य निधनं तितिश्चुः । 
 बराहेण प्रथिवी संविदाना सूकराय विज़िदोते मुगाय | | 
१. oie Ve |: 
. . भाषाथ--धारण सामर्थ्यं को और भारी-पन रखने वाले j 
' सामथ्यं को धारण करने . वाली, भले और बुरे के .समूह को 
* सहने वाली, मेघ के साथ मिली हुई पृथिवी सुखद्‌ किरणों | 
वाले गमन झील खुय्ये के लिये विविध प्रकार प्राप्त होती हेवा |. 
`. भावार्थ-प्रथिवी, अपने धारण आकर्षण से सब पदार्थों 
को अपने पर ,रखती है | ओर सूर्य के सन्मुख जल आकाश । 


Dr, 


म चढ़ता और बरसता है। उस पूथिवी को उपयोगी बनाने 
म मनुष्य प्रय करें। इस से स्पष्ट हो गया कि इस संत्र में | | 


रधर अवतार का लेशमात्र भी वयन नहीं ह| .... | 
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j । ३५ प्रश्न--''उघृतासि वराहेग । तेत्ति० अ० १ अनु० 
मं० ३०” में भी ईश्वर के वराह अवतार की पुष्टि की गई .है॥ 
पृ० १६८ प०२१। - 

उत्तर-<प्रथम तो आप का यह प्रमाण वेद का नहीं है। . 
क्योंकि तेत्तिरीय आरण्यक भी परतः प्रमाण है । दूसरे इस पाठ 
में भी ईश्वर या ईश्वर के जन्म लेने का लेश मात्र भी ज्ञिकर नहीं 
हे । क्योंकि आप भी वाराह भगवान के सेकड़ों हाथ तथा 
उसका काला रंग नहीं मानते अतः यहां पर भी भूमि का 
उद्धार करने वाले -सेकड़ों शक्तियों से सम्पन्न काले रंग के मेघ 
' का ही वर्णन वेदानुकू हे । । 
॥ उद्धुताइसि वराहेण कृष्णेन शत बाहुना ॥ 
| भाषार्थ-इस .पृथिवी का वर्षा की सेकड़ों धारां रूप 
|| शक्तियों से युक्त काले रंग वाले मेघ समूह ने उद्धार किया है। 
इसके सिवाय यहाँ पर और अर्थ असंभव हे । 

(३६) प्रश्न--“इयतीह वा इयमग्र । शात० १४ ।१। २।१३? 
| में भी वाराह अवतार का बर्णन मौजूद है ॥ पृ० १६८ पं० २५ 
| उत्तर--आपको वेद का तो कोई प्रमाण मिलता ही नहीं । 
| यहां पर भी वाराह शब्द को देखते ही शतपथ का प्रमाण दे 
मारा | श्रीमान जी !. इस पाठ में भी न ईश्वर का.वर्णन है । और न 
| ही उसके जन्म लेने का प्रतिपादन है | अपि तु यहां भी यज्ञ से 


Fp 
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न हो वर्णन दै | इस पाठ का अर्थ वेदानुकूल इस प्रकार.से दै । 
इयतीह वा इयमत्रे प्रथिव्या स प्रादेश मात्री तामेमू | 
इति वराह उज्जघान सोऽस्थाः पतिः ,प्रजापतिरिति | . | 

;  (रात०१४।१।२।११) 
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भाषाथं-यह इतनी पृथिवी जो सामने हे । यह उस 

सारी पृथिवी का भाग मात्र है ( क्योंकि तीन भाग पृथिवी | 
जलों के नीचे है और एक भाग खाली है) उस का यह मेघ | 
उद्धार करता हे सो मेघ इस का पति तथा प्रजा का पालन 
करने वाला है। कहिये इससे अवतार केसे सिद्ध हुआ और 
' आपके वाराहजी ने ,अवतार लेकर संलार का उपकार क्या 
किया हमें तो पुराणों में वाराइ की कथा इस प्रकार से मिलती 

वाराहे च वराइश्च ब्रह्मणा संस्तुतः पुरा । | 

_ उद्दधार मही हतवा हिरण्याक्षं रसातलात्‌ ॥ २७॥ 

' जले तां स्थापयामाप्त पद्मपत्र यथार्णवे । ४ 

तत्रव निममे ब्रह्मा सव विश्वं मनोरहरम्‌ ॥ २८ ॥ | 

दृष्टातदंधिदेवीं चं सकामां कामुको हरिः। “  । 

वाराहः रूपी भगवान्‌ कोटि सूर्ये समप्रभ: ॥ २९॥ | 


कृत्वा रतिकरी शय्यां मूर्ति च सुमनोहराम्‌ । 
कोडा चकार रहसि द्व्यवषमहरनिशम्‌ ॥ ३० ॥ 

` सुख संभोग संस्पशॉन्मूच्छी संप्राप सुन्दरी । 
विदग्धया विदग्धेन संगमोऽपि सुखप्रदः ॥ इ१॥ 


 विष्णुस्तदंगसंश्लेषादूबबधे न दिवानिशम्‌ । 
. वषत चेतना प्राप्य कामी तत्याज काझुकीम्‌।। ३२ ॥ 
_ ` दाधार पूर्व रुप हि वाराहं चैव लीलया। | 
` पूजा चकार भक्त्या च ध्यात्वा च धरणी सतीम्‌ ॥ ३३॥ 
. ` ` बभूव तेन गभण तेजस्वी मंगलः ग्रह; ॥ ३४॥ ` | 
4000200. 7 ( ब्रह्मबै० प्रकृति० अ० ८)... 
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| भाषाथं--वाराह कल्प में वाराह भगवान्‌ हुए जिनकी 
{` पहिले ब्रह्मा ने स्तुति की । हिरण्याक्ष को मारकर रसातल से 
| पृथिवी का उद्धार किया ॥ २७॥ उसकी जल में स्थापना की 
[` जेसे समुद्र में कमल वहां पर ही ब्रह्मा ने सारा सुन्दर जगत 
' बनाया ॥ २८ ॥ कामातुर उसकी अधिष्ठात्री देवी को देखकर 
| करोड़ सूर्य के समान कान्ति वाले वाराह रूपी कामुक हरि 
| भगवान कामातुर हो गये ॥ २९ ॥ अपनी मृति मनोहर बना 
५ कर अर भोग योग्य चारपाई तैयार कर के हज़ारों देवताओं 
के वर्षों तक दिनरात कामक्रीडा की ॥ ३०॥ वह सुन्दरी 
आनन्द भोग के स्परो.से मूर्च्छा को प्राप्त हो गई । चतुर का 
| चतुर के साथ भोग भी सुख दायक होता है ॥ ३१ ॥ विष्णु 
उस के अंगों के स्पश से दिन रात बेहोरा पड़े रहे । वष के पीछे 
चेतनता . को प्राप्त होकर कामी विष्णु ने काझुकी को छोड़ | 
| दिया ॥ ३२॥ पहिले की भांति ही लीला से वाराह. रूप धारण ' हा 
|. कर लिया और सती धरणी को याद करके उस की पूजा करने | 
| लगे॥३३॥ उस गर्भ से तेजस्वी मंगल नाम का ग्रह | 
 पंदा हुआ।॥ | हीर | 
| . कहने में आप चाहे कितनी बातें कहें किन्तु अवतारों के | 
| ‹ पुराणों में वशित आचरण से तो संसार को कोई धार्मिक शिक्षा. 
ह नढीमिणती। ९. ५ ०7४ 527 | ८. 


चासनावतार 


jr प्रश्न--“हद्‌ विष्णु विचक्रमे | यजञु०'५१५ इत्यादि « 
मंत्र में वामन . अवतार का वर्णन मोजूक है । पु० १६८ प० १५ 


"क्व! 
ही: 4४७४ RR Is 
(2. 
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उत्तर--इस मंत्र में न तो परमेश्वर के जन्म लेने का व 
- है। और न ही पौराणिक बामनावातार का नाम है। झि 
इस मंत्र'में “परमात्मा ने तीन प्रकार के जगत को बना 
आकाश में . स्थित कर रक्खा है” यह वणन किया गया है 
मंत्र का ठीक अर्थ इस प्रकार है। 
दं विष्णु विचक्रमे त्रधानिद्ध पदम । 
संमूढमस्य पा सुरे स्वाहा ॥ यजु० ५। १५॥ 
> भाषाथ--सब जगत में व्यापक परमेश्वर इख जगत 
_ रचता हुआ, इस प्राप्त करने योग्य जगत्‌ को तीन प्रकार 


`. तीन प्रकार के परमाणु, आदि रूप अच्छे प्रकार देखने श्र 
_ दिखलाने योग्य जगत का ग्रहण करता हुआ, इस अच्छे प्रबा 
_ विचार करने, कथन करने योग्य दृश्य जगत्‌ को अंतरिक्ष 
` स्थापित करता है ।। १५॥ `` : ० 


`. ` कहियेगा इसमें से .आपका वामनावतार केसे सि. 
' होता है! । * 


कठ उपनिषद्‌ स्वतः प्रमाण नहों अपितु वेदानुकू 
` प्रमाण हो सकता है । आपने : नहीं 
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ऊध्व प्राणमुन्नयत्यपान प्रत्वगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते ॥ ३ ॥ 
( कठ०५।३) . 
भाषार्थ-जो जीवात्मा प्राण वायु को ऊपर ले जाता 


'है। और अपान वायु को हृदय देश से नीचे फेकता है | बीच - 


में ( हृदय में ) स्थित सूक्ष्म परिच्छिन्न ज्ञानी जीवात्मा को सब 
इन्दट्रियाँ सेवन करती हैं ॥ ३॥ 
बतलाइये इसमें कहीं पर ईश्वरावतार की गंध भी है। 
(३९) प्रशन--“वामनोह विष्णुरास”” शत० १ । २ | २॥ ५ 
में भी विष्ण के वामनावतार को, साबित किया गया. हे | पू० . 
१६६ पं० २३। 


उत्तर-जादू वह जो सिर पर चढ़ कर बोले। आप ने. 
स्वयं ही शतपथ का पाठ देकर बतला दिया कि “वामन नाम. 
विष्णु का है।” चू कि विष्णु अर्थात्‌ व्यापक परमात्मा अत्यन्त 
सूक्ष्म तथा प्रदांसित ज्ञान वाला है। अतः परमात्मा का नाम | 
वामन दै । इस से सिद्ध हुआ कि परमात्मा का ही नाम वामन 
है, न कि परमात्मा किसी फ़रज्ञी वामन रूप को धारण करके 
लोगों को ठगता फिरता है | 

(४०) प्रश्न--इसी प्रकार वेद में समस्त अवतारों का . 
वणन दै | पृ० १७० पं० १ .. हि 

उत्तर--प्रथम आपने सृष्टि की सारी शकलों को ब्रह्मा | 


की ही शकलं सिद्ध करके सब को अवतार सिद्ध करने का. 
| यत्न किया, जोकि निष्फल गया । फिर आपने कहा कि ब्रह्मा | 
| के अवतार तो सेंकड़ों होते हैं. किन्तु उनमें से दशा मुख्य हैं । | 
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फिर नब सिद्ध करने का समय आया तो केवल यक्ष, मत्स्य 

' ब्रह्मा, वाराह और वामन, इन पांच का ही वणन कर सके! 
उनमें से यक्ष का तो अवतारों में नाम ही नहीं है। रह गे, . 
चार । उनमें से भी ब्रह्मा का नाम २४ अवतारो में तो है किन 

. दश विशेष अवतारो में ब्रह्मा का नाम नहीं है। रह गये तीना : 
उन में से मत्स्यावतार के लिये वेद का कोई मन्त्र पेशा नह 

. ` किया जासका | शतपथ का प्रमाण देकर रहगये । अब रहे दो। 
: , उन दोनों में से वामनावतार के लिये जो वेद मन्त्र पेश किय 

` है। उस में वामन ग़व्द ही नहीं है। अपितु विष्णु नाम ऐ ३ 

| व्यापक ब्रह्म का वणन है। अब रह गये केवल एक वारा! 

/ ` भगदान्‌। उन के लिये वेद का एक मन्त्र पेश किया जिस र 
» भी वाराह अवतार-का नामो निशान भी नहीं है। अपि 

. वाराह शब्द से मेघ का वणन है। जेसे आपने इन वता 

_ का वणन वेद्‌ से सिद्ध किया, यदि समस्त अवतारों कारभ 

. ` इसी प्रकार का वन वेदों में है तो अंवतारों का ल्ला ही 

`` बी है। और अवतार झज नहीं तो ळल भी नहीं । आर त 

*: यदि वेद के, प्रकरण द्वाब्द अथं संबन्ध को देखे बिना केव प 

किसी का नाम ही किसी मन्त्र में आने से वह. अवतार सां र 

हट. जा सकता हो तो फिर अवतारों की क्या कमी है। इस प्रकार स 


३ 


rere च क 


| . धम्म के पूज्य तथा ईश्वर का अर्वतार बन जावेंगे ; जैसे” 


| (ग्र) हज्ञरत ईसा सनातन धर्म के अवतार हुए क्यों कि 
. “ईशावास्यं यजु ४० | १” में उनका नाम आता हैं। जिसकी न 
शाव्दाथं ईश्वर हे । DH ` ` 
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प.) (आ) ईसा की माता मयंम अवतार हुई क्योंकि “'मर्यन 
| योषाकृशुते ऋ० १० । ४० | २” में उनका नाम आता है, जिसका 
 झाव्दाथ मनुष्य है । 

| (इ) कवीर जी भी अवतार हुए क्योंकि “कवि मंनीषी 
॥ यज्ु० ४० । ८” में उनका नाम आता है जिसका ाव्दाथं 
| संवेज्ञ है । 

` (ई) धयापां धानकी भी अवतार हुई क्योंकि “धयापां 
| प्रपीनम्‌ यजु० १७। ८७” में उसका नाम मौजूद है | शब्दार्थ 
है| जल पीना है । 

f (उ) झांभु भंगी भी अवतार हुआ क्योंकि “परिभूःर्वयंभू 
{ यजु० ४०। ८” में उसका नाम आता है.। गाब्दार्थ नित्य 
| परमात्मा हैं । 

| (ऊ) में भी सनातन धमं का अवतार हूँ क्योंकि “मनसा : 
|| जुष्टा, यज्ञ॒ ४-१७” में मेरा नाम मौजूद है। शाब्दार्थ “मन से” है । - 
(ऋ) मेरी घर्मपत्नी लक्ष्मी भी अवतार हुई क्योंकि “श्रीश्चते | 
` लक्ष्मीश्च यजु० ३१ । २२? में उसका नाम आता है । वराव्दार्थ | 
। । पेश्वय है | | | :: 

॥ (ल) मेरा लड़का सत्य भी अवतार हुआ क्योंकि "ऋतंच : 


| सत्यं च ऋ० १०। १९० | १? में उसका नाम मौजूद है। शब्दार्थ | 
प्रकृति है । = 


... कहियेगा क्या आप हम सबको ईश्वर का अवतार मान 
| करः हमारी धूपदीप से आरति उतार कर पूजने को तय्यार हैं। : 
| यदि नहीं तो साफ शब्दों में. तसलीम करो कि'चेदों में ईश्वर हि 
के जन्म लेने को वणेन एक भी मन्त्र में नहीं है अपितु वेद के हर 


4 
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STRICT ISR 


` सभी मन्त्र ईश्वर को अकाय अजन्मा व्यापक वणन करते हैं 


निराकार 

(४१) प्रश्न--मंत्र तथा ब्राह्मण और उपनिषत्‌ भागों मे|| 

` इश्वर को निराकार भी बतलाया गया है। किंतु जो ग्रन्थ ईश्वर 
को निराकार बतलाता है। वह साथ में साकार रूप का भो|| 
 'वणनकर देता है । पू० १७० प॑० ४ | 


2345 928 


मड 


SRR 


उत्तर—एक द्रव्य में दो विरुद्ध गुण नहीं रहा करते। 

अतः ईश्वर में निराकारता तथा साकारता दो विरुद्ध गुणों का | 
मानना न्याय के विरुद्ध है । चारों मूल वेद मंत्रसंहिता ईश्वर | 
कृत होने से स्वतः प्रमाण हैं । तथा व्राह्मण और उपनिषद्‌ | 
मनुष्य कृत होने से परतःप्रमाण हैं। चारों वेदों में एक भी मत. 
पेसा नहीं है । जो ईश्वर को साकार वर्णन करता हो । अपि ||. 
चारों वेद ईश्वर को निराकार : सर्वव्यापक तथा अकाय वण|. 
` करते हैं | ब्राह्मण तथा उपनिषदों में जहां ईश्वर को निराका!| 
वर्णन किया है । वह वेदानुकूल होने से प्रमाण, के. योग्य है।। . 
' यदि इन ग्रन्थों में कहीं ईश्वर को साकार वर्णन किया गर्या 
' हो।तो'वह वेद के विरुद्ध होते से प्रमाण. के योग्य नहींरी|| | 
` सकता। यदि कोई ग्रन्थ ईश्वर कोनिराकार तथा साकार "| 
वर्णन करता हो तो वह ग्रन्थ व्याघात अर्थात्‌ परस्पर विरो 
- होने के कारण प्रमाण के योग्य नहीं समझा जासकेगा | 


(४२) प्रश्न~“स पय्येगात्‌ यजु० ४०८” इस मंत्र में क. ४ 
. “अकायम्‌” पद्‌ “से ईश्वर को निराकार वर्णन-किया है । १६ 
पर परिभूः स्वयम)” इन दो पदों से चारे शोर, से प्रकट || 
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वाला .तंथा अपने आप इारीर धारण करने वाला”. बयान. 
"किया है। पृ० १७० पं० १०। 
 उचर-इस मंत्र में एक पद भी ईश्वर को साकार वणेन 
करने वाला नहीं है । “परिभू;” का अथ है “दुष्ट प्रापियों का 
| तिरस्कार करने वाला” तथा “स्वयंभूः” का अर्थ है. “अनादि 
॥ स्वरूप ।” इन दोनों पदों के आपके किये हुए अथे स्वयं इस मंत्र 
| के पदार्थ से ही विरुद्ध हैं। क्योंकि जो परमात्मा “अकायमसख्ना- 
| ` विरम्‌” “शरीर रहित तथा नाड़ी और नस के बन्धन से रहित” 
| हो | उसके लिये “चारों ओर से प्रकट होने वाला. तथा अपने 
आप शरीर धारण करने वाला” कहना अत्यन्त असंभव तथा 
| असंगत अर व्याघात दोष से दूषित है। इस मन्त्र के ठीक- 
| “ठीक अर्थ संख्या ३ पर देखने की कृपा कर | 35 
(9३) प्रश्न-जव ईश्वर के शरीर ही नहीं तो फिर यह क्या 
| कहा कि “व्रण शून्य, नस नाड़ी के बन्धन से रहित, शुद्ध, 
|. पापशून्य दै। जब शारीर निषेध कर दिया तब तो व्रण, नसनाड़ी 
|| ओर पाप तीनों का ही निषेध हो गया। इारीरधारियों के 
“ही फोडा-फुन्सी, नस, नाड़ी और पाप अनुष्ठान होता हे | जब 
: शारीर ही नहीं तो फिर व्रणादि का निषध कंसा । पृ० १७०-पं ० २० 


| 

| 

॥। उत्तर- वेद ने परमात्मा के दारीररहित होने में ये तीन 

॥ . हेतु वणेन. किये हैं। ताकि मनुष्यों को परमात्मा के शरीर रहित . 
होने का निश्चित ज्ञान हो जांवे और परमात्मा के शरीर धारण 

की आंति,निवृत्त हो जावे | 
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अपने पापों का फल्न भोगना हो | चंकि परमात्मा, पाप; 
झतः वह शरीर को धारण नहीं करता । ह 

(ख), शरीर को वही धारण कर सकता है जो पी 

“होने के कारण शरीर के अन्दर रहते हुए नाड़ी अर 7 र 
बंधन में फंस कर तादात्मभाव संबंध से शारीर को अपि 
और इन्द्रियों के द्वारा सांसारिक विषयों का अनुभव. 
चूंकि परमात्मा सवेव्यापक होने के कारण किसी एक |. 

के अन्द्र रह कर नाड़ी और नसों के बन्धन में फंसका 
त्मभाव सम्बन्ध से किसी शरीर को नहीं अपना सकता 
लिये वह शरीर से रहित है । 0 

कक 

(ग) जो शरीर धारण करते हैं उनके शरीर में|, , 

` विकार से फोड़े फुन्सी आदि रोग तथा झारीरघारिणं क 

- परस्पर द्वष संभव होने से युद्धादि में जखमी होना आ 

. दै ।.चूंकि परमेश्‍वर निविकार और द्वेष से शून्य दै । आइ 


करीर धारण कर के विकारी और जखमी नहीं हो सकत: ($ 


(४४) प्रश्न--किसीः पुरुष ने आपने मित्र से र 
आपके कोई लड़का है उसने उत्तर दिया क्रि मेरे कोई हे 


टोंटा हैं । यही-दशा इस अर्थ में है । '[० १७० पृ० २५५ hh 


., उत्तर-आपका यह दृष्टान्त इस मंत्र के अथे के १. 


है कि “वह यज्ञदत्तः अविवाहित... निःसन्तान, विरक्त धरि 


| 0] 5 
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य ब्रह्मचारो तथा धर्म्मात्मा है” यहाँ पर निःसन्तान, विरक्त 
[ विषयशून्य, यह तीनों यज्ञदत्त के अविवाहित होने में 
हैं। इनसे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि यज्ञदत्त रंडीबाज्ञ 


याकि ब्रह्मचारी तथा धर्मात्मा यह दो विशेषण यज्ञदत्त -. . 


इडीबाज़ सिद्ध होने नहों देते। इसी प्रकार से ही अन्रणं” 
ख्ाविरं” “तथा. अपापविद्ध” यह तीनों परमात्मा के 
कायम होने में हेतु हैं। इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता 

रमाटमा का शरीर व्रणशून्‍्य नसनाड़ी रहित तथा पाप- 
प्र होता है। क्योंकि सर्चब्यापक सर्वज्ञ नित्य शुद्ध तथा 
कर्ता विशेषण जो इस मन्त्र में पढ़े हैं। चह . ईश्वर को 
"| घारी साबित होने नहों देते । और न ही इस प्रकार का | 
स्तव शरीर ब्रण रहित नाड़ी बन्धन शून्य तथा पाप- | 
शून्य होना संभव है । अतः यह कल्पना. सर्वथा मिथ्या | 
आप का दृष्टान्त तो उलटा हमारे पक्ष को सिद्ध करता है 
इश्वर के निज का शरीर तो नहीं है । किन्तु पृथिवी 


वायु आदि को लाक्षणिक रूप से ईश्वर का शरीरवत्त्‌ 


कि वास्तव शरीर में तो त्रण नाड़ीबन्धन तथा पाप फल 
हि होना आवश्यक है । अंत: यह ईश्वर का लाक्षणिक 
है हे जो इन तीनों बातों से रहित है। कहिये महाराज 
| ग | ह बनने चले थे किंतु. दुव्ब ही रह गये वही गत, 

oR 


॥ ५ 5) प्रश्न - चिज चयने? धातु से “कायम” पद बनता ' 
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F शरीर कहां जा सकता हे । वह वास्तव शरीर र he A 


है कि ` “चिनोति .सुखदु खादिकं. पापपुण्यात्मक ४. ह .. 


SRS Bir 
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यस्मिस्तत्कायम?” “इकट्ु किये जाते हैं सुख दुख आर पाए ® 

` पुण्यः जिसमें उसका. नाम काय है” । और ईश्वर केसा है वह कु 
` “यकाय? है। उसके द्वारोर में सुख दुख पाप पुण्यात्मक ( 
 कर्मबंधन नहीं होता । वह स्वेच्छा तनु दै। अपनी इच्छा हे | 

` . श्ररीर धारण करता दे | यह अथ “अकायम्‌” पद्‌ का है॥ |बं 
' पू० १७१ प० ३|| | 


डा 


उत्तर--आपके लेख से यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर का १ ॥ 
5 तो कोई वास्तव में शरीर है | और न ही वास्तव में काया है! 
क्योंकि शरीर तो कहते हैं “सुख दुखादि कर्मा का फल भोगे) , 

/ ` के ठिकाने को” और काया कहते हें “जिस में सुख दुख न 
` पुण्यात्मक इकट्ट किये जाते हैं? और सुख दुख पाप पुण्या 
त्मक और उसका भोग कमंबंधनादि ईश्वर में होता नह| 
. इससे सिद्ध है कि ईश्वर शरीर या काया को धारण नह| 
` करता। तो फिर वह क्या चीज़ हे । जिसको वह धारण क्या 
: . है। यहं भी बतलाइये कि,वह स्वेच्छा तनु क्या बला i 
` 'जिसको ईश्वर अपनी इच्छ! से धारण [करता है। और |: 
र स्वेच्छा तनु का क्या लक्षण है। क्योंकि वह स्वेच्छा १ 
.. वतमान मनुष्य पशु पक्षि आदि प्राणियों जेसा तो हो. 
सकता | क्योंकि यदि ऐसा होगा तो उसमें उपरोक्त शारीरं तयी. 
_ काया के लक्षण आजावगे, ओर उपरोक्त लक्षणों के बिनाका 
__ मनुष्य पशु पक्षी आदि कां शरीर नज़र नहीं आता कि जिस 
Fs  अण न हो सके, नस नाड़ी न हों तथा सुखदुखादि पाप पुर्ण 

कमो के फल भोगने का ठिकाना न हो, तो फिर वह र 
` तनु क्या वस्तु हे। आपके लेखानुसार तो राभ कृष्णादि 


; NA 
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प अवतार सिद्ध नहीं हो सकते । राम ने वृन्दा के शाप से .तथा 
ह कृष्ण ने राधा के शाप से कम फल भोगने के लिये जन्म लिया 
( देखो नं० २८ ) राम मेघनाद के बाण से जखमी हो कर 
मरे | अतः राम ओर कृष्ण दोनों के शरीर में त्रण, नाड़ी नस . 
बंधन तथा पापकर्म फल. भोग मौजूद होने से ये 'दोनों ईश्वर के 
| अवतार नहीं हो सकते । 
| , (७६) प्रक्ष--इस मन्त्र के उत्तराद्धं में. “परिभूः” शब्द है । 
परिभूः शव्द का अर्थ चारों तरफ से प्रकट होने वाला है । जब 
॥ ईश्वर परिभूः दै और वह चारों तरफ से प्रकट होता दै, शरीर 
| पारण कर लेता दै, फिर यह निराकार कसे | 


पृ० १३१ पं० १३ 
_ उत्तर--“परिभूः? शब्द का अर्थ “चारों तरफ से प्रकट .. 
| होने वाला” नहीं अपितु “दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने . Fe 
चाला?” यह अर्थ है। महीधर भी इसका अर्थ “परिभूः परि | 
सर्वेषामुपर्यपरि भवतीति परिभूः” जो सबके अत्यन्त ऊपर . 
| विराजमान है उसका नाम -परिभूः हे अर्थात्‌ सबंसे अत्यन्त. | 
| अह है। आपका अर्थ तो स्वयं मंत्र के अकायम्‌ पद्‌ केही. 
| विरुद्ध है और आप स्वयं भी मानते हैं कि परमेश्वर दारीर वा 
काया वास्तव, धारण नहीं ,करता (देखो न० ४५) हाँ यदि 
पापका यह. अभिप्राय हो कि निमित्त कारण इश्वर उपादान, 
कारण प्रकृति को कार्य रूप जगत्‌ में प्रकट करता है थोर यही | 


00, ०७ ; hs हे र । 
सु” 
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' पशु पक्षी आदि का शरीर धारण करना वेद से सिद्ध नहीं 
| हो सकता | : 
(४७) प्रश्न- परिभूः के पश्चात्‌ ईश्वर को “स्वयंभूः” लिखा 


fy 


i शरीर धारण. करे. । जब वहं अपने आप शरीर धारण करता 
| है तो फिर उसको निराकार कौन कहेगा | पृ० १७१ पं० १६। 

` उत्तर-स्वयंभूः का अर्थ स्दयं शारीर धारण करने वाला 
नहीं अपितु स्वयंभूः का अर्थ. अनादि स्वरूप है। इसका अर्थ 


| ईश्वर 'स्वयंभूः का अर्थं है यही अर्थ भविष्य पुराण में भी 

किया गयाहै। ` क ता 

"__नोलद्यत्त्वादपूवेवत्त्वात्‌ स्वयंभूरिति विश्रतः ॥ 
[ss भविष्य? ' बोह्म ० १ अ० ७७ श० १५ 

// Cp ` परमात्मा कभी उत्पन्न नहीं. होता तथा 

नादि है|. इसलिए परमात्मा को स्वयंभूः कहते हैं ।।१४।। 
i i 7 


हाँ यदि आप. लाक्षणिक रूप सेः जगत्‌ के पदा करने को 
शार त्व 


ग कान में भी स्वयंभू: पद से. सिद्ध नहों हो सकता: 
(४८) प्रश्न स्वयंभू: शब्द के ऊपर 0 

०१६ में मनु जी भी भगवान्‌ क 

खत Tio apne). 


0०4) १४ 4 ३ 
72७ ५८ 250५८ 75 


' है। इसका अथ है “स्वयं भवतीति 'स्वय॑भूः” जो अपने आप 
महीधर भी हमारे अनुकूल ही करते हैं । “स्वयमेव, भवतीति . 
“स्वयंभू: सनित्य ईश्वरः” जो अपने आप ही हो अर्थात्‌ नित्य . 
रीर घारण करना मानते हों तो दूसरी बात है । करना ' 


तप का मनुष्य. पशु पक्षी आदि का-शरीर धारण करना 
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का अथ तो स्वयं मन्त्र के अकायम्‌ पढ्‌ के ही विरुद्ध | 


“तत; स्वयंभूर्भगवान्‌” ' |` 
को प्रकट होने वाला 


. 
३ 
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| उत्तर--इसमें परमात्मा के प्रकट होने का यहीं अर्थ है 
। कि निमित्त कारण परमात्मा उपादान. कारण प्रकृति से काये 
॥ रूप जगत्‌ बना कर प्रसिद्ध हुआ । पूरा अर्थ देखो ( नं० ३२) | 
(४६) प्रश्न-इस मन्त्र का महीधर भाष्य भी हमारे पक्ष : 
की पुष्टि करता है । यथा-- 


ई. : योऽयमतीत मन्त्रोक्त आत्मा स पर्य्यगात्‌ परितः सर्वत्र 
i ^ ~ 

` गच्छति नभोवत्सवव्याप्रोति । व्याप्य च शाश्‍वतीभ्यो चित्याभ्यः 
|: समाभ्यः संवत्सराख्येभ्यः प्रजापतिभ्यो- याथातथ्यतः यथा | 
ह... 


भूतकमं फलसाधनतः अर्थात्‌. कर्तव्यपदाथान्‌ व्यदधात्‌ । 


| ` यथानुरूपं व्यभ जदित्यथेः ।. सकीद्टशः । शुक्रमित्यादि विशेष- 
। णानिलिङ्ग व्यत्ययेन .पुंहिंगे नेतव्यानि।। शुक्रः शुद्धो दीपि- 
|... सान्‌। अकायो अशरीरः। लिंगशंरीरवजित इत्यर्थः । अन्रणो ` 
` ` ऽक्षतः । अस्ताविरः शिरारहितः । अत्रणोऽस्नाविर इति. 


' विशेषणद्वयेन स्थूज्ञ शरीर प्रतिषेधः । शुद्धोनिर्मलः । अपाय | 
: बिद्धोऽधम्मादिवजितः । कविः सर्वदृक्‌ “नान्यदतोऽस्ति द्रष्टा? 
. इति श्रुतेः । मनीषी मनस ईषिता सवज्ञः। , परिभूः । परि | 
` सवषामुपंयुपरि भत्रतीति परिभूः । स्वयंभूः स्वयमेव भतरतीति ` 
येषासुपरिभवति यश्चोपरि भवति स स्वयमेव भत्रतीति स्वयंभू: | 
स नित्य इश्वरः सवे कृतवातित्यर्थः । ४०।८॥. | 


टा भोषाथ--जो यह. पिछले मंत्र में कहा “परमात्मा वह 
` . आकाहवत्‌ सवे व्यापक है । और सव व्यापक होकर नित्य प्रजा- 
| _ पतियों के लिये जीवों के प्रति यथायोग्य कमं फल सांधन से करने 
| योग्य पदार्थों:को बनाता है ।यथानुरूप विभाग करुदिया यह मत- 
| ° लव है। वह कसा है । शुद्ध दीप्तिमान्‌ शरीर से रहित | लिंग शरीर 
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से रहित यह अर्थ है। घांव शून्य नाडी नस रहित | + 

“नाडी शून्य इन दो विशेषणों से स्थूल शरीर का निषध ई| 

. `` निमेल अधम्म से रहित | सवं दर्शी । मनीषी सवनज्ञ । उ 

: ऊपर 'विराजमान्‌ । नित्य ईश्वर ने सब कुछ बनाया ग 

अर्थ है । | 

| (५०) प्रश्न--इस एक मन्त्र को छोड़ कर चारों वेदों | 

.. कोई दूसरा ऐसा मन्त्र नहीं है। जो ईश्वर को निराकार कहा 

दो। पृ० १७१ पं० २७ । 

उत्तर--वेदों में ईश्वर को निराकार अजन्मा वर्णन करी 

| वाले “न तस्य प्रतिमास्ति यज्ञ ३२ । 2” : सजायते- प्रथमः का 

/  “ 3।१। ११” “सर्वेनिमेषा जज्ञिरे यज्ञ॒ ३२ ।.२” “'अन्तरिच्छान, 

` ऋ० ८। ७२। ३” “सपय्येगात. यज्ञ ४० | ८” “'अपादिळे 

` ऋ०८।६९। ११” “अज्ञोन क्षमां ऋ० १॥ ६७। ३” उत | 

' ` ऽहिर्बध्न्य ३० ६।.५०। १४” आदि आदि. हज्ञारों मन्त्र "| 

=. प्रे हैं| किंतु समस्त वेदों में एक मन्त्र भी पेसा नहीं है 

इश्वर को साकार अथवा जन्म धारण करने वाला वर्णन क 

- हो। यदि हिम्मत हो तो निकाल कर दिखाओ | 

(५१) प्रश्न--दुंजनतोष न्याय से हम यह भी मान लें ॥ | 

.. इस मन्त्र में ईश्वरं को निराकार कहा है| इतने से भी' 

` इश्वर केवलं निराकार सिद्ध नहीं होता । क्योंकि -' ब्रह्म ह देव ||. 
` ३? “मनवे ह वे २” “ब्रह्मा देवानाम्‌ ३” “'उद्घृताउ सिव राहेय 

ड्यिती हवा ५” मध्ये वापनम्‌ ६” वासनो. ह्‌ विष्णु ७ 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| क 
| विष्णुः १४” प्रभृति प्रमाणो से जो वेद्‌ ने ईश्वर को साकार. 
| बतलाया है। क्या-इन वेद के प्रमाणों को कोई मनुष्य. दबा- 
| लेगा | पू० १७२५० २। 
। उत्तर-दबाने की क्या ज्ञरूरत है,जबकिःइन प्रमाणा से 
५ ईश्वर का साकार होना सिद्ध ही नहीं होता । प्रथम के ७ 
| प्रमाण तो आपने जनता को भ्रम में डालने के लिये वेद के नाम 
| से ज्ञाली दिये हैं। क्योंकि ये प्रमाण वेद के नहीं हैं। अपितु 
ब्राह्मण तथा उपनिषदों के हैं | ब्राह्मण तथा उपनिषदी के प्रमाण 
वहां तक ही मानने ,योग्य हैं जहां तक वे वेदानुकूल हों | वेद 
से विरुद्ध होने पर वे प्रमाण नहीं माने जा सकते | तथापि इन 
0 समस्त प्रमाणों में एक भी प्रमाण पेसा नहीं हे जो ईश्वर को 
॥. साकार या अवतार धारण करने वाला वणन करता हो। इन . 
॥ समस्तं. श्रमाणों के विषय में अपने २ स्थान में विस्तार पूवक 
लिख दिया है वहां पर देखने की कृपा करें | 


(९२) प्रश्न--उपनिषदों में ईश्वर को निराकार प्रतिपादन 
F किया हे) साथ ही साथ परमात्मा को साकार भी बेतला दिया | 


उत्तरं--वेदों में ईश्वर को निराकार हो वणन किया है। | 
उपनिषदों के जो प्रमाण ईश्वर को निराकार. वर्णन करते हे; - 
, पै वेदानुकूल-होने से प्रमाण माने जावेंगे। यदि उपनिषदों का. 
` कोई प्रमाण ईश्वर को साकार वर्णन करता होगा तो वह वेद. न 
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(५३) प्रशन 
` सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विर्वोजतम्‌। 
सवस्य प्रभुमीशानं सवस्य शरण बवृहत्‌ ॥ १७॥ 
' अपाणि पांदो जवनो ग्रहाता'। 
पश्यत्य॑चक्षः सश्णोव्यकणः ॥ १८ !। 
. सवेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्त 
तमाहुर्‌मयं पुरुषं पुराणम ॥ १९ ।। 

( श्वेताश्वेतर० अ० ३) | 
भाषार्थ-सब इन्द्रियों के विषयों को प्रकाश देने वाला | 
| समस्त इन्द्रिय-रहित सब का प्रभु स्वामी सबका रक्षक सब से |' 

/ बड़ा ईश्वर दै ॥१७ || ईश्वर के हाथ ओर पर नहीं, किंतु बिना 
` पेर के चलता है। और बिना हाथ के 'पकड्ता द्वे। ईश्वर के । 
_ नेत्र नहीं किंतु वह देखता है । कान नहीं सुनता है । वह समस्तं |. 
८ जानने योग्य ` पदार्थो. को जानता दै । किन्तु उस ईश्वर का 
` जानने वाला कोई नहीं।. उस को अग्र सब से प्रथम वर्तमान | 


रौँ 


इन दो श्रतियों से निराकार सिद्ध करना कुछ बहुत. बड़ी |. 
बुराई नहीं है | पृ० १७२ पं० १८] 7 
उत्तर--उपनिषत्‌ के मंत्रों का नाम श्रति नहीं । शरि ; 
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। तार होना सिद्ध करती है । उसको छिपा निया जाता दै। | 
रे पू७ १७३-पं० ६। 
उत्तर--न ही उपनिषद्‌ का यह प्रमाण अवतार होना - 
सिद्ध करता है । और न ही इसे छिपाने की आवश्यकता ये 
क्योकि उपनिषद्‌ में आया हुआ यजु० ३२४ का मुत ईश्वर न 
सबैव्यापक्र तथा निराकार वणन करता है। पूरा मंत्र तथा 5 क 
अर्थ देखो ( नं० २५ ) | 
(५७) प्रश्‍न-- 
यत्तददृश्यमग्राह्ममगान्रमचक्ष 
श्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यंविसुं 


सर्वं गतं सुसूक्ष्मं तदव्ययम्‌ : 
के ` ` तदू भतयोनिं परिंपश्यन्तिधीराः ॥६।।मुएडक? १।६॥ 

| भापाधे-जो ईश्वर अदृश्य है; अग्राह्य हे, अगोत्र दै, | 
व ' ` चणं रहित है, जिसके चक्षु नहीं, जिसके कान नहीं, हाथ नहीं, . ' 
| “पेर नहीं, नित्य दै, विशु दै, सवे व्यापक है, जो सूक्ष्म दै, जो 


अव्यय है, समस्त भूता का योनि है । उसको धोर. पुरुष देखते 


ह निराकार विषय में इस का प्रमाण देना न्याय है । 
त्त्य पू०१७३ पं० १८| | 


रि उत्तर--ठीक हे मुण्डकोपनिषत्‌ का यह लेख 'वेदानुकूल . 
: होने से प्रमाण हे । St र र 

| (५६) प्रश्न-र्कितु, अन्याय यह हे कि 5 क बा ३ | देवानां 

थम संबभूव? यह मुण्डक की श्रति जो इश्वरः को ` 

'बताती हे । इसको छिपा लिया जाता हे पृ० १७३ प० २७ 

` 'उत्तरः- इस मंत्र गें ईश्वर का ज़िकर ही नहीं हे। अपितु 
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त्रह्मा, नाम वाले ऋषि का वर्णन है। पूरापाठ तथा ठीक आई ; 
देखो € नं० ३३:)। ४ जो 

. (५७) प्रश्न--जो लोग यह कहते हैं कि हम वेद्‌,को ॥ 

छट स्वतः प्रमाण और उपनिषदों को वेदानुकूल . होने पर प्रमाण * 
मानते हैं । चे ही वेद में. आई हुई /एषोह्‌ देवः” अति को ; 
.छिपाते हैं और जो “ सर्वेन्द्रिययुणाभासम्‌” तथा “पाणिपाद” | 

`. 'अतियाँ वेद में नहीं आई उनको स्वतः प्रमाण मानते हुँ । । 
॥ Md पु० १७३ पं० १२। | 
. उत्तर--हम लोग “सर्वन्द्रियगुणाभासम्‌”-तथा “पअपाणि- 

। पाद्‌ः” इन उपनिषद के मंत्रों को स्वतः प्रमाण :नहीं मानते। | 
| अपितु “सपय्यंगात्‌” इस वेद मंत्र के अनुकूल होने के कारण 
. प्रमाण मानते-हैं। और न ही हम “एपो ह देवः? 


| :” प्रमाण को 
` छिपाते हैं । जब आप्र सवर्थ मानते हैं कि यह मंत्र यजुर्वेद | 


है| तो फिर आप.स्वामी द्यानन्दजी के यजुर्वेद भाष्य में देखें। |. 
_ इस पर. भाष्य किया है या नहीं ।\यदि किया हना पा 
. आपका यह कहना कि इस श्रति को छिपाते हैं, सर्वथा मिथ्या 
और अमोत्पादक है। 2 | 


' (५८) प्रश्न-ईशवर के विषय में वेद का अभिप्राय यह 
. ह, कि वह प्रलय काल में अरूप र 
इच्छा ग्रुन्य अविज्ञेय, अनिर्वचनीय 
मायिक ब्रह्म कहलाता है । उस: 


क्क 


हृता. है | वह अरूप ब्रह्म F 
।य हे । किंतु. इस ब्रह्म का अंश | 

यि; में इच्छा होतो. है, वहाँ संसार .. 
को अपने दारीर से उत्पन्न करता है । पृ० १७४ पं० ६ ८ 
उततर आप वेद का नाम लेकर आपने. कोल किपल. 
अभिप्राय को प्रकट कर रहे हैं। वरना जावक इस शमिप्राय 
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ब्रह्म सदा एक रस. निविकार हे | काल मेद से उस में तबदीली 
गै ॥ नहीं होती । क्योंकि परिणामी पदार्थ नित्य नहीं हो सकता | 
ग॥ अतः ब्रह्म सदा ही व्यापक निराकार निविकार और रूप रहित 
है यह माया क्या वस्तु है, ब्रह्म से भिन्न पदार्थ है। या माया 
| अर्थात्‌ अविद्या त्रह्म का ही गुण है । यदि भिन्न पदार्थ है.तो 
| आपने माया कहा हमने प्रकृति कह द्या । मेद क्या पडा । 


| | ओर यदि यह अविद्या ब्रह्म का ही गुण हे | तो वह ब्रह्म अज्ञानी. 
- | होकर ब्रह्म कहाने के योग्य न रहेगा | कोई गुणं किसी. पदाथ . 


| | के एक अंश में नहीं रहा करता । और न ही ईश्वर में अंशी 


| | भाव होसकता है । क्योंकि वहः अनन्त है। जब ब्रह्म इच्छा ` 


| | शून्य आप लिखं रहे हैं। तो फिर वह इच्छा आई कहाँ से। क्या 
| अभाव से भाव हो गया ? यदि ब्रह्म ने अपने शरीर सेजगत्‌ को 


| का एक वेद्‌ मन्त्र ने,भो अनुमोदन नहीं किया । वह सनातन 


दचा.है तो जगत में ब्रह्म के गुण क्यों नहीं । अतः आपकी समस्त - 
कल्पना वेदविरुद्ध ओर मिथ्या है। वास्तव में निमित्त कारण | 


` | ब्रह्म ने साधारण कारण जीवों के लिये उपादान कारण प्रकृति. 


| से जगत्‌ को बनाया । यही सिद्धान्त वेदानुकूल और सत्य. है । 


(९९) प्रश्न--जिस प्रकार मिट्टी से घट: और लोहेसे ' 


(2 


i -उल्हाड़ो सुवण. से कटक अंगूठी बनतो हैं। उसी प्रकार यह . 
| समस्त संसार ब्रह्म से बनता है। जैसे घट मिट्टी से और | 


| उण्दांड़ी लोहे से तथा कड़े अंगूठी सोने से भिन्न नहीं हें | ऐसे 


ै ® पह संसार ब्रह्म से भिन्न नहॉ/हे । जितनी दकल छोटी :बड़ी, 


!'पू० १७४ पं० ८ 


शम्बी-चौड़ी, संसार में दीख रहो हैं, ये सब ब्रह्म की शाकल : हले. 
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७८ 
` उत्तर--जसे घट में मिट्टी के, कुल्हाड़ां में लोहे के, कह 
तथा अंगूठी में सोने के गुण वर्तमान हैं। वेसे ही इस समस 
संसार में ब्रह्म के चेतन्य-सवेज्ञता आदि गुण क्यों वतमान नई 
हैं । अतः इस संसार का उपांदान कारण ब्रह्म नहीं अपितु प्रब 
है। हां व्याप्य व्यापक भाव से सारा ही संसार ब्रह्म से मिल. 
नहीं है | स्वरूप से भिन्न है] ये जितनी शाकलं नज़र आरही 
` सब प्रकृति की हैं ब्रह्म की नहीं हैं । | 
. (६०) प्रश्न--इस अभिप्राय को लेकर वेद ने व्याप ह 
` ` ओर सव स्वरूपत्व दो मेदों से प्रजापति को साकार बतलाया 
| संसार में ईश्वर अनेक रूप धारण कर के आता हे । इसी॥ 

/ ' अवतार कहते हैं। पृ० १.४ पं १२। ` 

उत्तर--वेद का कोई मन्त्र आप ईश्वर को. साकार ति 
करने में पेश नहीं कर सके । व्याप्य के साकार होने से व्याप 
साकार नहीं बनतां:। संसार का केवल एक ब्रह्म ही “अमित 
निमित्तोपादान कारण” नहीं है अपितु ईश्वर जीव प्रकृति, संस 
के तीन अनादि कारण हैं। ईश्वर अजन्मा शारीर रहित दै! 
कभी जन्म मरण में नहीं आता । | ८ र. 


(६१) प्रश्न--कितु ब्रह्माण्डो से बाहर जो ब्रह्म दै। वह "|. 
| भी अरूप है इस कारण से येद ने प्रजापति. को रूप "| 
` ( निराकार ) और रूपवान. (साकार) दो प्रकार का बंता || 
है | पृ० १७४१० १८ i i 
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। कर सके। आपने जो शतपथ तथा वृहदारण्यक के दो प्रमाण 
| दिये हैं | उन में से एक में यज्ञ के तथा दूसरे में प्रकृति के दो दो 
॥ रूप वर्णन किये हैं, ब्रह्म के नहीं । अतः सिद्ध हुआ कि वेद्‌ 
' ईश्वर को अजन्मा निविकार निराकार वणने करत है। जन्म 
। धारण करने वाला विकार तथा साकार वर्णन नहीं करता | 


। क्योंकि जो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता दै। जो 


ईश्वर अवतार शरीर धारण, जगत्‌ की उत्पत्तिस्थिति प्रलय करता 
है उस के सामने कंस और रावणादि एक कीड़ी के समान भी 


| नहीं। वह सबेव्यापक होने से कस रावणादि के शरीरों में भी | 


परिपूर्ण हो रहा है। जब चाहे उसी समय ममच्छेदन कर नाश ' 
कर सकता है। भला उस अनन्त गुण कम स्वभाव युक्त परमात्मा 
को एक क्षुद्र जीव के मारने के लिए नन्म-मरण युक्त कहने 
वाले को मूर्ख पन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती दे । 
झर जो कोई कहे कि भक्तजन ईश्वर की आज्ञा अनुकूल चलते. 
हैं, उनके उंद्धार करनें का पूरा सामथ्ये ईश्वर में है। क्या इश्वर | 
के पृथिवी, सूर्ये, चन्द्रादि जगत्‌ को बनाने धारण आर प्रलय 
करने रूप कर्मो से कंस, रावण आदि का वध ओर गोवधनादि 
पर्वतों का उठाना बडे कर्म हैं। जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर 


“के कर्मों का विचार करे तो ईश्वर के सदृशा कोई न है न' होगा। 
. और युक्ति से भी. ईश्वर का जन्म सिद्ध नहों' होता, जसे कोई 


अनन्त आकाश को कहे कि गर्भे में आया। वा सुट्टो में घर लिया | 


वैसे ही अनन्त सवेव्यापक परमात्मा के होने से 
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उसका आना-जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता | जाना वा आन | 

, वहाँ हो सकता है जहाँ न हो। क्या परमेश्वर गर्भ में व्याप | 
नहीं था? जो कहीं से आया, ओर बाहर नहीं था जो भीतर | 
। से निकला ।, ऐसा, ईश्वर के विषय में कहना और मानना 
विद्या हीनों के सिवाय कौन कह और मान सकेगा | इस हिपे। 

]| ,परमेश्वर. का आना-जाना, जन्म-मरण कभी सिद्ध नहीं हो | 
सकता, ओर ईश्वर साकार भी नहीं है। क्‍योंकि जो साकार | 
न होता तो व्यापक न. होता | जब व्यापक न होतां तो सवंज्ञादि | 
` -युण भी इश्व में न घट सकते, क्योंकि परिमित वस्तु में गुण ' 
कम स्वभाव भी परिमित रहते हैं । तथा शीतोष्ण, क्षुधा, तृषा, | 

/ अर रोग, दोष, छेदन भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता। 
/ ; इससे यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है। जो साकार हो 
तो उसके नाक, कान, आँख आदि अवयवों का बनाने हारा. 
पर होना चाहिये । क्योंकिजो संयोग से उत्पन्न होता है| 
` उसा संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना | 
> चाड्दिये। जो कोई यहाँ ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आपं 
ही आप अपना शरीर बना लिया तो भी वही सिद्ध हुआ कि 
का शरीर .बनने के पूर्व निराकार था | इसलिये परमात्मा | 
- कभी शरीर धारण नहीं करता |, किन्तु निराकार होने से | 
सब जगत्‌ को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है। | 
'च्छा भला यह तो बतलाने की कृपा करें कि - एक ही | 
समय में अनेक अवतारों की क्या ज़रूरत थी । ब्रह्मा विष्ण | 


महादेव तोनों अवतार एक ही समय में हुए । कृष्ण बलराम | 
था अजुन एक ही समय में, राम और परशुराम एक ही. 
समय में। फिर अवतार को अवतार से लड़ाई |. रामः औँ 
CP महा eet लार र ट्र भु हे रती ४५५ ६५ 


<<, 


| नहीं सकता । इससे साबित है कि ईश्वर अवतार लेता है और | 


द्र 
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क | वह साकार है | पृ० ४ पं० १८। 


~ 


TTS USN शा >> क»? So पल ) 


उत्तर--यहाँ पर “मत चोरे और मत चुरंवावे” .का अर्थ 


“वह नहीं है जो कि प्रचलित भाषा में प्रसिद्ध है। अपितु इसका 
| अथं यह है कि हे ईश्वर आप हमारे प्रिय भोगों को हमारे से 


पृथक्‌ न करें तथा उनकी रक्षा करं इस बारे में हम निम्नलिखित 


$ प्रमाण पेश करते हैं। 


(क) आर्य्राभिविनय में स्वामी जी ने इस मन्त्र के अर्थ 


करते हुए आखीर में अपने अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये 


साफ लिख दिया है कि “अर्थात्‌ कृपा करके पूर्वोक्त सब पदार्थों 
की यथावत्‌ रक्षा करो” इससे सिद्ध है कि “मत चोरे और मत 
चुरवाव” से स्वामी :जी का अभिप्राय “यथावत्‌ रक्षा करो 


| झार करावो” यही है, अन्यथा नहीं है । 


(ख) स्वामी जी का पत्रव्यवहार प्रथम भाग जो कि पं० | 


भगवदूदत्त जी ने छपवायाहै । उसके पु० ५३ पर स्वासी जी का 


वह पत्र छपा हुआ है जो स्वामी जी ने संस्कृत में अमरीका 


| निवासी औलकाट साहिब को लिखां था । उस पत्र में पंक्ति १३ 
| पर इस मंत्र का ग्रथ करते हुए उपरोक्त विवादास्पद पदों का 


थ इस प्रंकार से किया हैं कि-- 


नोऽस्माकं प्रियारि भोअनान्यभोष्टान्‌, ` | 
७. -- 3 
` भोगान्‌ मा ` प्रमोषीः प्रथङ्‌ मा कुरुं । 
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Fe ` वर्णन कर दिया है। अतः इस लेख से ईश्वर का अवतार या। 
` साकार. सिद्ध करना बालू सें तेल निकालने के समान असंभव है| । 
| हां, पौराणिक अवतारों में चोरी, धोखा, छल, कपर 
` आदि दुर्व्यसन होने से, वे ईश्वर का अवतार होने के काबिल ही 
नहीं हो संकते ; जसे 
(क) राम का झूठ-- 
कुतदारोऽस्मि भवति भर्ययं दयिता मम ॥२॥ 


` श्रीमानकृतदारश्च लक्ष्मणा नाम वायवान्‌ ॥२॥ 
, बाहमा० अरशय० स० १८। 


जनकस्य वचः श्रृत्वा. पाणीन्‌ पाणिभिरस्पृशन्‌ ॥४॥ 


चत्वारस्तं चतसरा वसिष्टस्य मते स्थिताः ॥३५॥ | 
एल्मी० बाल० स०५३|. 


/ ` भाषार्थ-राम ने शूर्पणखा से कहा--श्रीमती जी गै 
। ` विवाहित हूँ । यह सीता मेरी प्यारी पत्नी हे ॥२॥ 'यह बलवा. 
श्रीमान्‌ लक्ष्मण अविवाहित है,॥३॥ क्या लक्ष्मण अविवाहित 
था? हृगिज्ञ नहीं। जनक की बात को सुनकर वलिष्ठ को सम्मत 
` के अनुसार राम, लक्ष्मण, भरत, दाच्ुन्न चारों ने सोता, ऊमिली| 
माण्डवी, श्रतकीति चारों स्त्रियों का पाशिग्रहणः किया | व| 
“यह ईश्वर के अवतार राम का सफेद झूठ नहीं? .. | 
 (ख)रामकाअ्रधर्म- ``. sn ho 
युक्त यत्पाप्लुयाद्राञ्यं सुग्रीवः स्वगते मयि । 
अयुक्त यदुधमंण त्वयाहं निहितो हा । sl | 


॥ 
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(ग) कुष्ण को वजा से विषयासक्त देखकर राधा ने कहा--. 
कथं ठुनोषि मां लोल रति चौरातिल्रम्पट. ॥५९॥ 
` ब्रह्म वे० कृष्ण जन्म अ० ३ . 

भाषार्थ-हे चंचल मुझे क्यों दुःख देता है। हे अति' | 
. लम्पट चोरी से पर-खी भोग करनेचाले मुझे दुखी न कर | 
(घ) गोपाल सहस्रनाम में-- 

_ _ ' गोपालो कामनी जार श्चोरजार शिखामणिः। 
| | भाषार्थ- कृष्ण स्त्रियों का यार तथा. चोरों यारों के 

|| सरदार हें । कहिये अब भी आपकी. तृप्ति हुई या नहीं ! _ 


be बच्ची 


(६४) प्रश्‍न--स्वामी दयानन्दजी ने यजुवंद. अध्याय ३७ 

| मं० ६ “अश्वस्यत्वां वृष्णःशक्ता धूपयामि देव यजने पृथिव्याः? 

* इस पाठ का अर्थ किया है कि “पृथिवी के बीच यक्ञस्थल में 
' ` चेगवान्‌ घोड़े की लेडी (लीद) से तुझको तपाता हूँ ।” जो ईश्वर | 
` घोड़े की लीद बौन लावे और फिर उस को सुलगा कर चिद्वानों 2 
.. को उस आग से तपा दे, वह कभी निराकार हो सकता है। | i 
पृ०७५०.१-| पर 


ists AAD 


` ` उत्तर--इस स्थान में न तो कहीं यह 'लिखा है कि देश्चर | 
'लीदं बीनकर लावे और.न ही यह वर्णन है कि ईश्वर आग को ` 
“सुलगाचे,।. अपितु यहाँ पर॑ चेद्यक कां. प्रकरण दै । घोड़े की. 
'से-तुझको तपाता हूँ. का अथं. यह है क्रि मैं तुझको घोडे 
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केसे होगया आर बीच में से अवतार कहाँ से टपक पडा! 
यहाँ वेद्यक का प्रकरण जानने के लिये मंत्र के अथ के 
स्वामी जी का लिखा हुआ भावाथ पढ़ने की कृपा करं | 
| भावाथं--जो मनुष्य रोगादि क्लेश की निवृत्ति ३ 
लिये अग्नि आदि पदार्थो का संप्रयोग करते हैं वे सुख 


` ` घोड़े की लीद से संकने को आज्ञा ही दी है। किन्तु आपने ते 
इश्वर को ही 'घोड की लडी से तपा मारा। देखिये आपने अपनी 
पुस्तक पृ० १९१ पं० १२ में यों लिखा है कि--“अश्रंस्यला 
वृष्णः, इस मन्त्र से घोड़े की लीद से महावीर को पकावे 
तथा महीधर भी लिखते हैं कि “हे महावीर “पृथिव्याः दे 
भजने मखाय मखस्य शीष्ण च वृष्णः सेक्तुरश्चस्य शक्का शकत 
पुरीषेण त्वा त्वां धूपयामि?” हे महावीर ! यज्ञ-र्थल में में तुर 
घोड़े के पाखाने से धूप देता हुं कहिये महाराज ! इन महावीर 
से क्या खता हो गई जो इनको, भट्टी में झोका जा रहा दै, गे 
.. महावीर जी इसं ही.सुगन्धित पदार्थ की शूप को अधि 
पसन्द करते हैं ।/ क्‍यों न हो महाराज, आपके तो देवता 
दुनियाँ से विचित्र है। यदि महावीर जी पाखाने की धती 
प्रसन्न होते हैं तो वाराह जी उस पुरीष को समूल ही हडप १ 


Ss. मार 
याम 
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कूर्म ,मत्स्याश्वमहिषगो श्वगालाश्व वानराः । 
विडाल बहिकाकाश्च 'वराहोल्ळूक कुछटा: ।।१४॥। . 
हंस एषां च विणमूत्रं मांसं वा रोम शोणितम्‌ । 
धूप दद्याञ्ञ्वरातभ्य उन्मत्तभ्यश्च शान्तये ॥ ९१ 
गरुड़० आचार खण्ड अं० १९३ 
` भावार्थ-कछुवा, मछली, घोड़ा, भैंसा, . गो, गीदड़, 
बन्द्र, बिल्ला, मोर, काक, वाराह, उल्लू कुक्कट, हंस इन 
जानवरों के मला, मूत्र, मांस, बाल, खून से ज्वर पीड़ित तथा 
पागलों को शान्त करने के,लिये धूप देवे ॥१४ | १५॥ | 
आपकी मौज बन गई, अब आपको महावीर के लिये ही 
नहीं अपितु दूसरे पौराशिकों के लिये भी औषधार्थ बाहर. 


' जाने को ज़रूरत न पड़ेगी । अब तो आपके मन्दिर ही औष- , 
` धालय का काम देंगे । क्योंकि उपरोक्त, जानवरों में से कूम 

| मत्स्य, वाराह आदि कई तो आपके पूज्य अवतार मन्दिरा 

मेंहदी रहते हैँ। हाँ, एक आपत्ति है कि वे मल-मूत्र त्याग नहीं 

` करते | यदि आप इसके लिये यत्न करें तो सम्भव है सफल | 
“हो जावे । धन्य है महाराज ! आपकी अवतार लीला घ्न्य है! | 

| यही आपके अवतार हैं जिनकी सिद्धि के लिए आप ऋषि दयानंद ER 


| जी के ग्रन्थों को कलंकित करने का व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं। - 


(६६) प्र्न =स्वामो, दयानन्द जी ने “प्रजापतित्ररति. | 


| यज्ञु० ३१ | १६९इस मन्त्र का भाष्य करते हुए ईश्वर का प्रकट. ॥ 
ना और उसके स्वरूप को ध्यान शील पुरुषों का देख लेना. 


खां हे । यहाँ पर स्पष्ट रूप से स्वामी दयानन्द जी ने इश्वर । 
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उत्तर--इस मंत्र के अर्थों सेन तो यह सिद्व होता है रि 


` ईश्वर साकार है | और न ही ईश्वर का अवतार लेना साबित 


होता है| जब उस में सारे , ब्रह्माण्ड स्थित हैं तो पता लगा हि 
«वह सर्व व्यापंक है। जब वह सवे व्यापक है तो साकार करे! 
हो सकता है। क्योंकि साकार वस्तु व्यापक नहीं हो सकती; 
अपितु एकदेशी होती है । और व्यापक का किसी एक ग्भ 
 ' मेंही आजाना भी असंभव है। अतः वेद ने कह दिया कि के 
` स्वयं अजन्मा होते हुए गभे, गर्भस्थ जीव तथा अन्तः करप 
` सें व्यापक होने. से. विराजमान है | स्वरूप का अर्थ शकल नह| 
/ “अपितु स्वरूप का अर्थ लक्षण है | और परमात्मा सच्चिदानन| 
` स्वरूप दे | यदि परमात्मा की शकल हो तो मूढ से मूढ आदमी 
' भी चक्षु आदि इन्द्रियों से देख वा जान सकता दै। चूकिकी 


ह 'सुक्ष्मं होने से वाह्य इन्द्रियों से नहीं जाना ज्ञा सकता औं 


योगाभ्यास द्वारा ध्यान से ही जाना जा सकता. हे | अतः य 


' कहा कि उसके स्वरूप को ध्यानशील विद्वान्‌ ही जान सक. 


हैं । वह परमात्मा निमित्त कारण, होता हुआ उपादान कारणी 


' प्रकृति से अनेक प्रकार के कार्यरूप जगत्‌ को बनाता है | र र 


र यही उसका बहुत प्रकार से विशेष प्रकट अर्थात्‌ प्रसिद्ध होगे | 
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७३ 


` एकदा कृष्ण सहितो नन्दो बृन्दावनं ययौ ॥ १॥ 
चकार माययाऽकस्मान्मेघाच्छन्नं नभो सुने ॥ ३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे. राधा जगाम कृष्ण सन्निधिम्‌ ॥ ८.॥ : 
जग्राह बालक रांधा जहास मधुर सुखात्‌॥ २८॥ ` 
कृत्वा वक्षसि तं कामा च्छलेश २छेषं चुचुम्ब च ॥ ३८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरराघा मायासद्रन्न मडपम्‌ । ४ 
ददश रत्न कलश शतन च समान्वतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सा देवी मरडपंदृष्टाजगामाभ्यंतरं मुदा.!। ४४ !। 
ददश तत्र तांबूलं कपूरादि समन्वितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पुरुषं कमनीयं च किशोर श्यामसुन्दरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शयानं पुष्प शय्यायां सस्मितं मनोहरम्‌॥ ४७ ॥ ` 
क्रोडं बाल शून्यं च दृष्टा तं नव यौवनम्‌ ॥ ५२॥ 
सवेस्म्रति स्वरूपा सा तथापि विस्मयं ययो ।। ५३ ॥ 

` तासुवाच हरिस्तत्र स्मेरानन सरोरुहाम्‌॥ ५५ ॥ 
आच्छ शाग्रने साध्वि कुरुवक्षस्थलेहिमाम्‌ ।। ६१ ॥ 
तिष्ठत्यहं शयानस्त्वं कथाभियेस्तणं गतम्‌ | ८१ ॥ 

वक्षस्थले च शिरसि देहिते चरणांबुजम्‌ ॥ ८२॥ 

एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा ऽऽजगाम पुरतो हरेः ॥ ८९ ॥ 

सस्या हस्त च श्रीङ्गष्णं ग्राहयामास तं विधि ॥ १२४ ॥ 

प्रणम्य राधा कुष्ण च जगाम स्वालय सुदा || १३७॥ 

प्रणम्य श्री हरि भक्तया जगाम शयन हरे: ।। १६९ ॥ 

` कृष्एञ्चवित तांबूलं राधकाये सुदा ददौ ॥ १४३.॥ 

` राधा चात याचे. मधुसूदन: ॥ १४४.॥ 


` दद्रा बाल रूप त रुदतं पीडितं झ्ुधा ॥ १६३ ॥ 


` ` बहिनिविष्टा सा राधा स्वगृहे गृहकर्मणि ॥ १७७॥ 
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"करे धृत्वा च तां कृष्ण: स्थापयामास: वक्षसि । 
चक्रार शिथिलं वस्नं चुम्बनं च चतुर्विधम्‌ ॥ १४८ ॥ ` 
बभूव रति युद्रेन विच्छिन्ना क्वुद्र घंटिका । 
चु्रननोष्ठ रागश्च ह्यार्षेण च. पत्रकम्‌ ॥ १४९.॥ 
पुलकांकित सवागी वभूव नत्र संगमात्‌ । 
मूच्छामवाप सा राधा बुबुधे न दिवानिशम्‌ ॥ १५१ ॥ 
प्रत्यंगेनेव प्रत्यंगमंगेनांगं समाउ्िषत्‌ । 
आंगाराष्ट्रविधं कृष्णञ्चकार कामशास्रवित्‌॥ १५२ ॥ 

' पुनस्तां च समार्हिष्य सस्मितां वक्रलोचनाम्‌ । 

“क्त विक्षत सवागी नख दंतेश्वकार ह ॥ १५३ ॥ 

` बभूव शब्द स्तत्रव श्वंगार स्मरोद्भवः ।।. १५४ ॥ 
` निर्जन कोतुकात्‌ कृष्णः कामशास्त्र विशारदः ॥ १५६ ॥ 

निवृत्ते काम युद्धे च सस्मिता चक्र लोचना ॥ १५९ ॥ 

' 'बभूव शिशु रूपं च केशोरं च विहाय च । 


' यशोदाय शिशु दातुमुद्यता सेत्युवाच ह || १७३ ॥ 
यशोदा बालक नीत्वा चुचुंब्र च स्तनं ददौ । 


. नित्यं नक्तं रतिं तत्र चकार हरिणा सह || १७८॥ ४ 
# ( जद्ववे» खं० ४ अ० १९) 
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९७ 
उसे बराल में लेकर छाती से लगा कर चूम लिया ॥ ३८॥ | 
हतने में राधा ने सकड़ों रत्न के घड़ों से परिपूर्ण माया से बना | 
न्द्र मडप देखा ॥ ३९ ॥ वह देवी, मंडप को देखकर प्रसन्नता , 
सि अन्दर गई ॥ ४9 ॥ वहाँ पर उसने कपूर वाला पान (४५) 
आर कामना के योग्य जवान श्याम सुन्दर | ४६॥ सुन्दर ` 
हिस मुख पुरुष को पुष्प शय्या पर सोते देखा ॥ ४७७ | अपनो .- 
गोदी को बालक से खाली और उस | नौजवान को देख कर | 
| ५२ ॥ सब कुछ जानते हुए भी हैरान हो गई ॥ ५३ || उस : 
मल मुख वाली को कृष्ण जी कहने लगे ॥ ५५ ॥ हे प्यारी 
पारपाईं पर आजा, मुझे बराल में लेले || ६१ ॥ मैं बेटी हु. आप 
टे हैं। इसी प्रकार समय जा रहा है॥ ८१॥ मेरी बगल Ee 
गोर शिर में चरणकमल अर्पण करो | ८२।। इतने में रह्मा. ` 
ष्ण के सामने आया || ८९ | ब्रह्मा ने राधा का हाथ कृष्ण : 
* हाथ में पकड़ा दिया १२४ ॥ ब्रह्मा राधा तथा कृष्णको. 
जाम करके अपने घर गया।॥।, १३७ ॥ राधा कृष्ण को प्रणाम 
हरि के कृष्ण के पलंग पर गई ।। १३६ || कृष्ण ने चबाया हुआ 
न राधा को दिया.॥ १४३ ॥ राधा से चबाया पान कृष्ण ने | 
गा ॥ १४४॥.. कास जिस के चरणों को स्मरण करता. 
॥ राधा के सन्तोषाथे वह कृष्ण उसी काम के वदा में हो 2502 
१४६ || कृष्ण ने हाथ से पकड़ कर राधा को बगल में | 


पी: 
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प्रत्यंग से प्रत्यंग लिपट गया। काम झाखके जानने वाल कृण 
ने आठ प्रकार से भोग किया ॥ १५२ ॥ फिर उसे राधा १, 
निपट कर उस मुस्कराती हुई टेढ़ी नज्ञर वाली को, नाहुः 
और दांतों से ज़्वमी कर दिया ॥ १५३ ॥ कामभोग:युदद 
बड़ा शब्द हुआ ॥ १५४ काम शाख मे चतुर कृष्णाने एकात 
"भे यू' भोग किया ॥ १५६॥ काम युद्ध को समाति पर ब 
तिरछी. नक्र वाली राधा सुस्कराने लगो॥ १५५ ॥ 
- कृष्ण ज्ञी युवावस्था को छोड्‌ कर फिर बालक रूप हो गै, 
राधा ने कृष्ण को बालक रूप में भूख से पीडित रोते हु दे 
॥ १६३ ॥ वह रांधा यशोदा को बालक देकर बात ी 
` करने लगी || १७३ ॥ यशोदा ने बालक को लेकर चूमा * 
स्तन दिया | राधा बाहर चली गई, अपने घर अपना काम क| 
| लगी |! १७७ | । वह राधा रात को हमेशा कृष्ण से भोग कण 

` रही १३८॥ . 
 . अब वह राधा थी कौन यह अगले तीन श्लोक | 
` पता लगेगा । ` ` ` 


. ` आविर्बभूव कन्यैका कृष्णस्य वासपाश्वेतः ॥। २५ | न | 
' . तेन राधा समाख्याता पुरानिद्भिद्विजोत्तम ॥ १९ । || 
FN ss टा ,ब्रह्मवे० ब्रह्मः ^|. 


श्या 
श्र 


+ उक 
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e ४ > > नप 
आपार्थ- कृष्ड के बाय पसवाड़े से एक कन्या पदा 


|, हुई ॥ २५॥ उसका नाम विद्वान्‌ द्विजा ने राधा रकखा॥ २६॥ वह 


॥ राधा वृषभानु वेश्य की कन्या थी ॥ ६॥ उसने उसका संबंध 


"| रायाण वेश्य से कर दिया ॥ ३८॥ कृष्ण की माता जो यशोदा 
| थी -रायाण उसका भाई था। वह रायाण गोलोक में तो 


| कृष्ण का अंशा था, किंतु संबंध से कृष्ण का मामा लगता 
॥ था ॥ ४१ ॥ कहिये महाराज जिस राधा से विवाह करके कृष्ण 
| ज्ञे काम क्रोडा की वह संबंध से कृष्ण की पुत्री. ,पुत्र-वंधू, तथा 
| मामी लगती थी ॥ अब तो “आप बहुधा विज्ञायते” तथा रूपं 
| रूपं प्रति रूपो बभूव,, इन दोनों मंत्रों को अवतारवाद में पूर्ण 


रूप से संगत कर सक्कंगे । कुछ द्वारम तो नहीं आती। इन्हीं 
झवतारों की सिद्धि में आतम घाती बन कर ऋषि दयानन्द जी 


| के अभिप्राय से विरुद्ध उनके ग्रन्थों से अवतांरवाद सिद्ध करने 


को धुन में हैं। एक तरफ कृष्ण को ईश्वर का अवतार बतलाते | 


हँ; दूसरी तरफ पुराणों में सकड़ों कलंक उन पर लगाये 
हैं। वास्तव में कृष्ण जी क्या थे यह ऋषि दयानन्द जी के... 


| शब्दों भें देखो । ऋषि कहते हैं कि-- 


देखो ! कृष्णजी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम _ 


' है| उसका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आपत पुरुषों के सदृश | 


॥ हे | जिसमें कोई: अधमे का आचरण, .्रीकृष्णजी ने जन्म से ६ ४ 


मरणपय्येन्त बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखाओझोर . 


इस-भागवत वाले ने अनुचित मनमाने ,दोष लगाये हें । दूध, 5 
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ष्णजी की बहुतसी निन्दा करते हैं । जो यह भागवंत न ह 
` तो श्रीकृष्णनी के सहृ महात्माओं की झूठी निन्दा क्या, 
होती? | 
. ( सत्याथ०. संमु० ११ प्रकरण भागवत समीक्षा! 
«जब संवत्‌ १९१४ के वर्ष में तोपों के मारे मन्दिर मूत्तियां ब्र 
' रेजों ने उड़ा दी थीं तब मूत्ति कहां गई थी ? प्रत्युत बाधेर लोगो? 
* जितनी वीरता की और लड़े, ह॥नुओों को मारा, परन्तु मूत्त एह: 
मक्खी की टांग भी न तोड़ सकी | जो श्रीकृष्ण के सदा को 


\_ होता तो इनके धुरे उड़ा देता और ये भागते फिरते । 
\C 0 ( सत्याथ० ससु ० ११ प्रकरण मूतिपूजा) 


` 7१ यन्न योगेश्वरः ऋष्णी यत्रपार्थो धचुधरः। ` * 
तत्र भ्रीविजयो भूति ध्रुवानीति मति मम ॥ ७८ ॥ 
। ( गीता अ० १८)॥ 
. ` भाषाथ--जहां योगीराज कृष्ण हों तथा जहां घनुषधार |. 
. अञ्जनं हों वहां श्री, वहीं विजय, वहीं सम्पत्ति तथा वहीं छ|. 
“नीति है यह मेरी राय है। | - 


अवतार पाराशष्ट | 
(३) प्रश्ना प्रतद्रिष्णु: इत्यादि ऋ० १ । १५४) 
-में नर सिद्दावतार का वण्न है।. ' | | 
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भाषार्थ- जिस सवेव्यापक विष्णु के रचे जन्म स्थान नाम 
क इन.तीन विविध सृष्टिकर्मों में समस्त :लोकःलोकान्तर आधार 

| में निवास करते हें । वह सवव्यापक परमेश्वर पराक्रम से सब 
| लोकों को प्रस्तुत करता है। जेसे पवेत कन्द्राओं में स्थित 


ह, भयानक मृग अर्थात्‌ सिंह ॥२॥ ४ 

[१ । 7 (55) प्रश्न--““भद्रोभद्रया इत्यादि साम० उत्तर०. १५।२। 
ह १ | ३” में रामावतार का वणन स्पष्ट आता है| 

ह| . उत्तर- इस मंत्र का देवता अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय 


“अग्नि? है और यहाँ राम नाम काला अँधियारा है। देखिये: 
) इस मंत्र का अर्थ सायणाचाय्ये ने इस प्रकार से किया है कि: 
भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ स्वसारञ्जारो अभ्येति 

| पश्चात्‌। सुप्रकेते द्य भिरम्निवितिषठन्नशद्भिविशरभि- 
/ 0 ` ` राममास्थात्‌। साम० उत्तर० १५। २। १। ३ 
भापाथं-भजनीय भजनीया के सहित आता हे । आाज्रुओं 
` का नारक वह अरित स्वयं चलने वाली उषा के सामने आता 
हैं। तथा सले प्रकार प्रज्ञान-तेजों के साथ सब र वतमान 
वह अग्नि श्वेतवर्ण रोकने वाले अपने तेजो से “रामम्‌'' काले | 
रात्री के अन्धियारे को सायं होम काल में तिरस्कार कर के 
थेत होता हैं| ३॥ ` SR a, 
. (छे) प्रश्न-' कुष्णं त राम इत्यादि ऋ० ४ | ७॥ ६” इस ` 
मजर में कुष्णावतार का वर्णन दे। | 
' उत्तर--इस मन्त्र का देवता भी अग्नि ही हैं यहाँ कष्ण | 
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. भाषार्थ-हे अग्ने ! तझ प्रकाशमान के गमन काँ | 

कषण वणे (कालो) है | तेरा प्रकाश आगे रहता है.।! चलने वाळ, 

' तेरा तेज ही सम्पूण रूपवान तेजस्वियों में मुख्य है । जिस के 

' समीप न गये हुये यजमान लोग ज्यों ही तेरे गर्भ रूप भर 
को धरते हैं । त्यों ही तू उत्पन्न होता ही दूत अर्थात यजमा! 
“का दूत बन जाता है ॥ ५ ॥ इन मन्त्रों'में ईशवर के अवतार ३ 
नाम भी नहीं है। | 


२... सूतिपूजा | 
।,...... (६७) प्रश्न-वेद में ब्रह्म, सूर्य, शक्ति, गणेश, शंकां 
/ ।वष्णु तथा दवताळा का पूजन स्पष्ट रूप से लिखा हे । 
EE पृ० १७६ पं०१॥ 
..  उत्तर-वेदों में ब्रह्म, सूर्य, शक्ति, गणपति, इांकर, विण] 

2 इत्यादि ये सब्र परमात्मा के ही नाम हैं। अतः वेदों में अर्नेर | 
`. नामधारी परमात्मा की ही पूजा का वर्णन है। हाँ यदि उशी. 
` रोक्त नामों से आपका अभिप्राय किन्ही विशेष पराणि 
देवताओं से हो तो यह बात आपकी गलत है । क्योंकि वेदों ग. 
5... एक अद्वितीय परमात्मा की ही उपासनः का वर्णन दै | आर 
चारों वेदों में तो “मूत्तिपूजा” शब्द भी मौजूद नहीं दे । 
| (६८) प्रश्न-“अचत. प्राचंत क्र० ६। ५ | ५७८ । ८ ईर 


"नी... 


pS आपके अथः के अनुसार भी. इस मंत्र में इन्द्र 
वाले परमात्मा को ही पूजा लिखी है | और आपके अर्थ में 


छ 
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| मौजूद दे और न ही यह आज्ञा वर्तमान दै कि परमात्मा की | 


“यात लकड़ी वा पत्थर की इतनी लम्बी चौड़ी सूति बना कर 


। परमात्मा के स्थान में उसकी पूजा करो |” तो फिर न जाने 


पने यह मन्त्र मूर्ति पूजा की सिद्धि में क्यों पेश किया है। | 


< 


इस मन्त्र का शुद्ध पाठ ठोक ठिकाना तथा सत्य अथ इस 
प्रकार से दे - का 
९ ९ CMR क्री / 
अचन्त प्राचंत प्रियमेघासोऽचत । 
अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न धरष्रावचंत ॥८॥ 
॒ ऋग्वेद मंडल ८ सूक्त ६७. 
भाषार्थ--बुद्धिमान मनुष्य परस्पर आपस में एक दूसरे 


की पूना अर्थात्‌ सतकार करे । अतिथि, साधु, महात्मा लोगो 
का सत्कार करें। अन्न, बल तथा ज्ञान से हमारी रंक्षा करने - 
' वाले विद्वानों का सत्कार विशेष रूप से करें| सब पुत्र लोग .. 

घेये शील होकर माता पिता आचार्य का सत्कार करें] पति. 
` पत्नी लोग भी आपस में एक दूसरे की पूजा झर्थात्‌ सत्कार 
क । इस मन्त्र में इन्द्रियों के स्वामी जीवातमाओं . को परस्पर | 


~. इतत वेद ने ता 
ईश्वर जीव तथा प्रकृति को अनादि प्रतिर्पादन किया दै। आत 


se 


इस संसार का उपादान कारण प्रकृति, निमित्त कारण ईश्वर, तथा 


| पकः दूसरे को पूजा अर्थात्‌ सत्कार करने दी आज्ञा परमेश्वर 
- ने दी है | इसमें मूतिपूजा का नाम मात्र भी नहीं दै). 
' ` (६६) प्रश्न-वेद्‌ ने ब्रह्म ओर संसार का अभेद माना है। ' 
॥ इस कारण वेद ने संसारी पदार्थों को पूजना और उस पूजन | 


780 ५: 


` सन्नः की प्रसन्नता होना मान वेद के अनेक स्थलों में संलारी | 
पार्था का-पूजन लिखा है | पृ० १७९०१६] स 
तो 'द्वासुपर्णा! इत्यादि अनेक मंत्रों से. 
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साधारण कारण ज्ञीव है | ये तीनों पदार्थ *वरूप से एक द्सरे ॥ न 
- से भिन्न तथा व्याप्य व्यापक भाव से अभिन्न हें । यही चेद कर | 
“सिद्धान्त दे | और वेद ने ईश्वर के स्थान में प्रकृति तथा परकृत | 

. पदार्थो की पूजा को भी “अंधतसः प्रविश्ञान्ति” इत्यादि मंत्रों ' 
' द्वारा पाप वर्णन, किया है | अतः वेद में कहीं भी परमात्मा डे 
` „ स्थान में किसी ओर वस्तु की पूजा करने का वणन नहीं है। | 
„ ` आपने यह सम्पूणं प्रतिज्ञा मिथ्या ही की हे. । हाँ भला यह तो |. 
 बतलाइये कि आपके मत में यदि,त्रह्म तथा संसार का अभेद | 
८. है तो फिर आप उपास्य उपासक भेद डाल कर क्यों दुनिया | 
| को शुमराह कर रहे हैं। जब सारा संसार ही ब्रह्म [है तो | 
/ उपासना कोने किसकी करेगा | और जब संसार की सब | 
/ वस्तु ब्रह्म हे तो फिर विशेष शाकल की मूर्तियाँ बना मंदिरों | र 
` में स्थापन कर उनकी पूजा का क्यों शोर मचाया जा रहा है। |: 


`` मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप स्वयं ही अपने लेख से 


` मूर्तिपूजा का.खण्डन कर रहे है | ॒ ॥ 
` (0) प्रश्न-“नमस्ते5स्तु विद्यते” अथर्व १। ३।१ | 
इस मन्त्र में बिजली, गजना, पाषाण. तथा उंसकी चोट को | 
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| योग्य उपयोग का वणन है । इस मन्त्र का ठीक-पता तथा 
॥ अथ यों हैं । न प 
। नमस्तेऽस्तु विद्यते नमस्ते. स्तनयित्नवे । 

नमस्तेऽस्त्वश्मने येनादूडाशे अस्यसि ॥ ६ 

अथवे० १.१३ | :१ 

भाषार्थ--उस प्रकाश करने वाली बिंजली का हम-उपयोग 
। करते हें । उस शब्द करने वाली.बिजली का हम उपयोग करते हैं 
| जिस पत्थर से चोट लगना:सम्भव है उसका भी हम उपयोग 
*करते हैं। अर्थात्‌ मुनासिब इस्तेमाल करते हैं.। कृपया बतलार्व 

| इससे मूर्ति पूजा केसे सिद्ध होती है । द 
की (७१) प्रश्न—“योदेवेभ्यः आतपति यजु०:३१ ॥ २०” इस ` 
| मन्त्र में ब्रह्म के अवयवभूत सूर्यं की प्रशंसा कर उसको प्रणाम _ 
` | करना बतलाया हैः। पृ० १७९ पं० २१ | व 
उत्तर--आपने यहाँ पर फिर वही भूल. को है कि नमः के 
| अथ प्रणाम कर. दिये । यदि चेद्‌ में सर्वत्र नम; के अर्थ प्रणाम 
ही हैं | तो ऊपर लिखे' हुवे वज, अन्न तथा परिचरण. व्यथ हो 
जावगे । अरर क्या “तरुकराणां पतयेनमः यज्ञु १६ । -२१”' तथा 
“श्विनिभ्योनमः”? यज्जु० १६ । २७ इत्यादि में भी नमः का अर्थं 
प्रणाम करके डाकू और 'भंगियों को भी उपास्य देव मान लगे । 
इसलिये नमः की अर्थ सर्वत्र प्रणाम न लेना चाहिये । इस मन्त्र 
रक अर्थ इस प्रकार सेहैं। . 


बि / 
क फि] 


| . योदेवेभ्य आतपति यो. देवानां पुरोहितः।. 
पूर्वो योदेवेभ्यो.जातोः नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ 


i 
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भाषार्थ-हे मनुष्यो जो सूय्य-लोक उत्तम गुणों वाहे 

` प्रथिवी आदि के अर्थ अच्छे प्रकार तपता है । जो प्रथिवी आहि 

` ज्ञोकों के प्रथम से हितार्थ बीच में स्थित किया । जो पृथिवी' 
` आदि से प्रथम उत्पन्न हुआ उस रुचि कराने वाले परमेश्वर रे 
सन्तान के तुल्य सूय्यं से अन्न उत्पन्न होता है । 
भावाथं-हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर ने सबके हित, 

` लिये अन्न आदि की उत्पत्ति का निमित्त सूय्यं को बनाया है || 
उसी परमेश्वर की उपासना करो ॥२०॥ | 

१ ` इस मन्त्र से किसी सूरत में भो मूतिपूजा सिद्ध नहीं हो! 
/ , सकती । श्रीमान्‌ जी जिन सूय्य देव की उपासना आप सिद, 


` ' करना चाहते हैं, क्या वह वही तो नहीं हैं जिनका भविष्य पुराण 
में इस प्रकार से वणन आता है कि-- 

' इतिश्रत्वा वेदमयं वाक्यं चादिति संभव: । 
. निवस्व।न्‌ श्राठजां संज्ञा ग्रहीत्वा श्रष्ठवानभूत । | 
(भविष्य० प्रति० स० ३ खं ४ अ०. १८ श०९ 
` ` तत्नस्थिता प्रिया संज्ञा बडवा हप घारिणी ॥२७ | 
| ५ (प्रमाण 
' ` ` अश्व रूपेण मार्तणडस्तां सुखेन समासदत्‌ ॥५५॥ 
'' ` सा तं वैवस्वतं शुक्र नासाभ्यां समधारयत्‌॥५६॥ | 
( भविष्य ब्राह्म पवे अध्याय ५» Mf 


` भाषार्थ-इस वेदानुकूल वाणी को सुनकर अदितिं |. 
` पुत्र सूयं ने भी भतोजी.से विवाह करके श्रेष्ठता प्राप्त की । ८ i 
> वहाँ पर वह प्यारी संज्ञा: घोड़ी का रूप धारण कररे छ 
थी ॥ ३७॥ सूय भी घोड़े का रूप धारण करके उसको 9 
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से मैथुनाथ प्राप्त हुये ॥ ५५॥ उस संज्ञा ने उस सूर्य. के वीय्ये 
को नासिका के द्वारो से धारण किया | ५६॥ 

मुझे इस बात का भय है कि कहीं उपासको में. उपास्य 
के गण प्रवेशा करने से पोराणिकों को भी यह, बीमारी न 
चिमट जावे । 

(७२) प्रशन“ हिरण्यमयेन पाञण यजु० ४० | १७? इस 
मन्त्र में सये मण्डल में व्याप्य अधिष्ठात्‌ देव को ईश्वर कहा 


गया है । पृ० १८० पं० ५ 


उत्तर--आपको अपना पक्ष सिद्ध करते हुए इमानदारी 


| से काम लेना चाहिये । देखिये आपने इस मन्त्र के आर्था को 
| स्पष्ट करने वाले वाक्य को मन्त्र में से सवंथा ही लुप्त कर दिया: 


| है। यदि इसी प्रकार से सूतिपूजा सिद्ध होनी है। तो यह वे | 
| महे चढ़ती नजर नहीं आती, देखिये इस मन्त्र का पूरा पाठ 
तथा सत्य अर्थ इस प्रकार है | 


/ « हिरणयसयेनपात्रेण सस्यस्यापिहितं मुखम्‌ 
` योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम। | 2 
: ओम्‌ खं ब्रहम ॥ १७॥ य० | 
भाषार्थ--हे मनुष्यो ! जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ ` 


से अत्रिनाशी यथाथे कारण के आच्छादित सुख के तुल्य | 
“| उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता जो वह प्राश वा सय. मंडल | 


: में पूर्ण परमातमा है। वह परोक्ष रूप में आकांशा के तुल्य ` . 
व्यापक सब से गुण कम ओर स्वरूप कर के अधिक हू । सब. 


का रक्षक जो में उसका ऐसा नाम जानो | १७॥ 
-._ बताइये इस में सूयं का तथा उसके अधिष्ठातृदेव का | 


ह य ते १.। २२ “तथा: अस्तंग्रते नमः ॥। २३ ” इन दो मन्त्राँ से ४ 
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(७३) प्रश्न--“तत्सवितुवरेण्य यजु० ३ । ३५ इस गाय 

` मन्त्र में सूय से यह प्राथना की गई है कि हमारी बुद्धियां ₹ 
शुभ काम में लगावे | 'पू० १८० पं० १०. | 

_ उत्तर-सूयं अग्निःलंत्व का पंज है और अग्नि जड़ है 

वह जड़ अग्नि हमारी बुद्धियो को शुभ काम में लगाने क॑| 
सामथ्यं नहीं रखता । न ही जड़ पदाथ से प्राथना करा! 
बुद्धिमत्ता कहा सकती है। और न ही इस मन्त्र में सूये का वणः 
है । अपितु सविता शब्द से जगत्‌ के उत्पादक परमात्मा से ह| 
प्रार्थना करने का वणन हे । जसा कि-- 


SITIES: 


. तत्संवितुवरेशय भगो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।। यजु० ३ | ३५। 
, _भाषार्थ-हम लोग सब जर्गत्‌ क्रे उत्पन्न करने वा प्रका! 
मय शुद्ध वा सुख देने वाले परमेश्वर का जो अति श्रेष्ठ पाप सै 


4; 


में प्रणा कर ॥ ३५॥ आशा है इस पदार्थ को जानकर आए 
दिमाग से जड़ पदार्थों. को उपास्य मानने का उन्माद अर्व 
` दूर हो जावेगा । 

(७४) प्रश्‍न--“उद्यते नमः उदायते नमः अथर्व० १९ !| 


* होते और अस्त होते. सुर्य को दोनों समय प्रणाम:करना वि | 


उत्तर-इन. दोनों मन्त्रों में भी न सूर्य को प्रणाम १ | 
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गया है। और न ही सूर्य की उपासना का वर्णन है| अपितु. 
परमेश्वर को ही नमस्कार करने तथा उपास्य देव मानने का 
वर्णन है । इन मन्त्रों के ठीक ठीक अथ इस प्रकार से हैं। . 
उद्यते नम उदायते नम उदिताय नमः। : 
विराजे नमः स्त्रराजे नमः सम्राजे नमः ।।२२॥ 
भाषार्थ--प्रसिद्ध होते हुए को नमस्कार अति उत्तम होनेः 


" वाले को नमस्कार है । प्रसिद्ध हो चुके :हुए को नमस्कार है। 


विशेष राजा को नमस्कार है। स्वयंभू राजा केलिये नमस्कार है । 
राज राजेश्वर को नमस्कार है. । दु | 
शप्रस्तंयते नमो ऽस्तमेष्यते नमो 5स्तिमिताय नमः । 


विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नम: ॥|२३॥ र 
॥अथवे० का० १७ सूळ १ स २२-२३॥ 


भाषाथ अप्रसिद्ध होते हुए को नमस्कार है। अप्रसिद्ध 
चाहने वाले को नमस्कार है । अप्रसिद्ध हो चुके हुए को 
नमस्कार है | विशेष राजा को नमस्कार है । स्वयं राजा को. | 

नमस्कार है । राजाओं के राजा को नमस्कार है ॥ २३ ॥ | 
इन मन्त्रों में जो 'विराज! स्वराज, तथा सम्राज शाव्द हैं 


ये परमात्मा के लिये ही प्रयुक्त हो सकते हैं | सूय के लिये नहीं । 

« निमित्त कारण' परमात्मा का:उपादान कारण प्रकृति से कायं रूप | 
` जगत्‌ बनाना ही प्रसिद्ध होना-तथा प्रलय कर देना ही अप्रसिद्ध | 
'होना है | यह-पूवे भी लिख आये हैं।  .: '. £: । 


(७४) प्रश्न--'अहंरुद्रे भिवेसुभिश्चरामि - ऋ० अष्ट० ८ मं० | 
सु 


है | १० अ० १० सूक्त१२५” इस सूक्त के ६ मन्त्रों में इश्वर शक्ति दुर्गा ग े 
॥ का.वणन हे । उसके महत्त्व को वेद नेजसा बतलाया है। उसको .. 
ऊपर देख ले | ईश्वर और शक्ति में वेद अभेद मानता है। और वह. ह 


[i 
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. ` चलवती पूज्या है | अतएव इन मन्त्रों के अभिप्राय तथा भर 
CF बहुत से मन्त्रों के भाव को लेकर वेदिक लोग इझाक्ति की पृ 
करते हैं |पृ० १८१ पं ६। | । 

। उत्तर--इस सूक्त का देवता अर्थात्‌ प्रतिपाद्य वि 
. ` ` व्रागाम्भणी' अर्थात्‌ वेद वाणी के धारण करने वाह 
परमात्मा द्वे। यदि इश्वर शक्ति से आपका अभिप्राय ईशा 
“की येद्‌ वाणी धारण करने वाली शक्ति (ताकत) से है ; 
हमें इसमें कोई वक्तव्य नहीं है। और गुण गुणी में समवा| 
सम्बन्ध होने से उस शक्ति का ईश्वर से अभेद होना स्वा माकिं 
। ही है। आर यदि ईश्वर शक्ति से आपका अभिप्राय पौराणि। 
/' दुर्गा से हे तो आपकी कल्पना सर्वथा मिथ्या है । क्या | 
` पौराणिक दुर्गा ईश्वर की शक्ति का नाम नहीं. अपितु वह । 


अद्भुत व्यक्ति है | वेदों में उसका कतई वर्णन नहीं है । और 


SF 


`. निशुभशंभ संहुर््री मधुमांसासब प्रिया ।।९५।| 
; | शिव० वायु० उत्तर० अ 
` उपरदष्रा चोमदंडा कोटवी च पपौ मधु ॥३॥ 
. . ` जगज साट्टहासं च दानवा भयमाथयुः ॥ १२॥ 
` दानवानां बहूनां च मांसं च रुधिरं तथा ॥३६॥ 
` ` भुक्तवा पीला भद्रकाली शंकरांतिक्रमप्ययो ।।३७॥ । 
i गी. ; शिव? रुद्र० युध० अ० ३८|| 
` `, जयति नर मुंडमुण्डित पिशित सुराहार झंडी ॥१२। | 
`` जयति दिगम्बर भूष सिद्ध वटेशा महालक्ष्मी: ॥१३। | 
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Es 
र दिग्वसना विकृतमुखा विकराल देहा रौद्रभावस्था ॥१५॥ 
| जयति सुजगेन्द्रमणि शोभितकर्णा महातुण्डा ॥१७॥ ' 
i सिंहारूढ़ा विनिगत्य दुर्गाभिः सहिता पुरा ॥२४॥ 
र कुमारी विशति भुजा घनविद्युद्लतोपमा २०।।॥ 
2 भविष्य० उत्तर० अ० ६१। 
व... भावाथे-तेज्ञ दांतों वाली, कठोर डंडे वाली, शराब ` 


ते पीने वाली, गर्जने वाली, अट्टहास करने वाली, मांस भोजन . 
म वाली, खून पीने वाली, मनुष्य-सुण्ड-माला पहनने वाली, मांस 
छ) शराब आहार वाली, चण्डी,. नंगी, .कुरूपा, विकराल देह : 
| चाली, डरावनी, कानों में सपंमणि, लंबी चोंच वाली, सिंह 
सवारी, कुमारी बीस भुजावाली, बिजली सी चमकवाली इत्यादि 
| इत्यादि । 

- कहिये महाराज्ञ ! क्या इस पौराणिक दुर्गा का ही इस 
| सूक्त में वर्णन आप बतला रहे हैं । यदि ऐसा ही है तोक्या | 
| उपरोक्त विशेषण इस सूक्त में मौजूद हैं। यदि नहीं . तो क्यों .. 

| दुनिया की.आाँखों में धूल झोंक रहे हैं। सीघे होकर मानिये ' 
| कि इस सूक्त में पौराणिक दुर्गा का चरणन नहीं है । अपितु चेद ' 
। वाणी धारक परमात्मा का. वर्णन है । इन, वेद मन्त्रों का सत्य | 
॥ अथ इस प्रकार से हे-- 

` ` ` अहं रुद्रेमिवंसुमिश्चराम्यहमादित्यै रुत विश्व देवे:। ` | 
` ` `` अहं भित्रा वरुणोंभाविभम्यहमिन्द्रामी अहमश्रिनोभा॥१॥ ` 
भावार्थ. परमेश्वर ज्ञानदाताओं वा दुःखनाशकों ` ` 
“निवास कराने वाले पुरुषों के साथ और मैं ही सवं दिव्यगुण 
॥ वाले प्रकाशमान अथवा अदीन प्रकृति से उत्पन्न हुए सूय आदि 
(लोकों के साथ वर्तमान हूँ में दोनों दिन और रात को, में पवन 
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ओर अग्नि को, मैं ही दोनों सूय्ये और परथिवी को घार | 
करता हू. ॥१॥ . 

अह राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌। |ˆ 

| .. तां मा देवा व्यद्घुः पुरुत्रा भूरि स्थात्रा भूयोवेशयंत: ॥२| | 
Fs भावार्थ--मैं घनं की: पहुँचाने वाली और संगति योग्य वि 
` पूजनीय व्रिषयों की जाननेवाली पहिली नियम करने वालो|| 
|. आक्ति हूँ। विद्वानों ने बहुत प्रकारों से अनेक पदार्थों में उहरी | 
` हुई उस मुझको अनेक विध से. अपने आत्मा में अनुभव करके 
` विविध प्रकार से धारण किया है ॥२॥ | 
| 'अहमेवस्वयमिदं वदामि जुष्ठं देवानामुत मानुषाणाम्‌ । । 
/ ` , यम्‌ कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्राह्मणंतमृषितं सुमेधाम्‌॥ 


' भांषाथ-में ही आप सूये आदि लोकों और मननश्ीत ह 

"` सनुष्यों का प्रिय यह वचन कहता हूँ । अर्थात्‌ जिस जिसग्रे। 
` मैं चाहता हूँ उस उसको ही कर्मानुसार तेजस्वी, उसको ही 
बृद्धिशील ब्रह्मा, उसो को सन्मार्ग दशक ऋषि; उसी को उत्त | 

> बुद्धि वाला बनाता हू ॥३॥ | 
मया. सोऽन्नमत्ति यो विपश्यतियः प्राणतियई्श्रणोत्युक्तः। | 

अमन्तवो मां त उप.क्षियन्ति श्रुधि श्रत श्रद्धेस ते .वदामि॥ | 

_ भांषार्थ-मेरे द्वारा ही वह अन्न खाता है जो कॉ 
विशेष करके देखता है, जो श्वास लेता. हे और जो यह वर्ष | 
` ` सनताः है, मुझे न: जाननेवाले वे. पुरुषहीन होकर नष्ट ही 
- जाते हैं | हे सुनने में समर्थ जीव: | तू. सुन.,तुझसे आदर योग | 
` सत्य बताता हूं.॥४॥ | 
`? अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवाउ। . । 
` ` अहं जनाय समदं कणोम्यह द्यावा प्रथिवी आत्रिवेशा i 
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| षार्थ-मैं दुःखनाशक शूर के लिये ब्राह्मणों के द्वेषी 
| [हिंसक के मार्ने को ही धनुष सब ओर से तानता हूँ । में भक्त 

॥ नन के लिये आनन्दयुक्त जगत करता हूँ | मैंने सूर्य और पृथिवी 

वि लोक में सब ओर से प्रवेश किया हुआ हे ॥५॥ ` 

| अहं सोममाहन सं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌। 

री | अहं दधामि द्रविणा हविष्मते सुप्राव्या यजमानाय सुन्वते ॥६॥ 

ह| भाषाथं--में प्राप्ति योग्य ऐेश्वय को, में रसों के छिन्न-भिन्न 

करने हारे सूये को, और पोषण करने हारी पृथिवी को और 

ह वनोय चन्द्रमा को धारण करता : हूँ । में भक्ति रखनेवाले, 

विद्या रस का निचोड़ करने हारे, यज्ञ का सेवन करने हारे, पुरुष : 
तकी सुन्दर सुन्दर रक्षा योग्य अनेक धन देता हूँ ॥६॥ ` 


प ८ 


अब धर्म और न्याय से बताइये कि इस सूक्त में वाणी के 


Et HR 


ण 


ET 


४ शक दुर्गा का । 
| (७६) प्रश्न-<“गखानांत्वारणपति । यजु० २३ । १६” | 
| सि मन्त्र में गणपति का आवाहन है। आंह्वानः पूजा के समय ही | 


| ना है। अतएव आह्वान से गणपति का पूजन सिद्ध है || पू० | 
ई ६८२. पं० २० | 


य" में लगाते हैं । जेसा कि मही घर लिखते हैं कि 
“महिषी अश्व समीपेशेते । अश्व देवस्यम्‌। हे अश्व 


Q:Panini Kanya Mahia Vidyalaya Collection. 


| हि त के भाष्यकार तो इस मंत्र का देवता अश्व oo : i 
[निते हैं तथा इस मंत्र.का विनियोग खी को घोड़े के समीप | 


र नग NES १७: है ४ कु मड १ क-न, 
| मिदवाति गर्भध॑ गभेघारक रेतः अहम्‌ आ अजनि | 
| 'इष्य क्षिपामि। तं च 'गर्भेधं रेतः आ अजनि आाकृष्य | 
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भाषाथ- यजमान की खरी घोड़े के पास सोती दै। यह 
' नञत्र अश्व देवता वाला है । हे अश्च तेरा गर्भ को धारण करे 
वाला वोय्ये में खेंच कर डालती हुँ । अर आप भी खंच,कर 
` डालते है। किन्तु आपने भी यह अनुभव करके कि मह[धर || 
` आण्यवेद को कलंकित करने वाला है। स्वामी दयानन्द जी | 
` `का अनुकरण करते हुए इस मन्त्र का देवता गणपति हौ मान | 
 त्तियाहै। किन्तु यहाँ पर गणपति शाब्द से गुणां के पालक | 
` परमात्मा को वर्णन है। पौराणिक गणपति का वर्णन नहा द| | 
` देखिये गणेश जी का स्वरूप पुराणों में इस. प्रकार वण| 
` किया है। | 
|... विचायति च सा देवी वपुषोमल संभवम्‌ । 
/ “पुरुष निमंमौ सा तु सव लक्षण संयुतम्‌॥ २० ॥ 
हे तात श्वणुमद्वाक्य द्वारपालो भवाद्यमे ॥ २५॥ | 
` विनामदाज्ञां संत्पुत्न नैवायान्मद्‌ ग्रहान्तरम्‌ ॥ २६॥ | 
क शिव० रुद्र कुमार० अ० (१॥ 
एतस्मिन्नेव कालेतु शिवो द्वारि समागत: ॥ ३१॥ ` 
'ताड़ितस्तेन यष्टयाहि गणेशेन महेश्वर: ॥ ३५॥ 
gi प्रमाण अ० ` 
` ` क्रोधं कृत्वा समभ्येत्य ममश्मश्रणयवाक्रिरत्‌ । ; 
pi „` अ० १७ श°३१ || 
"अथ शक्ति स्रुतो वीरो वीर गत्या स्वषष्टितः 
0 प्रथम पूजयामासँ विष्णुं सवे सुखावहम्‌ ॥११॥ अ० १६। 
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प्रथमं मिलितस्तत्र हस्ती चाप्येकदन्तकः ।।४९।४९॥ 
तच्छिरश्च तदानीत्वा तत्र तेऽयोजयन्‌ ध्रवम्‌ ॥५०॥ अ० १७। 


योऽसिक्ृत क्ृत्योऽसि पूर्व पूज्यो भवाधुना ॥८॥ | 
शिव? रुद्र कु० 'अ० १९] 


भाषार्थ--विचार करके पावेती ने अपने शरीर से मल , 
उतार कर सब लक्षणों से युक्त पुरुष बनाया ॥२०॥. और कहा | 

| . कि द्वारपाल बन जा ॥२५॥ मेरी आज्ञा के बिना कोई मेरे घर : 
के अन्दर न आवे ॥२६॥ इतने में शिव जी द्वार पर आ गये | 
| ॥३१॥ गणेश ने महादेव को लाठी से पोटा ॥३५॥ कोध में. | 
आकर ब्रह्मा की भी डाढ़ी उखाड़ डाली ॥३१॥ पावती के पुत्र | 
गणेशा ने प्रथम डंडे से विष्णु की पूजा की ॥११॥. इतने:में 
/ मौका पाकर शिव ने त्रिशून से गणेश का सिर काट दिया. 
॥३,॥ इस पर पार्वती को क्रोध आ गया ॥४॥ पहिले-पहल _ 
एक दांत वाला हाथी मिला, तब उसका ही सिर काट कर | 
0: गणेद के घड पर जोड़ दिया।४९-५०। पावती ने घन्य कह | 
कर पूव पूजा का विधान.कर दिया ।७५०। - 5 
| ` कहिये इस मंत्र में कहीं आदमी का घड़ हाथी का सूंड | 

र चाला शिर चूहे की सवारी करने वाले गणेश का, वणन मोजूद 

* “हे, यदि नहीं तो फिर केवल गणपति शब्द के आ जाने से इस 
` विचित्र आकृति वाले पौराणिक गणेश की कल्पना इस मंत्र में | 

- से निकालना सर्वथा निर्मूल है । मन्त्र का. ठीक-ठीक अर्थ 


So निती ~~ or soon 


“~ हनी 
टका CTR 


गणानांत्वा गणपत्रि्ह्ामहे प्रियाणांखा प्रि्रपतिहवामहे. 


| ११६ 
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प 'भाषाथ--हे जगदीश्वर हम लोग गणों के बोच गों | 
. पालने हारे आपको. स्वीकार करतेहैं। अति प्रियजुन्द्रों के बी 
अति प्रिय सुन्दरो के पालने हारे आपकी प्रशांसा करते हैं। विद्या 

| आदि पदार्थों की पुष्टिकरने हारों के बीच विद्या गदि पदा 
| ` की रक्षा करने हारे आपको स्वीकार करते है। हे परमा 
जिस आप में सब प्राणी बसते हैं | सो आप मेरे न्यायाधी) | 

हूजिये । जिस गर्भ के समान संसार को धारण करने हार्‌ 

. “प्रकृति को धारण करने हारे आप जन्मादि दोष रहित भत) 


| मान्ति प्राप्त होते हैं । उस. प्रकृति के धर्ता आपको मैं अच्छ 
च प्रकार जानू । १९ | 


।। इस मन्त्र में पौराणिक सूडघारी मूषक सवारी गणेश ढा र 
गन्धभीनहींहे। 


... उत्तर--श्रीमान्‌ जी महोधर भाष्य में तो कहीं गणपति दी 
आह्वान लिखा नहीं | वहां पर “हे अश्च” करके घोड़े का ही 
आह्वान लिखा हुआ है | और महीधर मे इस मन्त्र का देव| 
सी म ही माना है, गणपति नहीं | हां किसी साइंस के अवर | 
कै अनुसार मरे हुए घोड़े. सें यजमान की पत्नी का “महिषौ |. 
अश्वशिर्नम्‌ स्वयमेवाकृष्य स्वयोनौस्थापयति | मही” गं० २० | 


) ७] Fas “7 
MRS Se “7 
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इस विधि से नियोजन करने. पर. बिजली के. करंट की 
भांति यदि गणपति का आह्वान हो जाता हो: तों कोई आश्चर्य 
kl ॥ की बात नहीं है । क्योंकि जब यूरोपियन साइंसदान अनेक | 
पि | पदार्थों के मेल से आदमियों के बुलाने के साधन टेलीफून, टेली- 
| वीज्ञन आदि अनेक यन्त्र बना सकते हे । तो क्या पौराणिक 
ग अश्वमेध यज्ञ में अश्‍व तथा यजसाम पत्नी के संयोजन से गणपति 
र के बुलाने का. एक यन्त्र भी आविष्कार नहीं: कस्‌,स कते ३7 ` === 


क 
4 टस आयान 
(७८) प्रश्न--“तं यज्ञं बहिषि यजु ३ 'पीड्संःमन्त्रस्में रेलवे 


| विष्णु की पूजा वेद ने लिखी है | पू०.१८३ पं० १७. | 

उत्तर--आप सिद्ध तो करना चाहते हैं मूर्ति पूजा। और 

| एक भी मन्त्र अभी तक पेसा पेश नहीं कर सके कि जिससे 

सूय, विद्युत, शक्ति गणेश विष्णु आदि की मूर्ति बनाकर ईश्वर 

के स्थान में उनकी पूजा करने की आज्ञा साबित हो सके। 
कहिये/यह “प्रतिज्ञा हानि” निग्रह स्थान तो नहीं है । जिसमें 
फॅसकर आप पराजित हो रहे हैं। इस मन्त्र का देवता भो पुरुष 

ध | अर्थात्‌ पूण परमात्मा है । कोई वृन्दा के सतीत्व,को छल से 

| भंग करनेवाले विष्णु का इस मन्त्र मे. नाम. मात्र भी नहीं है। 

॥ ओर आपके भाष्यकार महीधर. ने: भो इंस सन्त्र को साकार 


|| गसे--“यज्ञ यज्ञ साधन भूतम्‌. तं; पुरुषं. बहिंषि: मानसे यकज्ञे 
| कन्‌ प्रोक्षितवन्तः? यज्ञ के साधनः भूत पुरुष परमात्मा को 
।नसिक यज्ञ में प्रयुक्त ,करते हें | जब मन्त्र में विष्णु का नाम ही 
हों है। अर यह सन्त्र भी पुरुष सूक्त का है'। तौ इसमें आप 
(ष्ण लाये कहाँ से | इस प्रकार की मिथ्या कव्पनाओं से अब | 
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चेद विरुद्ध मूति पूजा का संसार में जीवित रहन असम्भव 
देखिये मन्त्र का सत्य श्रथ इस प्रकार हैं-- 


कर 


`. तं यज्ञ बंदिषि औ्रौ्नन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 
है तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्चये | यजुः ३१।९॥ 


र; हः ... साधनःकरते हुए मन्त्राथ जाननेवाले ज्ञानी लोग जिस सृष्टि ३ 
प्रसिद्ध हुंवे सम्यक पूजने योग्य पूणं परमात्मा को मानस 
` ` यज्ञ में सींचते अर्थात्‌ धारण करते हैं। वे ही उसके उपदेश १ 
हुए वेद से उसका पूजन' करते हैं। उसको तुम लोग भी जानो$म 

। इस मन्त्र का इसके बिना कोई और आर्थ नहीं हो सकता | 
| (७९) प्रश्न--“अदो यद्दारुप्चवते क्र० ८।१३।१०।१२। (१ 
इस मन्त्र में जगन्नाथ रूप विष्णु की पूजा मोजूद | 


Sh ३८३ प० २३ | , 
४2056: उत्तर--इस मन्त्र में न तो सूति पूजा की आज्ञा है ग प् 


ही जगन्नाथ या विष्णु आदि का नाम मौजूद है । इस मंत. 
दवता अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय “अलकष्ट्मीघम” अर्थात्‌ “|. 
' ` नाशा” है | इस मन्त्र में यह बतलाया गया है कि पुरुष 
` कगाली केसे दूर हो सकती है। वेद्‌ कहता .है कि नहा || 

द्वारा दूर दूर देशों की समुद्र यात्रा करने से पुरुष * 
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भाषार्थ-यह जो काष्ठमय जद्दाज्ञ तेरता है। ओर बिना | 

रुषों के चप्पू आदि के खेने से ही भापादि से समुद्र के. पार 
चा देता है । उसको बहुत मज़बूत बना कर ,उसका आश्रय 

नो । और उससे दूर दूर की यात्रा कंरो ताकि तुम्हारा दरिद्र 
नाश हो जरा बतलाइये तो सही इसंमें जगन्नाथ जी के जूठ 
गत और जगन्नाथपुरी के मन्दिर पर खुदी हुई आदमी के कद 

३के बराबर मादरज्ञाद नंगी चौरासी आसनों से विषय भोग 

रती हुई खी तथा पुरुषों की मूर्तियों का कहाँ वर्णन दे । 

शि (८०) प्रश्न--'5यम्बर्क यजामहे । यजु० ३॥६० इस मंत्र 
में तीन नेत्रवाले रुद्र परमात्मा की पूजाका विधान है । प० 
| (१८४ म० ६। eh 
| . उत्तर--इस मन्त्र में भी मूति बनाकर परमेश्वर के स्थान में 
पूजने का विधान नहीं है, यहाँ पर उयम्बक त्राव्द से परमेश्‍वर I 
का ही ग्रहण है; किसी कल्पित पौराणिक देवता का नास नहीं | 
हि । अग्नि, चाँद और सूयं ये तीनों परमात्मा के चक्षुवत्‌ 
अर्थात्‌ सब संसार के देखने में सहायक हैं । इसलिए परमात्मा 
को ञ्यम्बक कहा गया है। इस बारे में महाभारत में भी लेखं 
[१ आता है कि-- वी 
___.. तिस्रो देव्योयदा चेनं भजन्तेभुवनेश्वरम्‌। | 
द्यौरापः एथिवीचेव 5यरम्थकस्तुतत:स्मृत: ॥ Fe 
महा० द्रोण० अ० २०३ श्लो० ९२८। 


१ 
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` ` ` आदि को ही नेन्रवत्‌ वर्णन किया है | अतः कहीं उयम्बंक आता 
' ० हैं तो कहीं सहस्राक्षः आता है | अतः सिद्ध हे कि परमात्मा | 
निराकार ई दुष्टो को दण्ड देने के कारण उसे रुद्र कहते ईँ।.. 
' अब मन्त्र के ठोक अर्थं इस प्रकार से होते हैं । | 
: >यंम्बक॑ यजामहे सुगन्ध पृष्टिव्धनम्‌ । | 
ज्य उवोरुकमिंव बन्धनान्मृत्योमुक्तीपमामृतांत्‌ । यजु० ३। ६०] | 
भाषाथ--हुम लोग जो शुद्ध गन्धयुक्त शारीर आत्मा | 
| समाज के बल को बढ़ाने वाला रुद्र रूप जगदीश्वर है | 
॥ उसको निरन्तर स्तुति करें । इसकी कृपा से जैसे ख़रबूज़ा फत 
अक कर लता के सम्वन्ध से छूट'कर अमृत के तुल्य होता है। | 
/ ' पेसे हम लोग भी प्राण वा शरीर के वियोग से छूट जावे और | 
2 मोक्ष रूप खुख से श्रद्धा रहित कभी न होवे.। ६० र | 
आशा है इस मन्त्र के अर्थ को समझ कर मूर्ति पूजा के | 


५ 


| 
त 


कप 


_ अम को आप हृदय से अवश्य निकाल देंगे । 


> (८१) प्रश्‍न--“भवाडावो 
p i0१९ 
« विस्तार पूवक 


| 
| 
| 
न 


मृडत' इत्यादि अथर्व० ११।१। | 
इन सोकह . मंत्रों में शांकर के पूजन का वेद में | 
वणन है । पृ० १८४ पं० २३। १ 
` उत्तर--इन मन्त्रो में मूर्ति बनाने या परमेश्वर के स्थान | 
में सूति पूजने का कृतई वर्णन नहीं है। इन मन्त्रों का देवता | | 
अर्थात प्रतिपाथ विषय “दर” है। जिसके अथं हैं दट को || 
हः देकर सताने वाला | अतः इन मनं मै राजा तथा सेता | 
पति का वर्णन है। क्योंकि ये दोनों दुष्टो को दण्ड. देकर प्रजा 
को सुखी करतें हैं। इन,सोलह मन्त्रो में न॒ तो शंकर और || 
` हाद शद ही मौजूद हैं। और न ही इन मनतं में महादेवनी 
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के विशेष स्वरूप प्रतिपादक शब्द ही विद्यमान हें । देखिये 


॥। पौराणिक महादेव का विशेष स्वरूप इस प्रकार का हैं जेसे-- 


कपाली, बृषांकः, वृषवाहनः, नीलकण्ठः, कपर्दी, श्मशन- 


' निलय, श्मशास्थ, कामपालः, भस्मप्रिय, भरमशायी, कामी, 


कान्तः, सस्मोद्धलित विग्रहः, ` भ्रत्यमकट रुपघृक व्याप्रचमाम्वर 
व्याली, उन्मत्तवेषः, कमंडलुंधर्‌ः, नृत्यप्रिय:; नित्यनृत्यः, लला- 
टाक्षो, सुएडी विपो, विकृृतः, पिंगलाक्तः, बह्ृ्तः, नीलग्रीवः, 
सहस्रत्राहुः, विरूपात्तः, वाराहर्टंगधूक; भूशया, शूली, जटी, ` | 
शिव० कोटिझृद्र० अ० ३५। 

इससे सिद्ध हुआ कि इन मन्त्रों में पौराणिक झांकर का 
वर्णन नहीं है । अपितु राजा ओर सेना का वर्णन है। इन मन्त्रों | 
का ठीक ठीक अथं इस प्रकार से हे । 

भवाशवौं मृडतं माभिवांतं भूतपती पशुपती नमोवाम्‌ । 

प्रतिहितामायातां मा विस्राष्टे मानो हिंसिष्ट द्विपदोमाचतुष्पदः ॥१॥ 

भाषार्थ--हे भाव और दावे ! सुख उत्पन्न करने और | 
शत्रु नाशक राजा तथा सेनापति तुम दोनों प्रसन्न हो। 
हमारे विरुद्ध मत चलो । हे सत्ता के पालको! हे सब दृष्टि 


| वालों के रक्षको, तुम दोनों को नमस्कार है | लक्ष्य पर लगाई . 


हुई और तानी हुई तीर को तुम दोनों मत छोड़ो, न हमारे | 


| दोपायों और चोपायो को मारो अर्थात्‌ सब की रक्षा करो ॥१॥ | 


शुने क्रोष््रेमा शरीराणि कर्तमलिछवेभ्यो ग्रथेभ्योयेच ` 


- कृष्णा अविष्यवः । मंज्षिकास्ते पशुपते वयांसि तेविधसे सा | 
` विदन्त ॥ २॥ 


.. भाषार्थ-कुत्ते के लिये; गीदड़ कें लिये, अपने बल से भय : 


न देनेवाले के लिये खाऊ गिद्धादिकों के लिये और जो हिसाकारी | 
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"कोवे हैं उनके लिये हमारे 'शारीरों को तुम दोनों मत करो|| 
' हे प्राणियों प्रजा के रक्षक! तेरी मक्खियां और तेरे पक्षी 
भोजन पर न प्राप्त होवें अर्थात्‌ इन सब दुखदायक प्राणियों 
से हमारी रक्षा का प्रबन्ध कर ॥ २ ।। 
_क्रन्दायते प्राणाय याश्चते भव. रोपयः । 
नमस्ते रुद्र कृएमः सहस्रत्तायामत्यं ॥ ३ || 
- भाषाथ-हे भव सुख उत्पन्न करने बाले राजन्‌ ! हे दुःख 
` नाठाक सेनापते ! हे अमरकीति वाले ! सहस्र कर्मों में दृष्टियाते । 
झ को अपना रोदन मिटाने के लिये तुझे अपना जीवन, 
। बढ़ाने के लिये और -तुझे जो पीड़ाय हैं उन्हे हटाने के तिय 


/ हम नमस्कार करते हैं ॥ ३ ॥ 
.... पुरस्तात्‌ ते नमः कृण्म उत्तरादधरादुत । 


अभीवगाद दिवस्पय्येन्तरिक्षाय ते नम: ॥ ४ ॥ | 

- भाषार्थ-हे राजन्‌ ! हे. सेनापते! तुझे आगे से ऊपर पे | 

आर नीचे से नमस्कार | तुझे आकाश के अवकाश से अंतरिश । 

` ` लोक को जानने. के लिये हम नमस्कार करते हैं ॥४॥ 
मुखायते पञ्जुपते यानि चत्तं षि ते भव | 

त्वचे रूपायं संदृशे प्रतिचीनायतं नमः ।।५॥ |: 

: ` 'भाषार्थ-हे दृष्टि वालों के रक्षक! तुझे हमारे मुख के हित 

के लिये, हे सुखोत्पादक ! तुझे जो हमारे दीन साधन हैं उन 

लिये, हमारी त्वचा के लिये सुन्दरता के लिये, आकार के लिग |. 

प्रत्यक्ष तुझे नमस्कार करते हैं॥(॥ . ` 

: अन्ेभ्यस्ते उदराय जिह्वायां आस्यायते | | 

` द्भ्यो गन्धाय ते नमः ॥६॥ i f 

` भाषांथे-हे राजन! तुझे हमारे अंगों के हित के विये | 


CC-0, ani 


ni Kanya.Mafia Vidyalaya Collection 


>>> फन 


2S Te TC YE sf 


“> 
| कम 


Digitized by Arya ९०५०००५ eGangotri 


उदर के हित के लिये, तुझे हमारी जिह्वा के हित के लिये और 
सुख के हित के लिये, तुझे हमारे दांतों के हित के लिये और 
गंध ग्रहण करने के लिये नमस्कार हे ।।६।। 
अख।नील शिखण्डेन सहस्नाक्तेण वाजिना । 
रुद्रेणार्घऊघातिना तेन मा समरामहि ।।७।। 
भाषार्थ-- प्रकाश करने वाले नीलां निधियाँ के पहुचाने 
चाले सहस्रां कर्मों में दृष्टि वाले बलवान्‌ हिंसकों के मारने वाले 
उस राजा वा सेनापति के साथ हम लड़ाई न कर ॥७॥ 
सनोभवः परिवृणक्त विश्वत आंप इवाञ्िः परि 
वृणक्त नो भव: । मानोऽभिमांस्त नमो असूवस्म ॥८॥ 
भाषार्थ-वह सुख उत्पन्न करने वाला राजा हमें दुष्ट 
कमों से सब ओर वर्जता रोकता रहे । जेसे जल आर अग्नि 
एक दूसरे को रोकते हैं वेसे भव सुख उत्पन्न करने वाला ' ` 
राजा हमें रुकवाता रहे। हमें वह न सतावे। इस राजा को 
नमस्कार होवे ॥८ ` 
चतुनेमो अष्टकत्वो भवाय दशक्रत्वः पशुपते नमस्ते । तवे 
सेपच्च पशवो विभक्ता गावो अंश्वाः पुरुषा अजात्रयः ॥९|| ४ 
भाषार्थ-- सुखोत्पादक राजा को. चार बार, आठ बार _ 


« नमस्कार है.। हे दृष्टि वाली प्रजा के रक्षक | तुझे दश बार | 


नमस्कार हे | तेरे ही बाँटे हुए यह पाँच दृष्टि वाले गोवे, घोड़े, | 
पुरुष और बकरी और मेड हैं ॥९॥ ` ER 
तंव चतरः प्रदिशस्तव द्योस्तव प्रुथिवीतवेदसुग्रोवन्तरि्तम्‌ । | 
तवेद स्व॑मात्मन्बद्‌ वत. प्राणतः प्रथिवीमनु ॥१०॥ कः 
भाषार्थ- हे तेजस्वी सेनापति ! तेरी चारों बड़ी दिशाये ' 


` बाण दिव्य वञ्र चलता रहता है। उस वाण के रोकने के | 


RE 
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ग्राक्रादा लोक है | तेरा ही यह सब है जो आत्मा वाला ग्रा 
प्राण. वाला पृथिवी पर है ।।१०॥ 


उरुः कोशो वसुध। न॑ स्तवायं यस्मिन्निमाविश्वा भुवनान्यन्तः। 
सनोमड पझुपते नमस्ते पर: क्रोष्टारो अभिभाःश्वान: परोयं लए 
रुदो विकेंशायरः ॥११॥ | 
` भाषाथ हे सभापते ! तेरा यह चौड़ा कोष श्रेष्ठ पदा 
का आधार है जिसके भीतर ये सब प्रजा हैं | हे दृष्टि वाी | 
प्रजा के रक्षक तू सो हमें सुखी रख । तेरे लिये नमस्कार हो। । 
चिल्लाने वाले गीदड़, सम्मुख चमकती हुई विपचियाँ, घूमने | 
वाले कुत्ते दूर और केश फेलाये हुए भयानक पाप की पीड़ा | 
दूर चनी जावें ॥११॥ | 


PR 
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धडुबिभषि हरितं हिरणययं सहस्रन्नि शतत्रधं शिखरिडर! 
रुद्रस्येषु श्चरति दवहेति स्तस्ये नमो यतमस्यांदिशीतः ॥ १२॥ 
भाषाथ- है परम उद्योगी सेनापते ! झात्रु नाइक, वग 
युक्त, सहस्रों शत्रुओं के मारने .वाले, सेंकडों हथियारों वात 
धनुष को तू धारण करता है। दुख विनाशक सेनापतिं बा| 


यहां से चाहे जोनसी दिशा हो उस में नमस्कार है| १२॥ 


_ योडभिय़ातो निलयते त्वांरुद्र निचिक्रीषति । 
पश्चादनु प्रयुड्षे तं विद्धस्य पदनीरित्र । १३॥ 
"__भाषार्थ-जो दुष्कर्मी हारा हुआ छिप जाता है. थोर? 
' दुखनाशक ] मुझे हराना चाहता है। . पीछे पीछे उस की 
; ण करता है अर्थात्‌ यथाप्राध दंड देतां है । जेते धार त 
[ पद खोजा जाता है ॥ १३ ॥ हः 
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| भवारुद्रौ सयुजा संविदानाबुभाबुम्मौ चरतो वीयाय । 
| ताभ्यां नमो यतमस्यां दिशीतः ॥ १४॥ 


| भाषार्थ समान संयोग वाले समान ज्ञान वाले तेजस्वी 
प, दोनों भव और रुद्र अर्थात्‌ राजा तथा सेनापति वीरता देने 
| को विचरते हैं । यहां से चाहे जोनसी दिशा हो उस में उन: 
| दोनों को नमस्कार है ॥ १४ ॥ 
| नमस्तऽस्त्वायते नमोऽस्तु परायते। 
नमस्ते रुद्र तिष्ठत आसीनायो ते नमः॥ १५॥ | 
भाषार्थ--आते हुए के हित के. लिये तुझे नमस्कार होवे, 
दूर जाते हुए के हित के लिये नमस्कार होवे। हे रुद्र दुखनाशकः 
! खड़े होते हुप के हित के लिये तुझे नमस्कार. आर 
| बेठे हुए के द्वित के लिये तुझे नमस्कार है॥ १५॥ | 
नमः सायं नमः प्रातनंमो रात्र्या नमो दिवा । | 
भवायच शवाय चोमाभ्यामकर नमः ॥ १६॥ 
भाषार्थ-सायंकाल में नमस्कार, प्रातः काल में नमस्कार _ 
रात्री में नमस्कार दिन में नमस्कार । भव अर्थात्‌ सुख. उत्पन्न 
करने वाले राजा, और शवे अर्थात्‌ दुःखनाश करने वाले सेना- 
पति दोनों को मैंने नमस्कार किया दै ॥ १६॥ | 
 आझाहेकिअब आप पौराणिक महादेव की पूजा का 
विचार हृदय से निकाल कर एक ईश्वर की पूजा में ही चित्त . 
लगाने की कृपा करेगे | 2002 MR २०07: 
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महावीर 
(८२) प्रश्न--यज्ञ में महावीर नामक प्रजापति की प्रति|, 
बनती हैं | पृ० १८८ पं० ७। 

. „` उत्तर--श्रीमान्‌ जी ! यह महावीर नाम के प्रजापति 
..थे॥क्या किसी पुराण में इनका इतिहास मिलता है! 
` क्या महावीर को कहीं प्रजापति भी लिखा है। आपके ग्र 

में दश ही प्रजापतियों का वर्णन मिलता है । जसे मनुस्मृत | 
आता है कि-- 


` अहं. प्रजा: सिस्च्तस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ 
पतीन्‌ प्रजानॉमस्रुजं महर्षीनादितो दश ॥३४॥ 
' मरीचि मत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं कुम्‌ । 

` प्रचेतसं वसिऽ च भृगुनारदमेव च ॥३५॥ मनु० १। ९४ 

मेने प्रजा पेदा करने को इच्छा स कठोर तप करके झा 

... में दशय महषियों को प्रजञाओं का पति पैदा किया ॥३४॥ मरा 
। अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भृगु, औँ. 
0 ` नारद ये दश प्रजापति थे ॥३५॥ । 
कहिये महाराज ! इन दशो में. तो महावीर जी काग, 
नज़र नहीं आता | आपने अपने सिद्धान्त के विरुद्ध यह गया 
` हवां प्रजापति कहाँ से घड़ डाला | आपके इस प्रकरण * 
. जिसका आप वणन करने लगे हैं ''प्रजापतिंवाएप यज्ञो मव | 
र शरातपथ १४।.१।२।१८ यज्ञ का नाम तो प्रजापति || 
'है। किन्तु महावीर को प्रजापति कहीं भी नहीं लिखा । "|| 
जरा यह भी बताने की कृपा करे कि उन महावीर की! 
-.से यज्ञ में क्या काम लिया जाता है। क्या वह राम ल्म 
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जाती हैं । आखिर कुछ तो बताइये, यदि आप नहीं बता - 
सकते तो लीजिये हम आपको बतलाते हैं कि यह महावीर 
जी क्या वस्तु हैं । 


(नारि धनुष-बाण लेकर राक्षसों से यज्ञ की रक्षाथ बनाई 
ही 
ग 


यद्यपि हम शातपथ को 'स्वतः प्रमाण नहीं मानते । आर 
उसकी वेद विरुद्ध कल्पनाओं का उत्तर देने की हमारी कोई . 


ग द 


' | जुम्मेवारी नहीं है। तथापि हम आपकी आन्ति दूर करने के 


। एक चृत पात्र का नाम हे। जिसका कि यज्ञ में प्रयोग किया 
जाता है। यह उसी पात्र के बनाने का वर्णन है। किसी पूंछ 
चाले महावीर प्रजापति की मूर्ति बनाने का वणन नहीं है । 


(८३) प्रश्न--'देवी द्यावा पृथिवी यजु० ३5 | ३” इस 
मन्त्र में महावीर की मूर्ति बनाने के लिये जन तथा मिट्टी के 
॥ ग्रहण, करने का वर्णन है | पृ० १८८ पं० ९। 


ग... उत्तर--बस महाराज बस कीजिये। यह पौराणिक 


0 परमात्मा को “अकायम्‌” कह रहा है । आर “नतस्य प्रतिमा- | $ म 
ऽस्ति” से परमात्मा की मूर्ति का निषेध करता हुआ मूतिपूजा | दु 
को “अंधंतमः प्रेविठ्ठान्ति? से नरक का रास्ता बता रहा दै। . 
तो वेद्‌ में मूति निर्माण की विधि कहाँ । अच्छा आप यह बतः शा 
लाने को कृपा कर कि “महावोर की मूर्ति बनाऊंगा- तथा ` | 
| “महावीर के बनाने के हेतु यह तुम्हारा ग्रहण हे” यह सन्त्र | 
| के कौन से शब्दों का अर्थ है। और क्या मन्त्र में महावीर ' 
तथा मूर्ति शब्द कहीं नज़र पड़ता दै। यदि नहीं तो फिर वेद | 


A 32 .* 


हु 


` इस प्रकार से है | 


. ,हे कि “मृदमादत्त पिंडवद्देवीद्यावापृथिवीतिः। का० | 
` ` “द्यावापृथिवी” इस मन्त्र से नलमिश्चित मृतपिण्ड को 3१ || 
` ` पृ०२८८ पं० १४। . 2207 25 4000 || 


Digitized by Arya Samaj FounalloR Rind] and eGangotri | 


के नाम से अपनी मन मानी बात बयान करना क्या ईमान ॥ 
कहला सकती है। सुनो आर कान खोलकर सुनो कि के 
कहीं पर भी महावीरादि की सूति बनाने का वर्णन नह| 
यदि आपके पौराणिक ग्रन्थ किसी वेद विरुद्ध काम को 


` मन्त्र पढ़कर करने का विधान कर डाले तो इसमें वेद का छ 


कृसूर.है। यह कसूर तो वेद मन्त्र पढ़कर वेद विरुद्ध काम कए! 
वाले का है । जते आप के पारस्कर गृह्य सूत्र ने कां० १ करि 

सू० २७ में “माता रुट्राणामित्यादि” मन्त्र से गो गाणी 
मधुपक में मांस भोजन की आज्ञा दे डाली । हालांकि मर 
गो की महिमा तथा मारने का निषेध वर्णन किया गया | 
बतलाइये इस में कृसूर वेद का है या पारस्कर का। 

यही अवस्था सब ग्रन्थों की है। इस मन्त्र का ठीक ठीक हँ 


ढुवी द्यावा प्रथिवी मखस्यवामद्य शिरोराध्यासं देव 
यजन प्रथिव्या: । मखायत्वा मखस्यत्वा शीष्णे ॥ ३॥ | 

. भाषाथ- उत्तम गुणों से युक्त प्रकाश और भूमि के है 
वतमान अध्यापिका और उपदेशिका स्त्रियो! इस समय पर 
के बीच विद्वानों के यज्ञ स्थल में तुम दोनों के उत्तम भ 
को मैं सम्यक्‌ सिद्ध करूँ। यज्ञ के उत्तम अवयव की सिं 
लिये तुझ को ओर यज्ञ के लिये तुझ को सम्पक सिद्ध करू I 
इस वेद मन्त्र में महावीर का लेश मात्र भी वर्णन न 
(८४) प्रश्‍न--इस मन्त्र पर कात्यायन ओऔतसंत्र “|| 
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० 


दै 


उत्तर--वेद मन्त्र में सृतपिड का वर्णन नहीं हे। 
पत्यायन अपनी वा शतपथ की कल्पना को वेद के सिर मढ़ 


> 
| 


ssn ० ळल 
कळा ev 


१ कर जनता को भ्रम में डाल रहा हे । यह कसूर वेद का नहीं 
हैः | अपितु कात्यायन. तथा शतपथ का है । 
क (८१ प्रश्ननाइसके ऊपर दातपथ “अथमृत्पिण्डं परि- 


हाति | शतपथ १४। १ । २! ६” इत्यादि में लिखता है कि 
आर इन ही दोनों वस्तुओं से महावीर को मूति बनाते हैं।? 


| 
| । 
है इत्यादि पृ० १८८ पं० १८ । 
| 


हट 


| ' उत्तर--आपको स्वार्थ ने इतना अन्धा कर रक्खाहै कि 
मूर्ति पूजा को सिद्ध करने के उन्माद में दूसरी पुस्तकों के पाठ 

| का मनमाना अर्थ कर रहे हैं। भला बतलाइये तो सही कि | 

| ग्रातपथ के इस पाठ में मूर्ति शब्द कहाँ है । हम दातपर्थ के पाठ - 

| कोःनीचे दुजे करते हैं। र 

अथमृत्पिएड परिगृहृति । अशभ्रयाच दक्षिणतो हस्तन 

' च हस्तेनेवोत्तरतो देवीद्यावा प्रथिवी इति यज्ञस्य शीष 


तद्यदापोऽसौ ततन्मृदञश्चापाच महावीरा. कृता भवन्तितेः . 
|| सेवेनमेत द्रसेन समधंयति कृर'नंकरोति तस्मादाह देवीद्यावा 
` ` प्रथिवी इति मखस्य वामद्यरिरो राध्यासमिति यज्ञो वे मखो 

` ` चज्ञस्यं वामद्य शिरो राध्यासमित्येवेतदाह देव यजते प्रथिठ्य़ा 


` ` इत्येवैतदाह॥ ९॥ . ` ` . हे 


जाते हैं? यह पाठ तो मौजूद है। जिससे यज्ञ के पात्र महावीर 0. 
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च्छिन्नस्य रसो व्य तरत्स इभेंद्यावा प्रथिवी अगच्छद्यन्मरदिपे 


(| इति देव यजने हि. प्रथिव्ये सम्भरति मखायत्वा मखस्यत्वा `` 
६) . शीष्णें इति यज्ञो वै मखो यज्ञायत्वा यज्ञस्यत्वा शीष्णे ` 


इस पाठ में “महावीर कृता भवन्ति” “महावीर ' बनाये: टि न 


१ 
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बनाने का वर्णन है । किन्तु यहाँ पर “मूर्ति” शब्द का निश्ञान 
भी नहीं है। जो कि आपने सपनी तरफ से मित्ता दिया 
हां झातपथ ने जो अपनी कल्पना को चेद मन्त्र की व्याख्या 
` ` प्रकट करने का यन्न किया है, वह मिथ्या ही है। क्‍योंकि बेर 
| मन्त्र मै यह वर्णन नहीं है । ; ४ 
>: (८६) प्रश्‍न--इससे आगे “देव्योवम्रथो भूतस्य | यजु० | 
३७ । ४” इस मत्र से महावीर की सूति बनाने के लिये बांबीकी 
मिट्टी ग्रहण करने का वर्णन है | पृ० १८९ पं० १४ । ; | 
॥ उत्तर--वेद के इस मन्त्र में भी न महावार का वर्णन है 
आर न. ही उन की मूर्ति बनाने का ज्ञिकर है। अपितु इस मंत्र | 
का देवता अर्थात्‌ प्रति पाद्य विषय “यज्ञ” हे । आप यह बतंलागे | 
_ की क्पा करें कि आपने “अत्र महावीर को मूर्ति को सम्पादन | 
| करू और “महावीर के हेतु तुझ ग्रहण करता हः यह मल 
| के कौनसे पदों के अर्थ हैं। एक पौराणिक विषय को वेद, 
| सिर मढ़ना ईमानदारी. में शामिल नहीं दै । देखिये मन्त्रै ' 
! ` ` ठीक-ठीक अर्थ इस प्रकार से हैं । र 
` देव्यो वश्नंयो भूतस्य प्रथमजा सखास्यवोञ्दशिरो रांध्या( | 
देवयजने प्रथिव्या: । मखायत्वा मखस्यत्वा शीष्ण ||| 
- यजु० ३४। ४ | 
भाषाथ- है पहिले से हुई थोड़ी अवस्था वाती तेजस्विनी | 
`  विदुंषी खियो! उत्पन्न सिद्ध हुए यज्ञ की सम्बन्धिनी पृथिवी १ 
उस स्थान में जहाँ विद्वान लोग संगति करते हैं। आज उ 
` लोगों को शिर के तुल्य मैं सम्यक्‌ सिद्ध क्रिया करूँ । य | 
निर्माण-करने वाली तुझको और शिर के तुल्य वतमान र्या ४ 
के लिये तुझको सम्यक.उद्यत वा सिद्ध करूँ | ४। .,.. | 
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क्या कोई भी मनुष्य इस मन्त्र से महावीर निर्माण सिद्ध 
|| | कर सकता है। 

|| ' (८9) प्रश्न--इस के ऊपर कात्यायण श्रौतसूत्र लिखता . 
दू. है कि "उत्तरतो देव्योचम्रय इति बल्मीक वपाम्‌ | काँ० २६। 
१।४५।६?' बाँबी से मिट्टी लेकर मौणधारण कर मृत्पिण्ड से 
उत्तर की तरफ रख दे | {० १८६ प॑० १९ | 


| 
£] 


> 


A 


उत्तर--कात्यायन सूत्र ने जो इस विधि को वेद्‌ के सिर 
` मढ़ा है यह तो. उसकी कल्पना मिथ्या है । क्योंकि मन्त्र में 
` बाँब्री की मिट्टी के लिप कोई शाब्द मौजेद नहीं है। हाँ यह 
पौराणिक कल्पना हे । किन्तु इसमें भी महावीर नाम यज्ञपात्र . 
के बनाने की विधि द्वै। बंदर रूप धारी पूँछवाले महावीर की 
सूति बनाने का कोई वर्णन नहीं है । 


OS 


9, ०४५५ 
IAL Mes 2 EPPO LE 


Meo Tr 
tor “Fe 


A + 
व्यव 


(८८) प्रश्न -इसके ऊपर शतपथ लिखता हे कि “अथ. 
: वपाम्‌ इत्यादि शत० १४ । १ । २ । १०” बाम्बीको 
मिट्टी लेता है ओर उससे महावोर की मूति को परिपूर्ण 
करता है.। प्ृ० १८६ पं० २३ | न 


SY SNP. ज्य. 


उत्तर--यद्यपि हम दातपथ को स्वतः प्रमाण नहीँ मानते 

- आर इसकी वेद विरुद्ध कल्पनाओं के ' हम उत्तरदाता नहीं हैं । 

` र शतपथ का अपनी कल्पना को वेद के मन्त्र में बतलाने 
का यत्न करना-सवथा मिथ्या और निर्मूल है तथापि दातपथ के ' 
इस पाठ में भी. मंहावीर पात्र के ही बनाने का वर्णन है “मूर्ति” . _ 
' शब्दे मौजूद नहीं है । और न'ही किसी पंछ वाले महावीर का 
'चणन है | देखिये दातपथ का पाठ यह दै। 


अथ बल्माक त्रपाम्‌] दव्यावस्रय इत्यता वा एतद्‌- . 


 '५0-0.२ण॥ ४898 Maha Vidyalaya Collection... . 


Digitized by Arya Samaj Foundliod Bri and eGangotri 


कुवेत यथा यथेतद्यज्ञस्य शिरोऽच्छिद्यत. ताभिरेतेनमेतर 
मधग्रत क्सनं करोतीति ।. १० । 

बतलाइये इस पाठ में मूर्ति ठाव्द कहाँ है । | 

22 25 3। ॥ 

(८९) प्रश्न--'इयत्यग्र आसीौन्मखस्य | यजु० ३५ ते 


, इस मन्त्र द्वारा वाराह की खोदी हुई मिट्टी लेकर उसं सेफ 


। शिर महावीर के बनाने का वर्णन है | पृ०.१९० पं० ३ |; 
ह, 220 उत्तर--हम इस बात को फिर बतला देना चाहते हैं| 
५. इस महावीर यज्ञपात्र के वनाने का वर्णन वेद्‌ मन्त्रों में न्न] 
१. है। अपितु यह शतपथ तथा कात्यायन को अपनी ही कर! 

.. हे | जिसे वह वेद के सिर मढ़ना चाहते हैं । देखिये इस मंत्र 
भी न वाराह का वर्णन है न उससे खोदी हुई मिट्टी का तथा 
ही महावीर का कहीं वेद मन्त्र में निशान है । अपितु वेद गा 
७८ का देवता अर्थात्‌ प्रतियाद्य विषय “यज्ञ” ही है। और मन्त्र ५ 
ठीक २ अथ यं है। .. | 
इयत्यम्रे आसीन्मखस्य तेऽद्यरिरोराध्यासं देव य| 

पृथिव्याः । मखायत्वा मखस्यत्वा शीऽश ॥ यजुः ३७।५॥|| 

; भाषाथ--हे विद्वन्‌ ! मैं पहिले सत्कार रूप यत्त के | 
“तुझ को संगंतिकरण की उत्तमता के लिये तुझ को सिद्ध बस 
2 र. जिस आपके यज्ञ का उत्तम गुण है। उस आप को आज: 
के बीच इतने विद्वानों के पूजने में सम्पक सिद्ध होऊं ॥५९॥ || 
..:- - क्‍यों जी यह वाराह से खोदी हुई मिद्ठी में क्या EY | 
“होती है। जो उसको महावीर निर्माण में आवश्यक ^| 
समझा गया है। क्या उसकी थोथनो से लगे हुए किसी | 
2) “पदाथ से मिट्टी में विशेष गुण उत्पन्न हाजाते हैं। आरण | 
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| वाराह और महावीर का कारूरा आपस में मिलता जुल्लता 
[| है | बात क्या है। क्या हमारे पौराणिक भाई इस पर कुछ 
प्रकाश डालगे । ८ 
(९०) प्रश्त--इस के ऊपर कात्यायन श्रौत. सूत्र लिखता - 

हे कि “इय्रत्यग्रे इति वराह विहित्म। कां०२६। १ ।७” 
इस मन्त्र से जंगली वराह की खोदी हुई मिट्ठो को लेकर मौन 
१ होकर बल्मीक की मिट्टी के उत्तर को तरफ मृगचम पर, रखदे । 
पृ० १९० प० ८ । 


>. 


ररक 


£ 


fo ES 
RSE 


me 


र ड 


nes 


उत्तर--वेद्‌ मन्त्र में उक्त विधि का प्रतिपादन बतलाना 

|! तो सर्वधा निर्मूल ही है। हां कात्यायन तथा शतपथ की 

| अपनी ही यह कल्पना यज्ञ के मुख्य घृत पात्र महावीर के बनाने 
| को है। इस में भी मूर्ति वा किसी प्राणी विशेष की आकृति 
॥ बनाने का वणन नहीं दै। 


(६१) प्रश्न-इसके ऊपर शतपथ “अथ वराह विहितम्‌ । | 
| कात० १४ | १।२।२११? में लिखता दै कि मूर्ति बनाने को 
वराह विहित मृत्तिका. लेता है । प्ू० १९० पं० १२। 


द|. उत्तर-कहिये महाराज ! आपके ख्याल में यदि वाराह . 


ह| गे सृष्टि के आरंभ में पृथिवी. का उद्धार कर दिया था। तो | > 
{| केया सारे ही वाराह पृथिवो के पति होगये ओर पूज्य होकर र, 
| उनकी खोदी सिट्टी भी यज्ञ में उपयोगी बन गई | आर यदि : | 


| अन्याय दै। क्‍यों न यज्ञ में वाराह की ही सूति बनाई जावे) 
र या महावीर न वाराह से भी बढ़कर कोई उपकार किया हे | र प 


i यही बात है तो वाराह की मिट्टी से महावीर की सूति बनाना | 


pr ३ 


> जूक पिर PR बाया 
ap UB 


> क कहता है कि यह घास विष्णु तेज से उत्पन्न हुआ है । इस. 


` घास.को विष्णु तेन कह कर ग्रहण किया है। अपितु व 


DT >. 


“हें । अतः आपकी कल्यना सथा निर्मल है । 


` स्वयं कल्पित है । वेद में इसका वणेन. नहीं है.। 


१, 


| 
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सूति द्वाव कहां से ले आये इस पाठ में सो कहीं मूर्ति भृ 
नज़र नहीं आता । देखिये पाठ यं है । ति 
_ अथ वराह विहितम्‌। इथ्रतीहवा इय्रमग्ने प॒थिय| 

प्रदेश मात्री तामेमूष इति वराह उञ्जघान सोऽस्याई 5 
प्रजापति स्तनेवेनमेतन्मिथुननाप्रियेशधाम्ना समध यत्ति द 

करोतीति॥ ११ ॥ पे 

कृपया अब बतत्राइये इस पाठ में मृति शव्द कहां है। य 
(९२) प्रश्न-इससे आगे “इन्द्रस्य” इस मन्त्र से महा 


बनाने के लिये रोहिष तृण ( घास ) का ग्रहण क्रिया है। गी 


में घास को रिष्णु तेज कहकर महावीर बनाने के लिये कर 
किया है | पृ० १६० पं १८ | 

, उत्तर-- इन्द्र स्योज: | यजु० ३७। ६” इस मन्त्र 
तो महावीर के बनाने का वर्णन है और न हो उस के हि 


मनुष्य धप युक्त काय्यो को करते हैं वे सव से शिरोमणि रे 


(९४) प्रश्न -शतपथ . “अथयत्यूयन्‌ १५। १! २। र | 
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शैयज्ञ के सुख्य महावीर निर्माण में इस को लिया जाता है। 

पु० १६० १० २२ | १ 
या उत्तर यह. यज्ञाथ महावीर नाम घृत पात्र की कल्पना 
$आातपथ की स्वयं कल्पित है, वेद की नहीं है। | 
गृ, (६५) प्रश्न-- चत्त्रारि श्रृङ्गा । यजु० १७ | ९१”. इस मंत्र 

में यज्ञ को “त्रिधाबद्धः” लिखा है । इस की भाषा यह है कि 

यज्ञ मन्त्र ब्राह्मण और कल्प बद्ध है। यज्ञ प्रकरण में जो अर्थ | 
हमन्त्र का होता है। उसी अर्थ को ब्राह्मण कहता है। और ' 
एक्रिया बतलाता हुआ उसी अथ को कल्प सूत्र कहता है | यज्ञ 

करण होने के कारण इस प्रकरण में मन्त्र ब्राह्मण कल्प तीनों 

ही मिलकर चलते हैं। पृ० १९० पं० २५। ’ 
॥। | _ उत्तर--यह ठोक है कि मंत्र जिस बात को कहता है। 
दग उसका अनुवाद करता है। और कल्प उसकी विधि 
रब यान करता है | इनमें वेद ईश्वर कृत होने से स्वतः प्रमाण हे । 
ब्राह्मण तथा कल्प ऋषि कृत होने से परतः प्रमाण हैं, ये. दोनों 
लिहा तक ही प्रमाण हैं जहाँ तक कि वेद के अनुकूल हों । जहाँ | 
मै वेद के प्रतिकूल हों वहाँ ये प्रमाण न हो सकेंगे। यहाँ पर | 
हद मन्त्रां में महावीर का नाम तथा उसके बनाने की विधि 
कि सवथा. अभाव हे । ओर ब्राह्मण तथा कल्प न स्वतंत्ररूप ' 
| | उसको कल्पना की है | अतः यह विधि मानने के योग्य नहीं 
9 | चक त्राह्मण तथा कल्प महावीर को यज्ञ पात्र मानते हैं । : 


की सूति की कल्पना करना सर्वथा ही ब्राह्मण तथा कल्प के 
गी विरुद्ध होन से मिथ्या प्रलाप मान्न ही है। | ; 
(२६) प्रशन--आगे “प्रेतु ब्रह्मणस्पंति। यजु० ३७.। ७” | 
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` . मन्त्र हे। उसका अथं दे कि वेद के रक्षक परमात्मा महाब 
० ` खूप में हमारे यज्ञ में आव। पृ० १९१ प० ५ | 


Dr IE 


| उत्तर--आपने तो जनता को भ्रम में डालने का ठेकाहँ | 
5. ले रक्‍खा दे | वरना इस मन्त्र मेंन तो महावीर का नाम 
ओर न ही परमात्मा से महावीर रूप में आने की प्रार्थना 
' अपितु इस, मन्त्र में यह वर्णन है कि “जो मनुष्य और 
खियाँ स्वयं विद्या आदि शुणों को पाकर अन्यो को प्राप्त. कणा 


होते. हैं ।? 


(६७) प्रश्न--इसके ऊपर कात्यायन सूत्र लिखता है १. 


| 


_ “कृष्णाजिनं परियृह्योत्तर्तः ` परिवृत्तं गच्छन्ति प्रेतु ब्रह्म 


को.बोलकर उस समस्त सामग्री वाले कृष्ण मृग चमं को गा | 
- स्थल के. अन्दर लें जावे। , अर तीन महावीर बनांवे। ४. 
१६१ ।पं०६॥ ` न | 
। उत्तर--कोई किसी मन्त्र को बोलकर कुछ. ही करे 
कर्ता की स्वतन्त्र इच्छा हे ।. वरना इस मन्त्र में इस बिधि ; | 
“नाम तक भी.नहीं.हे। हाँ वेद में न होते हुए भी तप 
तथा कात्यायन ने, महावीर नाम के यज्ञ पात्र के बताने! 
“ कल्पना अवशय की है ।. यहां पर आप ने.द्रातपथ तथा की 
,यन के उस लेख को छोड़ दिया जिस में यह लिखा दै | 
“महावीर किस शक्ल का बनावे | इस लेख से यह स्पष्ट ही” || 
दै कि वह महावीर किसी: कल्पित प्रजापति की मूर्ति | 
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| यज्ञपात्र ही है । हम उस समस्त पाठ को नीचे देते हें । पाठक 
ग़ौर से पढु-- 


गप क मृत्पिएडमादाय महावीर करोति प्रादेशमात्रं प्रादेशमात्र- 
६ सिव हि शिरो मध्ये संग्रहीतं मध्ये संभ्रहीतमिवहि रिरोऽथा- 
र * सयोपरिष्टाल्यंगुलं मुंखमुन्नयति नासिकामेवास्मिन्नेतद््‌दधातित्ं ` 
| त निष्ठितमभिमृशति [ शात० १४। १। २। १७ ] । 


|| कात्यायन-- 
मृदमादाय मखायेति महावीर करोति प्रादेशमात्र ` 


हु मूर्ध्व॑मासेचनवन्तं मेखलावन्त मध्य संग्रही तसूध्व मे मेखलाः | 
| यारत्यङ्गलम्‌ का? २६। १ । १६ | 
{/ महीधर-- 
. महांवीर पर्याप्त तूष्णी मृत्पिणडमादांय मंत्रेण महावीर ` 
. करोति । कीदृशम्‌ । आदेशोचं गतवन्तं मेखलायुतं मध्ये 
संकुचितं मेखलोपरिञ्यंगुलो्वमिति सूत्रार्थः । | न 

So महीधर भाष्य यजु ३७। ७ - 

भाषार्थ-मिट्टी लेकर मन्त्र पढ़कर पर्याप्त महावीर बनाता | 

| है। एक बालिशत ऊँचा, गढ़े वाला, सिचन करने में समर्थ, सध्य | 
मै खाली, ऊपर मेखला तीन अंगुल ऊचो मुख के समान, ' 
नासिका भी उसी में बनाता है.। उस पड़े हुए को मसलता है। . 


- हो सकती है या महावीर नामक प्रजापति हनुमान की | यदि . 
„| यह हनुमान की मूति है तो आँखे कान हाथ पर पेट पूछ आदि | 
„| अङ्गो के बनाने का क्यों विधान नहीं है। और बीच में से संकु- - | 
a (चित, संचन में समर्थ गढ़ेवाला मेखला तीन. अंगुलवाला इत्यादि | 
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अब बतलाइये उपरोक्त दाकल महावोर नामक यज्ञपात्र की | 
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विधान प्रजापति हनुमान की सूति में केसे संगत हो सकता ॥ । 
इससे सिद्ध हुआ कि महावोर यक्ष-पात्र का ही नाम है। हनु 
की मूर्ति का नाम नहीं दे | - ४ |. 
(९८) प्रश्‍न--फिर “मखस्य शिरोऽसि” इस मन्त्र से ग्रा 
` बाये हाथ में रक्खे हुवे महावीर को दाहिने द्वाथ से छुप 
झर इसी मन्त्र को पढ़कर इससे महावीर की स्तुति | 


“. पू० १६१ प० १० । 
` उत्तर--“यजु० ३७ । ८” उपरोक्त मन्त्र में न महावीर 

` नाम दे. न बायें हाथ में रखकर दायं हाथ से छूने का वणन | 
` ` होस्तुति करने की गन्ध मात्र दै । अपितु इस मन्त्र मै | 
| वर्णन किया गया है कि “जो लोग सरकारं करने में उत्तम! | 
/ वह दूसरों को भो सत्कारी बना के मल्तक के तुल्य झा 
. ` अवयवों वले हों” | आपने यहाँ पर शतपथ और कात्या 
. , को क्यो चुरा लिया इसलिये कि आपकी महावीर स्तुति की 
. ज खुल जावे। श्रीमान्‌ जी यहाँ महावीर प्रजापति हनुमाव १ 
स्तुति नहीं। अपितु महावीर यज्ञ-पात्र को घास विशेष की 
वी स्ते घिसा कर खुरदरापन हटा कर मृदु ( कूला ) करने का. 
` हृ । वह समस्त पाठ इस प्रकार है | | 


१९ 


म व 3 
. ` अथ गवेधुक्रामि हिन्वति । (शत० १४।१।२। १९) 
` “कात्यायन-- 
गवेघुकाभिः श्ल&णयति मखायेति प्रति मंत्रम्‌। , ९ 
2 (.का० । २६।९ | 
महीधर ` ति .. 
`. गवेधुकांमिः महावीरान्‌ घर्षणेन मृदून्‌ करोति सखा | ` 
` मंत्रमेककम्‌ | (महीधरं भाष्य यजु० ३७। ८) | 
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भाषाथ--''मखाय” इस प्रकार प्रत्येक मन्त्र से अलग 
| अलग महावोरों को घास विशेष की कूंची से धिसकर मृदु 


। (कूला) करता दै। 

ग्रां 

भर गीमान्‌ जी ! फ़रमाइये यहः घास विशेष -की कंची से घिसा 
“कर यज्ञ-पात्र महावीर को मृदु किया जा रहा है । या महावीर 


न प्रजापति की स्तुति हो रही. है। झूठे का सत्यानाश हो। - 


|: (६६) प्रश्‍न--फिर “अश्वस्य त्वावृष्णः यजु०३७। ९” इस 
i | मन्त्र से घोड़े की लीद से महावीर को पकाचे। पू० १९१ पं० ११ 
उत्तर-इस मन्त्र को पढ़कर कोई कसा ही कास करे । 
| । | कितु इस मंत्र में न तो कहीं पर महावीर का नाम है | ओर न ही 
कत लीद से उसके पकाने. का वर्णन है |. अपितु इस मन्त्र मे. हिकमत 
0 ( वेद्यक ) का. प्रकरण. होने से यह वर्णन - है कि “जो मनुष्य 
£ रोगादि क्लेशा की. निवृत्ति के लिये अभ्नि आदि पदार्थों का प्रयोग 
(करते हैं वे खुली होते हैं ।?” ४ ह 
| कृपया यह तो बतलावें कि यहाँ आप शतपथ आर. 
॥ कात्यायन को क्यों छोड़ गये । इसलिये कि महावीर प्रजापति की | 
`| मूर्ति की पाखाने की धूनी से कुछ रोख़ी किरकिरी होनेज़गी। | 
देखिये शतपथ तथा कात्यायन क्या कहते हैं। . .. 
-शतपथ-- . | 
अथनान्‌ धूपयति । 5श्वस्य॒त्वा वृष्णः शक्ता धूपयामीति ॥ 
(शत० १४। १ । २॥ २०) 


* कात्यायन-- | CS पे 
अश्वशङ्गता धूपयत्यश्वस्येति प्रति: मंत्रम्‌ (का० २६ । १ २३) 
`~ प्ेदहूनं च मखायेति प्रति मंत्रम्‌ (का० २६। १ । २४) शी 
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महीधर 
देक्षिणाम्निदीप्तेनाशवपुरीषेण त्रिभिमेत्रे खीन मह 
धूपयेत्‌ । एकेकधू पेन सप्तसप्ताश्वशाक्रन्ति गह्णाति (२३) | 
मखाय मखस्य शौष्णेत्व त्वांनिदेहामि (२४) i 
भाषाथ-दक्षिण अग्नि के जलने पर घोड़े के पाखा 


Te x 
२७६ २ 6 ००५०) 


br - तीन मन्त्रों से तोन महाचीरों को धूप दे । एक-एक महावी। 


, न ही पके हुए महावीरो को निकाल्ने का वर्णन दै। * 


र ~ बड़े राज्य को प्राप्त होते हैं? आपने फिर यहाँ पर द्रातपंथ || 
` कात्यायन को छिपा लिया । जिन में लिखा है कि उन गे. 


धूप देने में सात-सात घोड़ों का पाखाना ग्रहण करता! | 
सखाय इत्यादि मंत्र से तुझे जलाता हुँ वा तपाता वा प 
` हू) कहिये महाराज ! यह यज्ञपात्र महावीर को पकाया जाए 

है या महावीर प्रजापति हनुमान जी.को सात-सात ण । 
- पाखाने की धूनी देकर प्रसन्न किया जा रहा है। i 

महावीर जीने धूप तो अच्छी पसन्द की है। हींग तो 

फटकड़ी रङ्ग भी चोखा हो | आपको तो मोज हो गई । कर 
महावीर की धूपाथ तथा वराह भगवान्‌ के भोगार्थ तो गा 
.. कोडी खर्चने की जरूरत ही न पड़ेगी | धन्य हो अन्ध्री दे | 
- गे पुजारी, जेसे को वैसे मिल्न गये | ॥ 
“4. (१००) प्रश्न--बाद में “ऋजवेत्वा”? इस मन्त्र से परे|| 
` मंहावीरों'को पकने के स्थान से निकाले । पृ० १९१ पं०११। 


. उत्तर--“यजुवेद ३७। १०” में न तो महावीर का ता |. 


ह इस मन्त्र में यह वर्णन है कि “जो लोग विनय और सीधे! ; 
युक्त प्रयत्न के साथ सर्वोपकार रूप यज्ञ को सिद्ध गर । र 


; 9 को बकरी के दूध से घोवे। प्रतीत होता हे कि उसके ' ४ 
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से महावीर प्रजापति हनुमान की सूति का सिद्ध होना असंभव 


| बन जाता है। धोने से यज्ञपात् ही सिद्ध होते हें। लीजिये हम | 
! सारा पाठ दे देते हैं। 


शतपथ-- ळू अ टु दु 
अथैनाना च्छृणत्ति । अजाये पयसा (शत० १४।१।२।२५) 


कात्यायन 
२ अजापयसा विसिश्चति मखायेति प्रति मंत्रम्‌ (क० २६।१।२६) 


न महावीरांखिमि: तुल्य मंत्रे: सिच्चतीत्यथ: | 

( महीधर भाष्य १०) 

भाषार्थ-पके हुए महावीरों को तीन-तीन समान मंत्रों से 
तीनों को बकरी के दुध से धोते हैं । 

महावीरों को धोने के पीछे यज्ञपात्रों को यज्ञशाला में रखने 

का वर्णन दातपथ में आता है । झार उन यकज्ञपात्रों में महावीर 


i |. ` पात्र को भी गिना गया है । देखिये-- ' 


कुशान्त्सर$स्तीय. दड पात्राण्युवंसादयत्युपयमर्नी. . 
महावीरं परीशासो पिन्वने रौहिणकपाले रोहिणंहवल्यों खुचो | 
यदुःचान्यद्‌ भवति । (शत० १४।१।३।९। न 

भाषोथ--कुशाय बिछाकर दो-दो पात्र रखता हे | उपय- 


मनी, महावीर, परीक्षा, पिन्वन, रौहिणकपाल, रोहिनहवनी, 
` सजुच, ओर भी जो दूसरे पात्र हों। 


` - कहिये श्रीमान्‌ जी | अंब तो तसल्ली हो गई कि महावीर ८ 
किसी पौ एणिक प्रजापति वा हनुमान्‌ की मूर्ति नहीं है । अपितु | 


^ यत्न का. एक विशेष पात्र है। क्योंकि महावोरो का धोकर | 
4) ` यज्ञपात्रों के साथ यत्ञग्राला में रका जाना इस बात का प्रबल | 
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(१०१) प्रश्न--फिर “यमायत्वा” इस मन्त्र से महषी 

.. का तीनबार प्रोक्षण करे ।.पु० १९१. पं १४। हक 

: उत्तर--यहां पर “यजु०३७।. ११” मेंनतो मदा, 

का'नाम है और न ही उंस के तीन वार प्रोक्षण का वर्णन i 

अपितु इस. मन्त्र में यहः वर्णन है कि “जो लोग यथार्थ व्यवहा. 

से प्रकाशित कीति वाले होते हैं। वे दुःख के स्पश से ८ | 

होकर तेजस्वी'होते०हैं और दुष्टों को दुख देकर श्रेष्ठों को सुब 

` करते हैं; हां, शतपथ तथा कात्यायन में महावीरों को प्रो 

_ करके अर्थात्‌पोंछ,कर उन में घी भरना लिखा है। आगे 

प्रोक्षण तो लिख दिया । किन्ठु घी चुरा गये क्योंकि घी गी 

से स्पष्ट सिद्ध है कि महावीर यज्ञ पात्र हैं हनुमान जी की म 

॥ नहीं हैं.। क्‍योंकि मूर्ति में घौ नहीं भरा जाता अपितु पात्रा i 

"घी. भरा जाता है। ० 

लीजिये, हम पूरा पाठ यहां पर दर्ज कर देते हैं । 

शातपथः (8 

: तदुत प्रचरणीय , महावीरमाज्येन समनक्तिदेवल 

सविता मध्वानक्ित्वति | शत० १४। १] ३ ।. १३ 
कात्यायन--. .. 


. तेषु महावीरमाज्यवन्त मचिरसीति । | 
का० २६। ३.। १ : 


ड हीधर-- अ र ; टं 
४ ` तेषु मुखपु सस्कताज्यपूण प्रचरणीयं महावीर id 
घातीति सुत्रार्थः ( सदीधर ३७। ११) | 
.. ` भाषाथ --उन कुशाझों पर शुद्ध धी से भरा हुँ पि 
- महावीर धरता है यह सून का अथ हे | महे.) | 
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वी: अब तो अपको महावीर के यज्ञ पात्र होने में संदेह न 
| रहा होगा । । 
बो (१०२) प्रश्‍न--फिर “अनाच्रृष्टा यजु० -३७। १२” इस ` 
§ मन्त्र से महावीर के ऊपर अंगूठा और अंगुली रखकर महावीर 
हा की स्तुति करे । पू० १९१ प० १४ । 
उत्तर--यहां पर मन्त्र में न तो महावीर का नाम है झोर 
| न हो उस पर अंगुली और अंगूठा रखकर उस की स्तुति 
ए | करने का वर्णन है अपितु मन्त्र में यह वर्णन है कि “'हे' मनुष्यो! 
र जैसे अग्नि जीवन को, जेसे बिजली प्रजा को, जैसे सूय्ये देखने 
| को धारण करता है | ईश्वर लक्ष्मी और शोभा-को और महा 
दाय जन बल'को देता है वेसे ही सुलक्षण पत्नी सब सुखों:को 
देती है। उसकी तुम रक्षा किया करो ।” 
श्रीमान्‌ जी ! यह अंगुली ओर अंगूठा महावीर पर रखकर . 
| स्तुति करने का क्या तरीका है। ओर यह अंगुली आर ` 
| अंगूठा महावीर के कौन से अंगों पर रक्खे जाते हैं। क्या यही | | 


की मूर्तियों के साथ भी वरता जाता है या यह विशेषता | 
| महावीर के साथ ही है। फिर यह स्तुति करना किन पंदों का | 
“अर्थ है । अर आपने कहां से यह अभिप्राय लिया है। या घर. 
से ही घड़ कर डाल दिया | ताकि महावीर के साथ स्तुति . 
शब्द मिला दिया तो मूति पूजा सिद्ध ह्दोजावेंगी। देखिये काट्या- ' 
यन सूत्र का अर्थ करते हुये महीधर लिखते हैं कि “महांवीरो- | 
|| पर्यंगुष्ठांगुलिदेशं धरन्तं यजमानमधवर्डमन्त्रान्‌ वाचयतीति | 
(| सुजर्थः? महावीर के ऊपर अंगठा और अंगली 'घरने वाले यज- | 
मान को झध्वर्य मन्त्र 'बुलवाता है, ग्रह सूत्र का अथे दै। इस 
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साफ़ साबित है कि महावीर की स्तुति करना कहीं भी ति | 
नहीं है । यह आपने मूर्ति पूजा की सिद्धि के. लोभ में घर 
: ही मिला दिया है । यह दै आप की ईमानदारी का नमूना। | 
` (१०३)प्रश्न--इस प्रकार इस प्रकरण में महावीर छी 
परिक्रमा आदि पूजन की सब क्रियाय॑ लिखी हैं ॥ १०११ 
प र | प्न 
उत्तर--इस से इस प्रकरण में कहीं भी यह साबित गई 
हों सकता कि महावीर नाम प्रजापति की मूर्ति बनाई जावे। १. 
* उसकी स्तुति प्राथना परिक्रमा आदि पूजाको जावे। ग्री! 
बनाने पकाने घिसाने, गढेवाली शकल बनाने, घी भरने, प 
में गिनती होने तथा मूर्ति शब्द कहीं भी न होने से यह साग 
/ होता है कि महावीर नामक एक घृत रखने का यज्ञ पात्र, 
- जिसको शतपथ तथा कात्यायन ने स्वयमेव कल्पना की है 
` में इसका नाम मात्र भी नहीं है। और यह कल्पना भी के 
` विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं मानी जासकती । इस कल्पी. 
-_ - सृष्टिक्रमके विरुद्ध अश्लीलता भी है हम नमूने के तौर 
` एक दिखा देते हैं, देखिये-- ॥ 
 इातपथ-- ` F 
` अथ पन्ये शिरो$पवृत्य | महावीर मीक्षमाणां वार्षः 
5 तवष्टरमन्तस्त्वा सयेमेतिवृषावे प्रवग्यो योषा. पल्ली मिध 
- ५ ` तस्प्रजननं क्रियते ॥ शत० १४। १। ४.। १६॥ 
 कौत्यायन-- ` 
' ` त्वष्ट्मन्त इत्येनां वादयति का? २६ । ४। १३ 
` महीधरः ` 
` मद्दावीरमीच्षमानामंपनीत ` रिरो : चस्त्राघम ५ || 
` -भभ्व्यु्वाचयति मैधुनाय त्वामुपस्पशाम: ॥ - 
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| भाषार्थ-महावीर को देखती हुई शिर से कपड़ा उतारने 
वाली गरमी को अनुभव करती हुई यजमान: पत्नी को शध्वयुँ 
बलाता है कि हम तुझ को मैथुन के लिये स्पश करते हें! 

| कृपया इस पर प्रकाश डालें कि इस सहावीर के प्रकरण 
में कौन किसको मेथुन के लिये स्पशे करता है । ४ 

| . (१०४) प्रश्‍न--इसको देखकर. सदेह हुआ कि महावीर 
हुशवर नहीं दै, हमारी बनाई एक मूर्ति दै। इस संदेह को दूर 
करने के लिये दातपथ ने “उभयं वा पतत्प्रजापतिः” इस लेख 


| र संदेह दूर कर दिया । पू० १९१ पं० १७। 


माण झापको झोर दे जाते हैं कि महावीर यज्ञपात्र का 
। झोर कि प्रजापति. हचुसान की मूति का नाम नहीं 


उत्तर--न तो यह किसी को संदेह ही हो सकता हैकि | । 


पेसा दाव्द ही नहीं कि संदेह हो सके । ओर न ही इस संदेह | 
को दूर करने के लिये शतपथ ने “उभयं वा” कहा है। ओर | 
“नही 'उभयं वा! ईश्वर के दो रूप वर्णन करता दै। अपितु वह... 
“यज्ञ की दो अवस्थार्य सूक्ष्म ओर स्थूल वंणन करता हैं। यहाँ | 
र “प्रजापति” नाम यज्ञ का है। और “उभयं वा” से पहिले . | 
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मून्मयेनेव जुहोतीति तन्मृदश्वा पाँच महावीराः कृता 
` भवन्ति । ( शत० १४।२। १। ५३ ) 
भाषाथ-महावीर संज्ञक यज्ञपात्र मिट्टी के क्यों बनाएं 
काठके पात्रों से देवताओं के लिए हवन किया करते हैं। हँ 
वे भी काष्ठ के क्यों न बनाये जावे, ऐसा प्रश्‍न करते हैं। 
. उत्तर स यद्वानस्पत्यः स्यात्‌ । प्रदह्मेत। यद्धिरणयमयः | 
स्यास्रलीयेत। यद्यस्मयः स्यात्‌ प्रदहेत्‌। यल्लोहमयःस्यात्र- . 
सिच्येत । परीशासावथैष एवै तस्मा अतिष्ठत । तस्मादेनं 
' मृन्मयेनेव जुहोति । ( शत? १४।२।१।५४) | 
भाषाथ काष्ठ का वइ यदि हो तो वह जल जागे! 
स्वर्ण का गल जावे | लोहे का चू जावे अयोमय फेंकने बगे! 
इस लिये यही ठीक है कि मिट्टी का हो, उससे होम करे। 
प्रश्नोत्तर से स्पष्टतर ही गया कि महावीर यज्ञ-पात्र का नाग ई 
हनुमान जी की मूत्ति नहीं है । नी 


साराश 


(क) वेद्‌ में न महावीर का नाम है, न बनाने आदि ९. 

वणन दै । 
5 (ख) यह कलपना शतपथ तथा कात्यायन ने स्वयं क्ण 
` चचेद्‌ के सिर मढ़ने का यत्न किया हैं। जो कि वेद विरुद्ध 
से प्रमाण के योग्य नहीं दै। | ३ 
` (ग) शतपथ तथा कात्यायन में भी महावीर नाम यत | 


2 
शी 
| 
04 
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(ङ) इस प्रकरण में अश्लीलता होने से सब के लिये 

व्याज | 
है SR प्रश्न--जेसे माता-पिता का पूजन ही 
| कारीर के द्वारा होता दे उसी प्रकार ईश्वर का पूजन it उस 
* पंच तत्वों के द्वारा होता है अतपव यह sess 
| इ। और सृष्टि के बाहर जो ब्रह्म रूप है वह अविज्ञेय अनिवेच 
ही ० १६२ । पं० १ | > 
ऱ्या १ परमात्मा सृष्टि के अन्दर तथा बाहर स्वन 
व्यापक है । वह एक रस है। वह डनिर्वचनीय नहीं दै। र 
वेद उसका «५सपय्येगात” “ईैशावास्यम “न कः 
इत्यादि अनेकों मन्त्रों से वर्णन करते हे। वदय हे 
नहीं है । अपितु बाह्य स्थूतर इन्द्रियों से अविज्ञेय दे । he 
के द्वारा परमात्मा का ज्ञान होता है । “भोगायतनं शार 
| अच्छे और बुरे कर्मों के फल भोगने कें ठिकाने क श | 
| कहते हैं । हमारे माता पिता जीव हैं । उन्होंने अपने पिछले | 

कमो के फल भोगने के निए परमात्मा की व्यवस्था से यह 
शरीर प्रात किया है । उनको शारीर के द्वारा सुख तथा दुःख _ 
' दोनों का अनुभव होता है । अतः वे हमारी पूजा से सुख सु * 
. अपमान से दुःख महसूस करते हैं। माता-पिता के शरीर क 2 
भांति ईश्वर का दारीर नहीं है। परमात्मा न पाप. क्म करता 
- हैन उसको उन कर्मों का फल भोगने के लिए द्रारीर रा 
करना पड़ता है । पांच “तत्व उसका वास्तव शरीर नहीं ददे 
अपितु लाक्षणिक रूप से पांचों. तत्वों को परमात्मा का शरीर 


कहा गया है । परमात्मा उनके द्वारा सुख-दुःख हक 
करता यदि आप पाँचौं तत्वों को परमात्मा का वास्तव ३. र 


१ 


है >: 
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मान कर माता-पिता की भांति पांच तत्व की | | 
+ जासे 

| की प्रसन्नता मानगे, तो जमीन खोदने से, न र्य 

पत्थर तोड़ने से, रोटी खाने आदि से परमात्मा को र ॥ 


“कष्ट होना. भी मानना पड़ेगा । अतः पांच तत्व न 


ध इस प्रकार से हे कि-- 
भूतिमुपासते। ' ` 


भूत्य है ०३२०७ «2 है * 
Jeg $४-०- 27 


[रताः ॥१॥ . | 
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न तस्य प्रतिमा अस्ति ॥२॥ ( यजु० ३२] ३) 
. यद्वाचानाभ्युदितं येन वागाभ्युद्यते । | | 
तद्वन्रहम त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ।।१।। ` (केनोपनिषत्‌) 
|. जो असंभूति अर्थात्‌ अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण को | 
| ब्रहम के स्थान में उपासना करते हैं थे अंधकार अर्थात्‌ 
३६ अज्ञान अर दुःख सागर में डूबते हैं। और संभूति जो कारण ८ 
से उत्पन्न हुए कार्य रूप पृथिवी आदि भून पाषाण और वृक्षादि 2 
क अवयव अर मनुष्यादि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान ' | 
न में करते हैं वे उस अंधकार से भी अधिक अंधकार अर्थात्‌ 
प हामूख चिरकाल घोर दुःख रूप नरक में गिरके महाक्लेश 5 
tit 'भोगते हैं ॥१॥ जो सब जगत्‌ में व्यापक है | उस. निराकार 5 


सत्ता से वाणी की ० हा | 
उपासना कर और जो उस | 
॥ इत्यादि अनेक प्रमाण हैं। 


(१०७) प्रश्नु--यहाँ पर वेद प्रकरण बांध. कंर ईश्वर का 


xn मी ती 


..... बीच में सब झोर से ग्रहण कर सकता है, उसको तुम 
:... जिसका अर्थ प्रकरण के विरुद्ध केसे है । 


हा ॥. में श्री और लक्ष्मी ईश्वर की स्त्रियां बतलाई हैं । 
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` तदेवाग्नि स्तदादित्यस्तद्वायु स्तदुचन्द्रमा । 
तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥१॥ 
सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्य॒तः पुरुषादघि । 
- लैनमूध्वे न तिर्यंचं न मध्ये परिजग्रभत्‌ ॥२॥ । 
| ः ( यजु० ग्र 
भाषार्थ-हे मनुष्यो ! पह परमात्मा ही ज्ञान सा| 
ओर स्वयं प्रकाशित होने से अग्नि, वह प्रलय समय न छ 
- ग्रहण करने से आदित्य, वह अनन्त बलवान्‌ आर र] 
धर्ता होने से वायु. वह अनन्त-स्वरूप ओर आनन्द 
होने से चन्द्रमा, वही शीघ्रकारी वा शुद्ध “भाव से शु । 
न महान्‌ होने से ब्रह्म, वह सवत्र व्यापक होने से आप, झर १ 
सब प्रजा का स्वामी होने से प्रजापति नामवाला दै ऐता. 
लोग जानो ।।१।। हे मनुष्यों! जिस विशेष कर 9 | 
“पूर्ण परमात्मा से सब निमेष कला काष्ठा आदि क 
` झवयव अधिक कर उत्पन्न होते हैं। उस इस परमा लल 
कोई भी न ऊपर न तिरछा सब दिशाओं में वा नीचें * | 


र ` इससे आगे विवादास्पद मंत्र “न तस्य प्रतिमा अस्ति ) । 
(१०८) प्रशन- पुरुष सूक्त के अन्त में “श्रीश्वते. | ह 


पू० १९१ हि 
“उत्तर: धन्य दै आपकी बुद्धि को ! वेद मंत्रों कै छ । 
. „आप खूब समझते हैं। अपने इस मत्र से ह क 

ईश्वर केटी बेन हो दो निता हते सके 
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ओर ईश्वर भी उन दोनों से वेसे ही लीला करता है जेसे कृष्ण 
। तीस करोड़ गोपियों से । ( देखो नं० ६२ ) यदि आपने पेसा 
ही समझा है तो यह आपकी महाभूल है। इससे परमात्मा 
का साकार या मृतिमान सिद्ध होन. असंभव है। क्योंकि यहाँ 
शं पर उपमा अलंकार हे । जेसे- 
| पैद-“श्रीश्वते लक्ष्मीरचपत्न्यौ । यजु० ३१ । २२? 
र स्वामी दयानन्द--हे जगदीश्वर आपकी समग्र शोभा 
१९ भौर सब पेश्वय भी दो स्त्रियों के तुल्य वर्तमान हे । 
र महीघर--श्री लक्ष्मीश्च ते तव.परन्यो । जायास्थानीये 
स्वद्वरये इत्यर्थः । यया सवजनाश्रयणीयो भवति सा 
श्रीः संपदिस्यर्थः-। यया लक्ष्यते हश्यते जने: सा लक्ष्मीः। ` 
` सौन्दर्य मित्यर्थः । | छ. 
भाषार्थ-श्री और लक्ष्मी आपकी पत्निये हैं। पत्नी के 
स्थान में आपके वश में हैं यह अर्थ है। जिससे सब जनता 
ाश्रय लेनेवाली होती है वह श्री संपत्ति यह अर्थ. है । जिससे 
लोगों से देखा आता है वह लक्ष्मी, सौंदर्य यह अर्थ है । 
हे कहिये महाराज ! यह तो महीधर जी आपके भाष्यकार . 
र भी स्वामी दयानन्द जी का अनुमोदन कर रहे हैं। हमारा | 
(पा कसूर है। आपके भाष्यकार ने ही आपके सारे मनसूब खाक : 
| मिला दिये । ' इस घर को आग लग गई घर के चिराग से ।? 
| ९०९) प्रश्न--अब “तदेवाञ्चिः” इस मंत्र. से ईश्वर के . 
पकस्व और सर्व *वरूपत्व से यह दिखलाया है कि अग्नि 
दि जितनी साकार मूतियाँ हैं | वे संब ब्रह्म की मूतियां हे | 
: Maes URC | 
उत्तर इस मंत्र में यह बतलाया गया है कि ईश्वर के 
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20% गुण कर्म स्वभाव अनेक होने से उसके अनेक नामईँ 
( देखो नं० १९ ) व्याप्य के साकार होने से व्यापक साका ड़ 
नहीं हो सकता. ( देखो नं ६ से ९) “द्वासुपर्णा” इत्या क 
% अनेक मंत्र संसार के उपादान कारण प्रकृति को नित्य वणा! 
कर रहे हैं| अतः अग्नि आदि जितनी साकार मूतियां हैं ग 
. प्रकृति की हैं ब्रह्म की नहीं है। क्योंकि निराकार परमाला 
संसार का निमित्त कारण हैं | उपादान कारण प्रकृति है। म 
४ ( देखो नं० १० से २३) 
` (१२०) प्रश्न--““सवनिमेषा? इस मन्त्र में यह दिखलाग 
|. दै कि काल विभाग और बिजलियाँ जो पेदा हुई हैं वे सब र 
` से पदा हुई हैं| अर्थात्‌ त्र सब जगत्‌ का “अभिन्ननिमिते २ 
“ पादान कारण” है | पृ० १६३ पं० २३। | 
उत्तर. ब्रह्म जगत्‌ का “अभिन्ननिमित्तोपादान कार हु 
. नहीं है । अपितु नित्य प्रकृति उपादान कारण तथा ब्रह्वानिर्मि 
` कारण है | अतः उस निमित्त कारण परमात्मा ने जब तत. 
` प्रकृति उपादान कारण से जगत्‌ को बनाया तो वक्त का युग 
- ओरभ हुआ । क्योंकि नित्य पदार्थों में काल का उपयोग ह| 
` अपितु काये रूप अनित्य पदार्थो से काल का संबन्ध है! | 
` मन्त्र ने जहाँ निमित्त कारण परमात्मा से संसार की उत: 
_बतलाई है । वहाँ परमात्मा सूक्ष्म निराकार भी वर्णन किया “| 
(१११) प्रश्न--अब “न तस्य” इस मन्त्र में यह का 


हे शब्द का अथ “नाप का साधन! तथा १ 
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| साद्दश्य' “प्रतिबिम्ब? तथा सूति, होता है। आपने महत्त्व 
क! झपनी ओर से ही कल्पना किया है। देखिये इस पर सहीधर 
है क्या लिखते हैं-- 

ग। “न तस्य पुरुषस्य प्रतिमा प्रतिमानंभूतं किंचिद्विद्यते” 

व, भाषाथ- उस पुरुष परमात्मा की प्रतिमा अर्थात प्रति- - 
ला निधि सदृश माप आदि कोई वस्तु नहीं है) अतः प्रतिमा का. | 
त्व अर्थ सवेथा निर्मल है । 


॥ श्रीमान्‌ जी ! भला यह तो बतलाने की कृपा कर कि जब 
हा के सदृश महत्त्व रखने वाली कोई वस्तु संसार में नहीं 
तो फिर ये मूत्तियाँ उसके सदृश महत्त्व रखने वाली केसे हो 


सकती हैं। अतः परमात्मा के स्थान में उनकी पूजा व्यथे हो है। 


(११२) प्रश्न--इस मन्त्र में प्रतिमा शब्द का अर्थ मूर्ति 
| होता ही नहीं । रता अथ तुल्य होता है। पु० १६४ प॑० १४ 


wh Ff 


उत्तर-जह्म्छप, अपनी पुस्तक के (०४५६० ७ मे 
थह लिखते हुए कि ' “यक्ष में महावीर बीकामुक ह की पु ९; > 
तिमायं बनती हैं” स्वयं प्रतिमा शब्द का अर्थ 00 2 र 


। है, तो फिर इसका यह अर्थ होगा कि “परमात्मा के 
री कोई नहीं, तो पता लगा कि ये भूतियाँ परमात्मा के किसी 
| के तुल्य नहीं हैं तो फिर परमात्मा के स्थान में इनको | | 


B थि बना कर पूजा करना व्यथं हो गया । 
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है है है तो फिर यहाँ प्रतिमा शब्द का अर्थ मूर्ति क्यों नहीं | ५ ; 
दता, इसमें हेतु क्या हे । यदि प्रतिमा का अर्थ केवल तुल्य ` र 


छ|? य कोई नहीं |” जब परमात्मा के तुल्य किसी बात में . ग 


में भी तुल्य नहीं हैं| जब मूतियाँ.किसी बात में भांपर: | के 
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(३११३) प्रश्न-उव्वट, महीधर, शंकर, गिरिधर 
सबने प्रतिमा शब्द के तुल्य अथ किये हैं । पृ० १९४ पं० | | 
` उत्तर-श्राप असत्य लिख रहे हें) इस समय दोष. 
तो हमारे. सामने मोजूद हैं । दोनों ने ही सदृश अभ 
किया | जसे-- । 
उव्वट“ न तस्य पुरुषस्य प्रतिमा प्रतिमानभूतं किंचिद्विद्यते | 
महीधर--तस्य पुरुषस्य प्रतिमा प्रतिमानसुपमानं किंचिद्वस्तु 
असरकोघ-प्रतिमानं प्रतिबिम्बं प्रतिमा प्रतियाना प्रतिच्छा 
प्रतिक्गतिरचांपुंसि प्रतिनिधि रूपमोपमानं स्यात्‌. 
अमरकाश २०।१ 
स्वामी दय़ानन्द--न निषघे तस्य परमेश्वरस्य प्रतिमा प्रतिम 
यया तत्परिमापकं सहृशां तोलन साधनं प्रतिकृति रात्री 
ध्यस्ति वतते ( वेदभाष्य ). | 
भाषा्थ--उस परमात्मा की प्रतिमान भूत कोई वस्तु": 
है. ( उंब्वट ) | 
उस परमात्मा की प्रतिमा प्रतिमान उपमान कोई वस्त १. 
है। ( महीधर) 
प्रतिमान, प्रतिबिम्ब, प्रतिमा, प्रतियातना, प्रतिच्छाया, “| 
कृति, अर्चा, प्रतिनिधि, ये आठ नाम प्रतिमा के दैं। (“| 
कोष) उस परमेश्वर की प्रतिमा माप सदद्रा तोन सार्ध 
कृति आकृति नहीं है ( दयानन्द ) 
अब फरमाइये स्वामी जी ने कौनसा नया अथं क्य | | 
जो झाप के चाय्या ने नहा किया । उव्वट महीधर ने : 
मान उपमान दो अथं किये हैं और अमर कोष ने प्रति. 
तथा प्रतिच्छाया, प्रतिकृति, प्रतिनिधि शब्दाँ को प्रत ४ र 
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हि ब्द का पर्य्याय बतलाया है । और इन शब्दों का अथ भाषा 
Nr मूति तस्वीर फोटो के सिवाय झौर कया हो सकता दै। 
. अतः सिद्ध हुआ कि स्वामी जी ने वही अथ किया है किजो 
र सनातन धम्मं के आचाय्ये उव्वट महीधर आदि करते हैं। 
जैसे इन दो का अर्थ है वेसे ही सब का समझ लेना चाहिये । 
(११४) प्रशन--यज्ुवद के “सहस्रस्य ११। ६५” में जब 
“्रतिमासि? आया और इन को मालूम हुआ कि यहां पर 
मूति अर्थ हो जाने से मूर्ति पूजा सिद्ध हो जावेगी तब घबरांये । 
३ 7० १९५ पं० १। 
पीर उत्तर--श्रीमान्‌ जी | इस में घबराने की कोन सी बात डे 
ति प्रतिमा शव्द के आठ अर्थं हैं ( नं० ११३ ) उन में से जो अथ 
| जहां लेना मुनासिब हो वह वहां लेना ही बुद्धिमत्ता हें) इस 
|. मन्त्र में प्रतिमा के अर्थ सूति करने से मूर्ति पूजा सिद्ध नहीं 


| 
द 
| 
| 
| 
i 
{| 
$ 


| इश्वर नहीं दे अपितु “विद्वान्‌ देवता” है। चूँकि यहाँ पर प्रतिमा | 


करना मुनासित्र ही न था। मन्त्र तथा अथ दोनों को ध्यान 
(| पूवेक पढ़ने की कृपा करे | 


सहस्रस्य प्रमासि सहस्रस्य प्रतिमासि सहखस्योन्मासि _ 
साहस्रोऽसि सहस्त्रायत्वां ॥ यजु० १५ । ६५ 
भाषार्थ--हे विद्वन्‌ पुरुष विदुषी खी वा जिस कारण 
तू असंख्यात पदार्थों से युक्त जगत्‌ के ( प्रमा ). प्रमाण यथाथ | 
शान के तुल्य है। असंख्य विशेष पदार्थों के ( प्रतिमा ) तोल 
सांधन के तुल्य दे |. असंख्य स्थूल वस्तुओं के ( उन्मा ) 
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| हो सकती क्योंकि इस मन्त्र का देवता अर्थात प्रतिपाद्य विषय | 


॥ के अर्थ मूर्ति संगत न हो सकते थे इस कारण यहां सूति अथं ` 


j 


5 हैं।देखिये-. ` k 


: भाष्य भूमिका के 'मासि प्रमासि प्रतिमासि” के भाष्य में र| 


हस मन्त्र मै प्रतिमा से मूति का ग्रहण कैसे हो जावे ( 


र थपने उत्सर्गापवाद के न्याय, को सुतरा दिया 
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तोलने की तुला के समान है | असंख्य पदार्थों और व्वा 

- से युक्त दै। इस कारण असंख्यात प्रयोजनों के जिये क 
परमात्मा व्यवहार में स्थित करे || ६४ ॥ 8 
अब इस प्रकरण में मूति अर्थ करके स्वयं देखले | न 

ही न हो सकेगा । इसी लिये तो सनातन धम्मं के आपश 
इस मन्त्र को सूति पूजा में न लगाकर यज्ञ की अग्नि में त्रा 


रो ~ ~ ७ 3 
हे अग्नं सहय्रस्यश्टकानां प्रमा प्रमाणं व्वमसि। स 


५ 
i 


खस्य प्रतिमा प्रतिनिधिरसि । सह्ध्योन्मोन्मानं तुत 
० he $ हन | 
- ० हज: सहखाहो$सि । सहस्राय अनन्त फलाम 


८, 


| 5 


 प्रोत्तामि।( महीघर ) 


भाषार्थ है अग्नि तूः सहस्र इ [दाज्ञा ३।¦ 

| इंटो का अंदाज़ा है| 

, दल का प्रतिनिधि है। तू सहस्र की तकड़ी हे । तू सह 
योग्य है । अनन्त फल प्राप्ति के लिये मैं तेरा प्रोक्षण करता | 


तो क्या है। | 
(११५) प्रश्‍न--स्वामी . दयानन्द्नी ने भी ऋध | 


दिया कि “वेदेषु प्रतिमा शब्देन मूतयोन गृह्मन्तें” वेदों में प्रति | 


: शव्द से मूति का ग्रहण _ नहीं होता । फिर “नतस्य प्रतिमा 


` ए० १९५ प० ३ | 


> 
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वरना आप को यह शांका ही न.होती । जब स्वामी जी इसी 
| प्रकरण में “न तस्य प्रतिमा” इस मंत्र में प्रतिमा शब्द का 
| अर्थ सूति करते हैं। और फिर आगे चल कर थोड़ी दूर. पर 
| ही यह कहते हैं कि वेदों में प्रतिमा शब्द का अर्थ मूत्ति नहीं 
i लिया जाता। तो उत्सर्गापवाद न्याय से इसका स्पष्ट . 
॥ यह अभिप्राय है कि “न तस्य” इस मंत्र के सिवाय ओर स्थानों 
| में जहां जहां प्रतिमा शव्द आता है वहां मूत्त के अर्थो में नहीं | 
| आता अपितु परिमाण अर्थो में आता है । ओर इसके लिये 
| उन्होंने अथवे वेद का प्रमाण भी उपस्थित कर दिया है । जिसमें 


प्रतिमा शव्द के मूति -अर्थ संगति नहीं खाते अपि तु परिमाण 
अर्थ ही संगति खाते हैं । अतः स्वामी जी के लेख में परस्पर 
विरोध नहीं है । अपि तु उत्सर्गापवाद न्याय से दोनों ही लेख 
ठीक और युक्ति युक्त हैं । 


(११६) प्रशन- सत्यार्थप्रकाश्र में उसी मंत्र के अथे में यह 


“लिखा हैं कि “जो जगत्‌ में व्यापक है” यह अर्थ वेद्‌ मंत्र के ' 2 
| किसी भी पद का हो नहीं सकता ॥ पृ० १६५ पं०७। 


उत्तर--लीजिये हम आपको बतलाते हैं कि यह अर्थ मंत्र | 


| के कौन से पढ्‌ काहे | इस मंत्र में जो “तस्य? द्ाब्द है यह | 
|| पूव में पड़े हुए “पुरुषादधि” पुरुष शाब्द की तरफ संकेत कर . 
' रहा है | इसी लिये उव्वट और महीधर दोनों ने “तस्य पुरु 
` षस्य” पेसा अर्थ किया हैं ( देखो नं० ११३ ) अब पुरुष शब्द न 
` के अथे देख लीजिये क्या है। निरुक्त में पुरुष शब्द के अर्थे | 
|. देख लीजिये क्या हैं। निरुक्त में पुरुष शब्द के अथ इस _ 
` प्रकार हे गे कलर 9 १ थि 
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निसक्त पुरुषः पुरिषादः पुरिशयः पूर्यतेवा -- | 
ढुर्गाचाय्य--“पूरयतेर्वा” पूणंमनेन पुरुषेण सबै गतत्ता; | 


७4 


जग दृति पुरुषः ( निरु० अ० २ खं० ३ । १ ) । 
€ ७ “२ | 
भाषाथ- चू के परमात्मा व्यापक होने से सारे जगत) 


पूण हो रहा है | इसलिये परमात्मा को पुरुष कहते हैं| | 
कहियेगा अब तो आपको पता लग गया कि स्वामीई 
ने जो जगत्‌ में व्यापक ई” यह कौन से पद्‌ का अथ किया || 
(११७) प्रश्न -फिर इसमें लिखा है कि “उस निरा 
र क मा की” “न तस्य” इस मंत्र में “निराकार” इस ह 
अथ को कहने वाला कोई पद्‌ नहीं | पृ० १९५ पं० १६। | 
उत्तर--श्रीमान्‌ जी ! हम आपको यह भी अवश्य बताई 
कि निराकार किस पद्‌ का अर्थ है । यह तो आपको (नं० (| 
से का जग गया कि तस्य पद्‌ का अर्थ पुरुषस्य है । अब | 
पुरुष कसा दै यह भी इससे पूर्व मंत्र में ही देखिये । हम “स. 
निमेषा” इस पूवे मंत्र का अर्थ ( नं० १०७ ) में कर आये | 
र जिसमें लिखा है कि उस परमेश्वर को कोई ऊपर? तिरछा त. 
दिशाओं में वा नीचे तथा बीच में सब ओर से ग्रहण नहीं 
सकता । इससे साफ सिद्ध है कि वह निरवयव निराकार! 
ह बस तस्य पद्‌ के इशारे से पुरुष शब्द का ग्रहण होता है भ्‌ 9 
न हर झाडत के ग्रहण से व्यापक तथा निराकार यह दोनो न. ० 
` स्वय इस मत्र में आ जाते हैं । इस पूर्व मंत्र का अर्थ मही). 
“का भो परमात्मा को निराकार ही वर्णन करता है | देखिये” || 
` - सरे निमेषाः नुटिकाष्ठाघट्यादयः काल विशेषाः पर| 
अघि पुरुष सकाशांजज्ञिरे | कोदशात्पुरुषात्‌ | विद्युतः | रा. ॥ 
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` पेण द्योतते विद्यत्‌ तस्मात्‌ । किंच कञ्चिदपि एनं पुरुषमूध्वे 
सा. सुपरि भागेन परिजम्रभत्‌ परिगृह्णाति। एनं तियशञ्चं चतुदिश्च 

|| न परि०मध्ये मध्य देशेऽपि न गृह्णाति। नह्यसौ प्रत्यक्षादीनं 
विषय इत्यर्थः । 

। भाषार्थ-सब निमेष काष्ठा घड़ी आदि काल विशेष पुरुष 
| से पेदा हुए हैं । केसे पुरुष से। विशेष प्रकाशमान पुरुष से और 
| कोई भी इस पुरुष को ऊपर से नहीं पकड़ सकता । इसको 

॥ चारों द्दी तरफों में नहीं पकड़ सकता | बीच में से भी नहीं 
पकड़ सकता । “वह प्रत्यक्ष आदि का विषय ही नहीं है यह 
| अथं है।” आशा है अब आपके यह भी समझ में आगया होगा 
| कि यह निराकार अथं किस पद का है | 
| 


| (११७) प्रश्‍न--फिर इस मन्त्र के अर्थ में “प्रतिमा” शब्द 

| के तीन अथे किये गये परिमाण, सादृश्य, ओर मूर्ति | परिमाण | 
|| ईश्वर का नहीं इसमें ईश्वर की उत्कषता है। और साइश्य में 
| उत्कषर्ता दै । ये दोनों अर्थ, ठीक हैं। क्योंकि इनमें प्रमाण 
मिलते हैं। किन्तु मूर्ति अर्थ में कोई प्रमाण नहीं। पृ० १९५ पँ०२१। 


अतोज्यायांश्रपूरुषः” इत्यादि अनेकों मन्त्र वेदों में भरे पडे 
हैं। इस मन्त्र में परमात्मा को परिमाण रहित बतलाने का | 
प्रयोजन परमात्मा की उत्कषेता वणेन करना नहीं। अपितु | 
परमात्मा को अनन्त व्यापक ( लामहदूद ) वणन करना है। | 
आर सादृश्य रहित.बतलाने का प्रयोजन भी उत्क्षंता वर्णन 


है |. झ र.कोई पदार्थ भी संसार का किसी अंश में भी परमात्मा > हः 
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उत्तर--परमात्म। की उत्कषंता को वणुन करने वाले. 


नहीं है अपितु यह बतलाना मकसद है कि परमात्मा अनुपम | 
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के सद्दा नहा है | इन दोनों अर्थों के ठीक मानने से भी र्ल 
को सूति बनाना मिथ्या सिद्ध हो जाता है । क्योंकि जो परमातरर 

` झनन्त अर व्यापक है उसकी मूर्ति बन ही नहीं सकती | की 
F सूति जो भी होगी वह महदूद एक देशी होगी। और इ 
संसार की कोई वस्तु किसी भी अंश में परमात्मा के सदव 

` नहीं है तो फिर मूति परमात्मा के सदृश केसे हो सकती ह 

` रह गया यह प्रश्‍न कि प्रतिमा का अर्थ मूरति करने में होवे 


प्रमाण है वा नहीं । सो हमने नं० ११३ में भली भांति बिस्तारि 


(> पूवंक वर्णन कर दिया है; देखने की कृपा करें | छ 
& ह 
च i 

हेतुवाद कै 


/ वि ० ० ध्य 
_ का सीधासादा र्थं यह है क्रि जो महत्‌ यशवाला ईश्वर 
५ 


ची ठक आर 
+ > 


तो सत्यार्थप्रकाश में “यस्यनाम महद्यशः” यह पाठ ही माँ 
लिखा । यदि हम इसको मिलाले तो सत्यार्थप्रकाझ लिर्षि | 
` मत्रोक्त हेतु विरुद्ध हेतु हो जाता हे | क्योंकि आर्थ यह हो ॥ 
र, कि “जो ईश्वर महत्‌ यद्वावाला है उसकी मुर्ति नहीं होती! 
संसार में यश वालों की हो अधिक मूर्तियाँ देखने में आती |, 
` पृ० १६६ पं० १ । ह न हत हे. 
___ उत्तर--स्वामीजी महाराज ने पुस्तक में विस्तार भय 0 


. सारा मंत्र नहीं लिखां। आपकी यह कल्पना निरथंक दै 
र. विरुद्ध हेतु पड़ने के कारण अग्ला पाठ नहीं दिया। कोर 
स्वामी जी ने ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका के मूर्ति पूजा प्रका" ||. 
; ही इस मंत्र का पूरा अथ किया है । स्वामीजी के अथं ४४ ||. 
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उचा 
| हँ 


छार विरुद्ध हेतु बनता ही नहीं। यदि स्वामीजी- के सत्याथे- 

प्रकाश के अर्थ के साथ “यस्यनास  महदूयदाः” के लाथ को 
जोडा दे । तो इस वाक्य का स्वामीजी का ही किया. हुआ अथ 
जोडना मुनासिब है। आपने अपना मनघड्न्त अथ जोड कर 
होर असल पाठ में से. निराकार तथा व्यापक शब्द चुराकर 
झपने मतलब का पाठ बना लिया। और खुद ही विरुद्ध हेतु 
बता कर खण्डन करने लगे । यदि “न तस्य प्रतिमास्ति” के 
र थे के साथ क्रग्वेदादि भाष्य-भूमिका में से .““यस्य नाम 
'महद्यदाः» के अर्थ को जोड़े तो पाठ इस प्रकार का बन जावेंगा 

कि “जिस की आज्ञा का ठीक-ठीक पालन आर उत्तम कोतियाँ 

के हेतु जो सत्य भाषण आदि कम हैं उनका करना ही जिसका 

नामस्मरण कहता है जो सब जगत्‌ में व्यापक है उस निराकार 
| परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सोदृश्य वा मूति नहीं है | अब | 
'बतलाइये आपका वह विरुद्ध हेतु किधर पर लगा: कर उड़ | 
i 


सत्याथंप्रकांद के “नतस्य प्रतिमास्ति” के अथ में ही पड़े क 


र 


| रमात्मा सारे जगत्‌ में व्यापक आर निराकार है इस लिये /- न र F 
उसकी सूति नहीं बन सकती क्योंकि सूति साकार” ओर एकः 55 


। ' रद्ध हेतुवाद तो “कहीँ की ईट कहीं कां: रोडा भानमती ने , 
कुनबा जोड़ा” के समान था, जो हमारे यथाथ हेतुवांद्‌ के आते | 
ही पेसे गायब हो गया जैसे गधे के सिंर पर सींग। > 


|. ` (१२०) प्ररन-सव्यार्थप्रकाश के लेखक ने “न तस्य ' इस. ड 4 
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| : म | व्यापक परमेश्वर की उपासना क्यों करनी चाहिये ४ तौ ५ 
___ यह है कि जो परमेश्वर किसी माता पिता के संयोग 
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एडका 


७ 
॥' [5 


मन्त्र के उत्तराद्धे को बिलकुल छिपा लिया | पबलिक ३; 
नहीं आने दिया. । इसका कारण कोई बतला सकता है। खेय 
- जानता है कि इस मन्त्र के उत्तराद्धे में वेद ने मति पूजा (७ 
सण्डन किया है | पृ० १९६ पं० १३ । 
. उत्तर- स्वामीजी ने “नतस्य” इस पूरे मंत्र का अर्थ लौ 
दाद्‌ भाष्य भूमिका के मूत्ति पूजा प्रकरण में ही दिया है|#६ 
यजुवेद के भाष्य में भी मौजूद दै | आपकी यह कल्पना शि 
है कि उत्तराद्धं में मूत्ति पूजा का मंडन है। अपि तु उत्तय ` 
. भी निराकार अजन्मा व्यापक परमातमा का ही वर्षा 
स्वामीजी ने पुस्तक में विस्तार भय से सारा मंत्र नहीं हि 
यह पूरा मंत्र तथा उसका अर्थ इस प्रकार हैं-- | 


न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यश: । 
हिरण्यगर्भ इत्येषमामा हि सीदित्येषा 
यस्मान्न जात इत्येषा ॥ यजु० ३२ | ३॥ 
भाषार्थ--जो सब जगत में परिपूर्ण व्यापक निराकार १ 
| जो जन्म नहीं लेता । जिसकी आज्ञा का ठीक २ पालन * 
उत्तम कीतियों के हेतु जो सत्य भाषण आदि कमं हैं 
करना ही जिसका नाम स्मरण कहाता है | जो परमेश | 
- वाले सूर्य्यादि लोकों की उत्पत्ति का कारण है। जिसकी : | 
इस प्रकार करनी होती है कि हे परमात्मन्‌ ! हम बोगी || 
... सब प्रकार से रक्षा कीजिये | कोई कहे कि इस निराकार | 


टं उतरत हुआ न होता झौर न होगा | और. न वह कभी 5 ५ 
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| 
$ धारण करके बालक जवान और वृद्ध होता है। उस परमेश्वर 
फे को प्रतिमा अर्थात्‌ नाप का साधन तथा प्रतिबिम्ब वा सहर 
ना (अर्थात्‌ जिसको तसवीर कहते हैं सो किसी प्रकार नहीं है । 
क्योंकि वह मूत्ति रहित अनन्त सीमा रहित और सबमें व्यापक 
श्र है! इससे निराकार की उपासना सब मनुष्यों को करनी 
[चाहिये । 
र | फरमाइये, इसमें मूर्ति पूजा का मंडन मंत्र के कौन से पदार्थ 
ईति होता है । 
ही. (१२१) प्रश्न--उत्तराद्ध में सब से पहिले “हिरण्यगभ . 
इत्येष” इस मंत्र में ईश्वर का दारोर धारण अर मनुष्यों का 
रि Fe हवि देकर पूजन करना बतलाया । फिर हम केसे मानलें 
कि उसके मूर्ति नहीं । पृ० १९६ पं० २९ | 
| उत्तर--इस मंत्र में न तो परमात्मा के शरीर धारण करने 
का वर्णन है । और न ही हवि दाव्द स्थूल पदार्थों के लिये प्रयुक्त 
| हुआ दै । इस मंत्र के आर्थों से परमात्मा का शरीर घारण सिद्ध 
र करना स्वयं वेद मंत्र के अभिप्राय के विरुद्ध दै.। मंत्र में पर- 
॥ मात्मा को प्रकाश रहित पृथिवी आदि तथा प्रकाश सहित 
$ सूर्य्यादि लोक-लोकान्तरो को धारण करने वाला. लिखा है | 
. भला शरीरधारी और भोजन ग्रहण करने वाला तुच्छ शाक्ति- 


(सकता हे | गतः इस मंत्र में ईश्वर काँ शरीरधारी होने की 
| कलपना सबेथेव निर्मूल है। मंत्र का ठोक २ अर्थ निम्न प्रकार से है। 
हिरण्यगर्भ: समवतेताग्रे भूतंस्यजातः पतिरेक आसीतू । 
' सदाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 

| र ( यज्ु०१३। ४) 
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भाषार्थ-हे मनुष्यो । जैसे हम लोग जो इस उत्प 
संसार का रचने और पालन करने हारा सहाय को आना 
रहित सूय्य आदि तेजोमय पदार्थो का आधार जगत्‌ र्र | 
पहिले ब्रतेमान्‌ था | वह इस संखार को रचके और प्र 
'रहित भूगोल आदि और प्रकाश सहित छूर्य्यादि लोकों को 
करता हुआ वर्तमान है । उस सुखरूप प्रजा पालने वाले प 
मान परमात्मा की आत्मा आदि सामग्री से सेवा में तसर] 


` चैसे तुम लोग भी इस परमात्मा का सेवन करो ॥ ४॥ 


क्या आप बतलाने की कृपा करेंगे कि सूति पूजा | 


मंडन इस मंत्र के कौन से पदों से होता है । EE 
(१२२) प्रश्न--इतना ही नहीं किंतु “हिरण्यगभ इस 

से मूर्ति निर्माण होकर उसका पूजन होता है ॥ पृ० १९७१ 
2 उत्तर--कोई आदभी किसी मन्त्र को पढ़कर किप्ती 
के काम को.करे या करना लिखदे तो इस में मन्त्र कॉ] 


“'विश्वानिदेव” मन्त्र पढ़ कर शाराब पीता दै या पी? 
_ देता है | तो इस में मन्त्र का क्या दोष | तथा यह 
लिया जावे कि यह मन्त्र शराब पीने का विधान | 
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विधान सिद्ध न हो । अब आप यह बंतलावें कि इस मन्त्र के 

वे कौन से दाव्द हैं जिनका अथे सूति निर्माण तथा पूजन का | 
विधान करते हैं। यदि नहीं तो कात्यायन का या शतपथ 
अथवा किसी ओर का लिखना हमारे लिये क्या कीमत रखता 
है। हम इस प्रकार के. वेद विरुद्ध लेख को इतनी भी :कीमत 
नहीं समझते जितनी कि उस कागज़ की जिसपर कि वह ' 
लिखा हुआ है | यदि आप को प्रमाण हो तो आप राहद लगा २ . 
कर चारा करें, हमारे सामने पेश करने की जरूरत नहीं | 


(१२३) प्रश्‍न-इस विषय में कात्यायन कल्प सूत 
लिखता है कि-- 


“अथ पुरुषसुपरधाति स प्रजापतिःसोऽरिनः स यज- ` 
मानः स हिरण्मयो भवति उ्योतिवें हिरण्यं ज्योतिरग्निरसृत 
हिरण्यमसृतमग्निः पुरुषो भवति पुरुषो हि प्रजापतिः ॥१॥ 

उत्तानम्प्राङचां हिरण्य पुरुष' तस्मिन्‌ हिरण्य गभ इति. | 

कात्यायन कल्प सूत्र १७। ४। १३ _ 


i) 
उत्तर--आप कृपया सच बतलाव आप ने कभी जन्म. 
भर में कात्यायन कल्प सूत्र को झाल भी देखी दै। यदि देखी 
है तो ईमानदारी के साथ बतलावें कि यह.इतना लम्बा चौडा 
` पाठ जो आपने कात्यायन के नाम. से नम्बर ॥१॥ तक दिया है 
केया कात्यायन सूत्र में मौजूद है । यह हमारे सामने कात्यायन | 
श्रौतसूत्र चौखंबा संस्कृत ग्रन्थमाला का बनारस में १९०३ सन्‌ 
का विद्याविलास प्रैस का छपा हुआ मौजूद दै। इस के पू० ५५२ ` 
“उत्तानम्‌? इत्यादि सूत्र तो मौजूद दै, परन्तु इस से पूवे 
पाठ है वह मौजूद नहीं दै । क्या इसी का नाम 


[ १६६ | 
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दारी है। जो आदमी इतना बड़ा पाठ किसी पुस्तक के नाइ 
से लिख सकता है | उससे धम्मं निर्णय की क्या आशा बै. 
जा सकती है। यद्यपि हम इस कात्यायन सूत्र को स्वतः प्रमाग । 
नहीं मानते। और नही इस के लेख के हस उत्तर दाताई| 
तथापि सनातन धम्मं के लेखकों की ईमानदारी की परीक्षा| 
के लिये आप को यह सब कुछ वतला रहे हैं। लो एक बात | 
अर बतलाते जावें कि इस “उत्तानम्‌” इत्यादि एक सूत्रम 


| टीका जो कर्काचाय्य ने की है वह यह है कि “तस्मिन्‌ रको £ 


पूवे की तरफ ऊँचे उठाये हुए हिरण्य पुरुष नाम यज्ञ पात्र हो | 
रखता है । “हिरण्यगभ? इस मन्त्र से? j 

अब बतलाइये इस सूत्र में परमात्मा की सूति बनाना तथा 
उसकी पूजा करने का कहां वर्णन है। झूठे पर खुदा की लागत! | 


(१२४) प्रश्‍न--इस “हिरण्यगर्भे” मन्त्र पर शतपथ भी |. 
उसको भी सुनिये, “अथ सामगायति पेतदूवै देवा इत्यादि 
द्वात० ७ । ४। १ । २२-२५? | 
क ' पाठको ! अब झाप ही बतावें “नतस्य प्रतिमास्ति | 
सन्तर में ईश्वर की मूति का खण्डन दै वा सूति पूजा का विधा 

पृ० १९७ प० १७ | 


` उत्तर-सुनाइये महाराज ! वह भी सना दीजिये 


` हम द्वातपथ को स्वत; प्रमाण नहीं मानते तथापि खु 
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हज्ञ है। यह पता तो लगेगा कि आप की दौड़ कहाँ तक है। 
परन्तु हमें विशवास नहीं कि आप सच बोलेंगे । क्योंकि अभो] 
झाप कात्यायन के नाम से एक मन घड़न्त पाठ दे चुके हें । ' 
संभव है आप यहाँ पर भी वेसे ही करं। परन्तु खेर हमारा 
क्या हज्ञे है--की जिये, पेश कीजिये, तो क्या सचमुच “अथ 
` गायति” झातपथ हिरण्यगर्भे पर ही है। इस सारे पाठ में 
“हिरण्यगर्भे” या इस मन्त्र का कोई शाव्द तो नज़र आता नहीं . | 
अच्छा तो पुस्तक खोलकर देख लेते हैं। यह लो वही हुआ, जिसं 
की आशा थी । 
आपने “हिरण्यगभे'' का शतपथ न देकर अगले मन्त्रों 
का दे दिया है। और उसे “हिरण्यगर्भ” का प्रकट कर के 
एक बड़ा भारी पाप किया है। जिसका कोई प्रायश्चित नहीं 
हो सकता । इस मन्त्र के शतपथ में आप के सिद्धान्त की पुष्टि 
करने वाली कोई बात भी नहीं है, लीजिये-हम इस मन्त्र का ' 
` शतपथ तथा निरुक्त दोनों दजे कर देते हैं । म 
शतपथ ° सँ 
हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रऽइति । हिरण्यगर्भों ह्येष ै 
समबतताग्रे भूतस्यजातः पतिरेक आसी दित्येष ह्यस्य सवेस्य 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ स दाधार प्रथिवी द्यामु ते 
मामित्येष वै दिवंच प्रथिवी च दाधार कम्मे देवाय हविषा 
विधेमेति प्रजापति वैं कस्तस्मै हबिधाविधेमेत्येतत्‌ ॥ १९ ॥ 
| __ (शत०७।४।१। १९ ) 
मद है इस मन्त्र का शतपथ, अब आप इसमें से एक शब्द 
हरी पेसा निकाल कर दिखलावे जिस से मृति का निर्माण या 
पूजन सिद्ध हो सके ? 32 हर 
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_ निरुक्त - ०8 
हिरण्यगर्भो हिरण्यमयो गर्मोऽस्येतिवा । ह 

गर्भो गुभेगणात्यर्थे, गिरत्यनर्थानितिवा ॥ | 

यदा हि खी गुणान्‌ ग्रह्माति गुणांश्चास्या गृह्यन्तेऽथ गभा | 
भवति, समभवदप्रे भूतस्य जातः पतिरेको बभूव स धारयति 

_ प्रथिवी च दिवं च कस्मे देवाय हविषा विधेमेति व्याख्यातम्‌॥ | 

_ विधति दीन कमो ॥ १॥ ( निरु० अ० १० ख० २३ 

| 'क्या आप इस निरुक्त में से कोई झाव्द बतला सकते ह | 
| कि जिससे मूर्ति निर्माण अथवा मूर्ति पूजन सिद्ध हो सके। | ; 
` यदि नहीं तो यह निश्चय है कि यह मन्त्र तथा इस पर शतपथ | 
. और निरुक्त सब ही परमात्मा को निराकार अजन्मा श्र 
व्यापक वर्णन करके मूर्ति पूजा का घोर खंडन करते हैँ। _ 


(१२४) प्रश्न--“न तस्य” इस मन्त्र में दूसरी प्रतीक 
“।मामाहिुंसी है । इस मन्त्र में ईश्वर को “प्रथम शरण | 
कहा है। शरीर मूर्ति ही होता है। फिर इसी मन्त्र में ईर | 
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गतः परमात्मा निराकार तथा व्यापक है । इस मन्त्र का ठोक 
अध इस प्रकार से ह-- :, 
मामाहि९$ सीञ्ञनितायाः प्र्थिव्या योवादिवरश्ट, सत्य- 
घस्मीव्यानटू । यश्चापश्चन्द्राः प्रथमो जजान कस्मै देवाय 
2 | हविषा विधेम । यजु० १२ | १०२.। 


 भापार्थ-जञोजन्मादि से रहित आदि पुरुष सत्य धर्म 
वाला जगदीश्वर पृथिची का उत्पन्न करने वाला अथवा जो 
सुर्य आदि जगत्‌ को जल आर वायु को उत्पन्न करके व्याप्त 
होता । आर जो चन्द्रमा आदि लोको को उत्पन्न करता दै। 
जिस सुख स्वरूप सुख करने हारे दिव्य गुणों के दाता विज्ञान 


स्वरूप ईश्वर का ग्रहण करने योग्य भक्ति योग से हम लोग . 
सेवन करें, वह जगदीश्वर मुझको कुसंग से ताड़ित न होने दे।१०२। | 


भला इस मन्त्र में वह कौन से पद हैं जो ईश्वर को शरीर- 
.धारी और भोजन करनेवाला वर्णन करते हैं। ५ | 


। (१२६) प्रश्‍न--“'न तस्य” मन्त्र में तीसरी प्रतीक “यस्मां- | 
भे जातः” यह है ख मन्त्र में ईश्वर त त्यात्या जा नं 
बिना रूप के कोई पदाथ रहता नहीं समस्त रूप उसरी से र ४ 


कले हैं। इससे वह मूतिमान हे । फिर मूर्ति का निषेध करना 
ठ नहीं तो और क्या है। पू० १९९ पं० ६। . 


वस मन्त्र में न तो परमात्मा को प्रजा रूप कहा 


जापति अर्थात्‌ प्रजा का पालक और समस्त लोकों में व्यापक 


भरिन ही रूप धारी वर्णन किया है। अपितु परमात्मा को | 


न किया हे | अला जो व्यापक है वह कभी शारीरयारी हो _ 
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अतः सिद्ध हुआ कि. परमात्मा निराकार डाजन्मा तथाल 
` व्यापक है | मन्त्र का ठीक अर्थ इस प्रकार ह | 
यस्मान्नजातः परोऽन्यो अस्ति य आविवेश मुत्र: 
बिश्वा । प्रजापतिः प्रजया खंरराणस्त्रीणि अ्योतीषि ` 

स षोडशी ॥ यजु० ८ । ३६ ॥ द 
भाषार्थ--जिस परमेश्वर से उत्तम ओर दूसरा म 
हुआ और जो परमात्मा समस्त लोकों को व्याप्त हो रहा! 
चह सब संसार से उत्तम दाता होता हुआ इच्छा, प्राण, ग्र र 
| पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश दशां इन्द्रिय मन 
वीर्य तप मन्त्र लोक और नाम इन सोलट्द कलायं के 
संसार मात्र के स्वामी परमेश्वर तीन ज्योति अर्थात्‌ 
` ब्रिजली और अभि को सब पदार्थों में स्थापित करता ह| 
` ` `` बताइये इस मन्त्र में वह कोनसा पदार्थ है 
. इश्वर का रूप धारी होना सिद्ध होता है । 
। आप ने देख लिया कि ये सीनों मन्त्र भी परमार 
व्यापक अजन्मा ओर निराकार ही वर्णन करते 
नतस्य? इस मन्त्र का उत्तराद्धे भी पूर्वाद्ध की बत 
'ताईद्‌ करता है कि उस सब जगत में व्यापक *' 
मात्मा की मूति नहीं बन सकती । ` 
(१२७) प्रश्न--आये समाजी लोग मूर्ति इना | 
भजन गाते हैं । 
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तुम्हीं हो पेट में व्यापक तुम्हीं व्यापक हो भोजन में । 
भला भगवान्‌ को भगवान्‌ में क्यों कर घुसाऊं में ॥ 
इस प्रकार सेती ड्‌ नियाँ चलेगी तो पर के ईश्वर से 


(चारपाई का ईश्वर दबा धरा हैं। पाखाने फिरोगे तो आदमी 
के ईश्वर में से ईश्वर निकल भागेगा, पेशाब करोगे तो पेशाब 
का व्यापक इश्वर लुढ़क चलेगा इत्यादि इत्यादि आंज से सब 


सों में पहुँचो || पृ० २०० पूं० २४ | 

न उत्तर--धन्य हो महाराज ! आप आर्यसमाज के सवाल ( 
॥ को खूब समझे औ । जवाब भी खूब दिया | एक ने | 
कहा “जाट रे जाट तेरे सिर पर खाट” दूसरे ने जवाब दिया | 
कि “तेनी रे तेली तेरे सिर पर कोल्ह” तीसरे ने कहा कि तुक | 
|शुड़ी नहीं। चोथे ने कहा जुड़े न जुड़े बोझ से तो मरेगा ही । 
ही हाल आपका है । बात बने न बने, लोग यह तो कहंगे कि 
सूर जवाब दिया। लेकिन इस पर गोर भो किया था कि कहीं | 
मिसाल उलटी न पड़ जावे और लेने के देने पड़ जावं) 


| गप्य मानता है! आर्यसमाज मानता दै कि व्याप्य के दुख | 
{उख हानि लाभ से व्यापक को दुख सुख वा हानि लाभ नहीं. 
| किन्तु सनातन धर्मे मांनता है कि जेसे “माता पिता का | 


22२ | 
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इससे साफ साबित हे कि सनातन थमे पाँच तस्त्र. 


साता पिता के शरीर की भाँति ईश्वर का शारीर मानता है |. 
साता पिता को शरीर के हारा छुख दुख हानि लाभ प्त 
होती है वेसे ही इश्वर को भी पांचों तत्वों के द्वारा सुख दृ 
हानि लाभ होता है। इखलिये सनातन धर्म यह मानता है| 
पंच तत्त्वात्मक सूति की पूजा से परमेश्वर प्रसन्न होता है। | 
आयेसमाज यह शंका - करता है कि जब परमात्मा फूं | 
भी व्यापक है और सूति में भी व्यापक है तो.फिर फूलों 
मूतिपर- चढ़ाना ईश्वर को ईश्वर पर चढ़ाने के समान 
फिर सनातन. धर्म यह. भी मानता है करि. “सृश्टि में रि 
आकार हैं चे सब ब्रह्म के स्वरूप हें ।” ( आपका पुस्तक 
१५८ पं० १२.) अब फूल भी ब्रह्म है ओर मूर्ति सो ब्रह्म ` 
इसलिये मूति पर फूलों का चढ़ाना' ईश्वर पर ईश्वर का चट 
हे । और आपने जितने भी प्रश्न किये हैं वे आप पर ही 
होते हैं । ' आर्यसमाज का यहं. भजन ठीक है: और मति 


ईश्वर को प्रसन्न करने के लिये थोड़ा ही करते हैं। हग । 
अपनी तृप्ति के लिये करते हैं। और 'हंम लोग व्याप्य 
_ खुख हानि लाभ से व्यापक का दुख सुख हानि लाभ १ 
मानते और न ही हम संसार के आकारों को ब्रह्म के 
मानते हैं।' अतः आपका जो भजन का फिकरा दै. 
सनातन धर्मे पर ही विकट सवाल है। और इन दोनों 
षी गई शांकाओं का सनातन धर्म प्रलय तक भी 
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बिष्णु से पूछने के लिये समद्र में गोते खाव यह आपको इच्छा 
| पर निभेर है । । FR ३ 
भ! ` (१२८) प्रश्‍न-मूति पूजा के उड़ाने के किये “अन्धन्तमः 
गा प्रबिद्वान्ति” इसे मन्त्र के अर्थ में सं भूति आर असंभूति इनं दो 
|, 4 पदों के अर्था में घपला सचाकर वेद से' मूर्ति पूजा काः खंडंन 
॥ निकाला गया है | पु० २०१ पं० १६। 


उत्तर--स्वामी जी ने बेद्‌ मंत्र के अथ में कोई घपला 
| नहीं डाला, आर्थे मन्त्र का बिलकुल साफ है । (देखो नं० १०६) 
| न झाप के भाष्यकार महीधर भी इस मंत्र के वही अर्थ करते हैं 
। र जो स्वामी जी महाराज ने किये हैं। ज्ञरा ध्यान से पढ़ने की 
कृपा कर] .. 


`. अघुन्ता: व्याकृता व्याकृतोपासनय़ोः : समुचिदीषया 

प्रत्येकं निंदोच्यते ।. संभवनं.. संभूतिः _ काय्यस्योत्पत्ति: तस्या 
 --- अन्या असंभूतिः ,प्रकृतिः कारणमव्याक्रताख्यम्‌ | तामसभूः | 
>. तिमव्याकृताख्यां . प्रकृति, कारणमविद्याकामकर्मत्रीज़भूतास 
4 . द्शनात्मिकां ये उपास्ते ते तदनुरूपमेवान्थंतसो5दशनात्मक | 
॥ . . संसार प्रविशन्ति | ये संभत्यां काय्यं ब्रह्मणि दिर्ण्यगभाख्य 
| . _ रता: ते ततस्तस्मादपि भयो बहुतरमिव तम प्रविशन्ति ॥९॥ 


mms 


भाषार्थ--अब कारण कार्य रूप प्रकृति की उपासना को 
छुड़ाने की इच्छा से प्रत्येक की निन्दा कहते हैं। संभूत कार्यः 
रूप में उत्पन्न हुईं प्रकृति का नाम है। तथा उससे भिन्न अवि- 
कारिणी कारण रूप प्रकृति का नाम असंभूति है। जो लोग उस 
चुत्पन्न नित्य अविकारिणी कारण रूपा अविद्या तथा काम 


LO | 

चे तदनुरूप ही अदितीमे” होप" म्धिक्ीस्मय सीर मे प्रवेग |. 

. करते हैं | और जो संभूति अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ मन्त्र में प्रत. 
_ पा दत ब्रह्म से काय रूप जगत्‌ में तबदील हुई प्रकृति में रत ह|| 
वे उससे भी अधिकतर अन्धकार में प्रवेश होते हैं || ८॥ 


ने म्रूतिपूजा के खंडन के लिये मंत्र के अर्थों में घपला कर दिया | 


(१२९) प्रश्न--इस मन्त्र का देवता आत्मा है । जाती ग्रथ 

में आत्मा परक अर्थ ही नहीं बनता । चेद्‌ मंत्र का जो देवता. 
होता हे । वही मन्त्र का वणनीय विषय होता है। नये अर्थ 
वेद के साथ यह अन्याय किया गया है क्रि जो आत्मा : 
वणुन को उड़ाकर प्रकृति और लकड़ी पत्थर का वर्णन क 
दिया । पृ० २०२ प॑० ४ | | 
उत्तर--आप तो य ही बिना सोचे समझे बिला वजह रो. 

पीट रहे हैं। यदि इस मंत्र का देवता आत्मा है तो अर्थ भी 
यही किया गया है कि जो लोग परमात्मा के स्थान में प्रकृति यां | 


i 
$ 
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| . उत्तर-आपने अखंभूति के अर्थ शारीर किये हैं। जो 
| सर्वथा मिथ्या हैं। क्योंकि असंभूति की व्युत्पत्ति यह है कि 
“संभवनं संभूतिः, तस्याः, छान्या असं भूतिः” पैदा होने वाली ` 
_ वस्तु का नाम संभूति तथा उससे भिन्न का नाम असंभूति है ® 
| इससे दो वस्तुओं का नाम असंभूति हो सकता दै ईश्वर का, या 
| प्रकृत का, क्योंकि दोनों ही अनुत्पन्न नित्य हैं । यहाँ ईश्वर अर्थ | 
| नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर अर्थ करने से यह वाक्य बनेगा | 
कि “जो ईश्वर की उपासना करते हैं चे नरक में जाते हैं? अतः | ठ 
मानना पड़ेगा कि यहाँ यही अर्थ ठीक है कि “जो लोग असंभूति | 
` अर्थात्‌ अनुत्पज्ञ नित्य प्रकृति की उपासना करते हैं अर्थात्‌ उस | 
| को ईश्वर के स्थान में पूजते हैंवे नरक में जाते हैं” आगे 
| आपने संभूति का अर्थ आत्मा किया है। क्योंकि संभूति नाम ६ 
` पेदा हुई वस्तुओं का है । और आत्मा अनुत्पन्न अनादि है। | 
| यह अर्थ भी संगत नहीं होता कि “जो लोग आत्मा की. 
| उपासना करते हैं वे उससे भो अधिक भयंकर नरक में जाते 
` है” अतः यही अर्थ ठीक है कि “जो लोग संभूति अर्थात्‌ 
| प्रकृति के काये पृथिवी वृक्ष, पाषाण आदि वस्तुओं को परमात्मा : 
के स्थान में पूजते हैं वे उनसे भी अधिक भयंकर नरक में जाते 
हैं।” यह तो रही अर्था के गलत होने की बात | किंतु यदि 
आपके अर्थ को ठोक भी मान लिया जावे तो भी बोरी-बिस्तरा | 
होल. कर के आपको ही नरक में पधारना पड़ेगा क्योंकि. आप | 


ति पूजा और अवतार पूजा में शरीर की ही पूजा करते हैं। 


[ १७६ ] 
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भी ब्रह्म हीं कहते हैं। बहर हाल दोनों खूरतों में आफ्न 
नरक के अधिकारी होंगे । 

(१३१) प्रश्न--जितने भाष्य मिलते हें सब में यही अ 
जो हमने किये हैं | । | 

उत्तर--आप गलत कह रहे हं, हमने महीधर भाष्य अन | 

` पुष्टि में लिख दिया है । वेसे भी सिद्धान्ताजुलार आपका ग्रा 
गलत है । या 

(१३२) प्रश्न--वेद न स्वयं “संभूति च विनाशंच” इस च| 
में संभूति.राव्द का अर्थ आत्मा तथा असंभूति शब्द कार] 
शारीर किया है। बनावटी आर्थ केले सत्य सिद्ध द्ोगा।ए। 
२०२ पं० २१ | | 


आप चाह कि “तीर्त्वा संभूत्या” में से संधि विच्छेद कर 
“तीवा असंभूत्या? इस प्रकार से असंभूति शब्द्‌ निकाल 

तो नहीं निकाल सकते । क्योंकि आप उत्तरां में वही 

निकाल सकेंगे जो पूर्वाद्धं में दिये हुए हैं । पूर्वाद्ध में तोर 


_ निकालेंगे तों अर्थ यूं होगा कि “जो आदमी संभूति और व| 
शी कों इकट्ठा जानता है वह विनाश से मौत को तेर कर अस 
से अमृत पान करता है” |. अब बतलाइये यह बात क 


“जानता तो है वह संभूतिं को और अमृत पान करता दे ' 


OE 


 से।” अतः आपका अर्थ कृतई गलत है। वास्तव में इ 
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नाशावान्‌ नहीं अपितु “विनश्यन्ति डआाइश्याः पदार्थाः भवन्ति 
यस्मिन्‌ स विनाशः । नित्या प्रकृति असंभूति इस मन्त्र का ठीक 
ठीक अर्थ इस प्रकार से है 
| संभूतिं च बिनाश च यस्तद्वेद उभय ९७ सह । 
विनाशेन सृर्युं तीत्वा संभूत्या अम्नतमश्नुते ॥ 

जु० ४०। ११। 
भाषाथे--हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ ( संभूतिम्‌ ) जिसमें सब | 
| पदार्थ उत्पन्न होते उस्र काय रूप सृष्टि और उसके गुण कर्म 
| स्वभावों को तथा ( विनाशम्‌ ) जिसमें पदार्थ नष्ट हो 
कारण रूप जगत्‌ आर उसके गुण कम स्वभावों को एक साथ 
दोनों उन काये और कारण स्दरूपों को जानता है वह विद्वान्‌ 
( विनाशेन ) नित्य स्वरूप जाने हुए कारण के साथ शरीर छूटने ._ 
के दुःख से पार होकर (संभूत्या) शरीर इन्द्रिय और अन्तः- 
करण रूप उत्पन्न हुई कार्यरूप धर्म में प्रवृत्त करानेवाली सृष्टि 
के साथ मोक्ष सुख को प्राप्त होता है॥११॥ आशा है कि आप | 
इस प्रकरण को भली-भाँति समझने का यत्न करेगे | 


बस्स ss ति 


शिवाहृग पूजा | 
_ (१३३) प्रश्‍न--वेद्‌ ब्रह्म को संसार का “अभिन्ननिमित्तो 


| १७८ | 
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उत्तर--वेद ब्रह्म को संसार का भज्ञाने मत्तोपादान 


कारण” नहीं मानता अपितु वेद “द्वासुपर्णा” इत्यादि अनेकों 
मन्त्रों से ईश्वर जीव तथा प्रकृति को अनादि वर्णन करता ह| 
इन तीनों में से प्रकृति संसार का उपादान कारण है। ईएवा 
निमित्त कारण तथा जोव साधारण कारण हे । यजुर्वेद अध्याय 
१६ तथा अथवंवेद काण्ड ११ में रुद्र शव्द से दुष्टों को दण्ड 
देकर रुताने वाले ईश्वर, राजा, सभापति, सेनापति, तथा ७ 
` व ब्रह्मचये धारण करने वाले ब्रह्मचारियों और पाँच प्राग 
पाँच उपप्राण ग्यारहवां मन इन ग्यारह का भी वणन आता! 
है। और शांकर नाम से भी कल्याणकारी परमेश्वर काही 
वर्णन वेदों में मिलता है। किन्तु सती और पार्वती के पति 
गणेश तथा कार्तिकेय के पिता भस्मथारी नर-सुणडमालाधारी | 
भस्मभूषण भूषित, वृषारोही, सपकण्ठ, नटवर, नृत्यप्रिय नन्दा | 
वेश्यागामी, अनुसुया धर्मनाद्राक, हस्ते लिगधृकू, व्यभिचारप्रवर्त | 
महादव नामक पौराणिक व्यक्ति का वश न चारों वेदा में क़ 
नहीं है ।-र न ही वेदों में कहीं शांकर को सवे स्वरूप क॑ 
गया है | महतत्त्र अहंकार आकाइा, वायु इत्यादि यह 
के ही रूपान्तर हैं। ब्रह्म के नहीं हैं। इसी लिये वें 
` ५ग्रंघतम” इत्यादि मंत्र सें परमात्मा के स्थान में प्रकृति 


पूजा करने वाले को नरक गामी बतलाया दे। अतः उप 
: | । 
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तरफ कुछ गोल होता है। इसी प्रकार शिव के लिंग की 
आकृति का वणन ह । पु० २०३ ५० २० | 
` उतार चूँकि वेद्‌ ने ब्रह्म के स्थान में प्रकृति की पून को 
पाप वर्णन किया हैं और फिर प्रकृति के विकार ब्रह्माण्ड की 
पूजा तो महापाप आर भयंकर नरक में जाने का साधन बतलाया 
हे । इसलिये यह शिवनिग वेदिक ऋषियों का बनाया हुआ 
ब्रह्माण्ड का छोटा रूप नहीं है। और न ही शिवलिंग ब्रह्माण्ड 
का नकृशा है। आर न ही ब्रह्माण्ड की शिवलिंग से शाकल | 
, मिलतो है । क्योंकि ब्रह्माण्ड को शकल आपने स्वयं ही पू० | 
१५५ पं० १४ में बललाई हे कि “मटर या गंद की शाकल का / 
ब्रह्माण्ड है” और शिवलिंग की शाकल गोल-गोल लम्बी मूसल | 
के समान है। और न ही शिवलिंग का इस प्रकार से पुराणों 
में वणेन मौजूद है । पुराणों के पढ़ने से पता लगता. है कि _ 
“ शिवालयों में जो नीचे गोल दाइरे की शाकल है वह पावती की 
योनि तथा जो बीच में गोल मूसल सा गडा हुआ.है वह 
शिवलिंग की अर्थात्‌ दोनों के मूत्रेन्द्रिय की आकृति अर्थात्‌ 
मूति है। इसके पूर्ण ज्ञानाथ हम नीचे शिवपुराण का पूरा 
प्रमाण उपस्थित करते हैं । पढ़िये-- - 


है शिवलिंग की स्थापना 
. दारुनाम वनं श्रेष्ठ तत्रासनृषिसत्तमाः ।. 
 शिबभक्ताः सदा नित्यं शिवध्यान परायणाः ॥ ६ ॥ 


ते कदाचिटने याता: समिधा हरणाय च। 
सर्वे द्विजषेभाःशेवा: शिवध्यान परायणाः ॥ ८ ॥ 
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एतस्मिन्नंतरे साच्षाच्छंक्ररो नीललोहितः । 
विरूपं च समास्थाय परीत्तार्थ समागतः ॥ ९ || 
दिगम्बरोंऽति तेजस्वी भूतिभूपण भूषितः । 
सचेष्टां सकद॒क्षांच हस्ते लिंगं विधारयन्‌ || १० ॥ 
मनसा च प्रियं तेषां कतुं वे वनवासिनाम्‌ । 
जराम त ट्वनप्रीत्या भक्तप्राता हरः स्वयम्‌ ॥ ११॥ 
तं दृष्टा पिपस्न्यस्ताः परंत्राससुपागताः । 
विह्वला विस्मिताश्चान्याः समाजग्मुस्तथा पुनः ॥ १२॥ 
आलिलिंगुस्तथा चान्याः करंधृत्वा तथा पराः । 
परस्परतु सघषात्समग्न।स्ताः स्त्रियस्तदा ।। १३ ॥ 
एतस्मिन्न सये ऋ मषिवर्या समागमन्‌ । 
विरुद्ध त॑ च ते दृष्टा दुःखिताः क्रोधमूर्छिताः ॥ १४॥ 
तदा दुःखमनुप्राप्ताः कोऽयंक्ोऽयं तथा ब्रवन्‌ । 
समस्ता ऋषयस्ते वे शिवसाया विमोहिताः ।। १५॥ 
सदा च नोक्तवान्‌ किंचित्सोऽवधूतो दिगम्बरः । 
ऊचुस्त पुरुष भीमं तदा ते परसषेय: ।। १६० 
त्वया विरुद्ध क्रियते वेद मार्ग विलोपि यत्‌। 
ततस्त्वढाय तहिंगं पततां पृथिवी तले।। १७ ॥ 
इत्युक्त तु तदा तेश्च लिंगंच पतिते ज्ञणात । 
अवधूतस्य तश्याशु शिवस्याद्वतरूपिण: ।। १८॥ 
तहिंग॑ चाभिवत्सवे यहदाह पुरः स्थितम्‌ । 


 - यत्र यत्र च तद्याति तत्र तत्र दहेत्पुन: || १९ ॥ 


पाताले च गते तच्च स्वगें चापि तथैवच । 
भूमौ संत्र तद्यातं न कुत्रापि स्थिरं हि तत ॥ २२॥ 
` लोकाश्च व्याकुज्ञा जाता ऋषयस्तेऽति दुःखिताः ॥ १६ | 5 ५ 
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. दुःखिता मिलिवाः शीघ्रं ब्रह्माणं शरणां ययुः ॥ २२॥ 
युंनीशांस्तांस्तदा ब्रह्मा स्वयं प्रोवाच वै तदा ॥ ३१ ॥ 
आराध्य गिरिजां देवीं प्राथयन्तु सुराः शिवम्‌ । 
योनिरूपा भवेच तदा तस्स्थिरतां ब्रजेत्‌ ॥ ३२॥ 
पूजितः परया भक्त्या प्रार्थितः शंकर स्तथा। 
सुप्रसन्नस्ततो भूत्वा तानुवाच महेश्वरः ॥ ४४ ॥ 
हे देवा ऋषय: सर्वे सङ्घचः शृणुतादरात्‌ । द्‌ 
योनि रूपेश मह्िंगं शृतं चेत्स्यात्तदा सुखम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पावती च विना नान्या लिंगं धारयितुं क्षमा । 
तया शृतं च मझिंगं द्रुत शान्ति गमिष्यति ॥ ४६॥ 
प्रसज्ञां गिरिजां कृत्वा वृषभध्वजमेव च | 
च विधि कृत्वा स्थापितं लिंगमुत्तमम्‌ ॥ ४८॥ 

कोटिरुद्र संहिता ४ अध्याय १२। 


क SN TANTS 


भाषार्थ--दारू नास का एक वन था; वहाँ पर सत्पुरुष | 
लोग रहते थे, जो शिव के भक्त थे, तथा नित्यप्रति शिव का ध्यान 
किया करते थे ॥६॥ वे कभी लकड़ियाँ चुनने के लिये सबके सब 
अठ ब्राह्मण, शिव के भक्त, तथा शिव का ध्यान करनेवाले थे ॥८|] 
| इतने में साक्षात्‌ महादेव जी विकट रूप धारण कर उनकी परीक्षा 
के निमित्त झा पहुचे । ९ ॥ नंगे अति तेजस्वी विभूति भूषण से 
शोभायमान, कामियों के समान दृष्ट चेष्टा करते हुप, हाथ में 


लिये भक्तों पर. प्रसन्न होकर शिव जी स्वय प्रीति से उस बन 
गये || ११ ॥ उसको देखकर ऋषियों. की पन्नियाँ अत्यन्त भय- 
| i व्याकुल तथा हैरान हुईं, कई वापस या गई ।।१२॥ 
. [गगन करने लगीं, कई ने हाथ में धारण कर लिया 
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' लिंग धारण करके ॥१०॥ सन से उन वनवासियों का भला करने . 


2. 
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तथा परस्पर के संघष से वे खियाँ मन्न हो गईं ॥ १३ ॥ ह 

ही ऋषि महात्मा आ गये । इस प्रकार के विरुद्ध हु 

देखकर वे दुःखी हुए | क्रोध से मूछित होगये ॥१४। ताईपा 

को प्राक्त हुप कहने लगे-ये कान ह, ये कान है? वेस व 

ऋषि शिव की माया से मोहित हो गये || १५ ॥ जब अ 

अवधूत ने कुछ भी उत्तर नं दिया, तव चे परम ऋषि उस 

पुरुष को यां कहने लगे ।।१४५।। तुम जो यह वेद्‌ के माग बोर 

करने वाला विरुद्ध काम करते हो इसलिये तुम्हारा यह 

पृथिवी पर गिर पड़े ॥ १७ || उनके इल प्रकार कहने 

अदभुत रूप धारी अवधूत शिव का लिंग उसी समय गि 

॥१८॥ उस लिंग ने सब कुछ जो आगे आया अग्निको 
जला द्या। जहाँ जहाँ वह जाता था वहाँ वहाँ सरः 
| : देता था ॥१९॥ वह पाताल में भी गया, वह स्वगे में * 
वह भूमि में सब जगह शया किन्तु वह कहीं भी रि 

हुआ ॥२०॥ सारे लोक-लोकान्तर व्याकुल हो गये तथ | 


ओ अति दुखित हुए ॥२१॥ वे दुखी हुए सत्र मिलकर ब्र 
_____ गये ॥२२॥ तब ब्रह्मा उन ऋषियों को स्वयं कहने लगे 
देवताओ ! पार्वंती को आराधना करके शिव की प्रा 


यदि पार्वती योनि रूप हो जावे तो तब वह लिंग शिं 

. प्राप्त हो जावेगा ॥३२॥ तब उन ऋषियों ने परम भर्ति 
ध्य ९ 2 

की प्राथना ओर पूजा की | तब अति प्रसन्न होकर 

'. उनसे बोले ॥४४। हे देवता और ऋषि लोगो | 

 बातको 
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(बिना और कोई धारण नहीं कर सकता | उससे धारण किया 
दाहम मेरा लिंग शीघ्र ही शान्ति को प्राप्त हो जावेगा ॥ ४६॥ 
बरपावती तथा शिव को प्रसन्न करके और पूर्वोक्त विधि के अनुसार 
केवह उत्तम लिंग स्थापित किया गया ॥४८॥ 

इंसाफ़ से बतलाव कि क्या यह ब्रह्माण्ड का नक॒ज्ञा 
या पार्वती की योनि में शिव का लिंग स्थापित किया 


(१३५) प्रश्‍न--त्लोकिक ग्रन्थों में योनि और लिंग इन 
शब्दों से स्त्री पुरुष की मूत्रन्द्रिय का भी बोध होता है । किन्तु : 
वेद पुराण आर दशोन इन में इन अर्थो का बोध नहीं होता । 
० २०३ पं० २८ | 


. उत्तर-यह ठीक है कि लिंग शब्द के और योनि शब्द 
i Nr 

१ क मत्रन्द्रिय से भिन्न और अर्थ भी हैं परन्तु यह प्रतिज्ञा भी 
मल है कि पुराण आदिको में लिंग योनि दाब्द के मत्नन्द्रिय _ 


९ 


थ होते ह्वी नहीं । हाँ यह ठीक है कि अर्थ प्रकरणानुसार 


रज्ञाद नंगा होना, महादेव जी का नापाक हरकत करना 
यो का उसको इख़लाक़ के बरखिलाफ देखना । और. 
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छं हो ही नहीं सकता तथा महादेव का यह कहना कि 
लिंग को पावती के बिना और कोई स्री धारण नहीं कर सकते 
इस से साबित है कि इस कथा में योनि के छाथ भी पाहे 
की मूत्रेन्द्रिय से ही है। इसके अतिरिक्त हस ओर प्रमाणई 
उपस्थित करते हैं। 


लिंग-- 
दक्षिणावतलिंगश्वनरो वे पुत्रमान्‌ भवेत्‌ । 
वामावतं तथा लिंगेनर: कन्या प्रतयते ॥ १ ॥ 
स्थूलेः शिरालैविषमेशिंगे दारि द्रयमादिशेत्‌ । 
ऋजुभिवतुलाकारः पुरुवाः पुत्रमागिनः ॥ २॥ 
( सविष्य० ब्राह्म अ० | 
कटु तैलं भल्लातक वृहृतीफलदाडिमम्‌ ।। १७ ॥ 
कल्केः साधितेलिप्ं लिंगं तेन विवर््धते ॥ १८ ॥ 
( गरुड» आवार० अ० १४) 
कपूर देवदारुं च मधुना सहयो येत्‌ । 


_ 'लिगलेपाश्च तेनेव वशी छुर्यात्‌ स्त्रियं किल ॥ २॥ 
( गरु० अचार० अ० १९ ` 


संधवं च महादेव पारावतमलं मधु । 
एभिलिप्ततु लिंगे वे कामिनीवशाक्क द्भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
( गरु० आचार० अ° १ 
ब्रह्मचय्य ऽपिवतैन्त्याः साध्व्या ह्यपि चः श्रवते । 
हृयंहि पुरुषं दृष्टा योनि: संङकिदयते स्त्रियाः ॥२८॥ 
( भविष्य० ब्राह्म ० अ०” 
सुस्नातं पुरुष दृष्टा सुगंधं मलवरजितम्‌ । 


योनिः प्रक्लिद्यते स्त्रीणां हते पान्रादिवोदकम्‌॥ २९१.! 
धे ( शिव० उमा० थै 
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पुलकांकित साग धम्मे कमे समन्वितम्‌ । 
॥ बभूव काममत्ताया योनौ कंडूयनं जलम्‌ ॥ २५ ॥ 
| ( ब्रह्मवेचते खं ४ अ० २३ ) 
| ततो जलाशयात्‌ सर्वा दारिकाः शीतवेपिता: | 
| पाणिश्यां योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेरः शीत काषिताः ॥ १७॥ 
( भागवत० स्कं १० अ० २२) 
कर्पूर मदन फल मधुकैः पूरितः शिवः। 
योनिः झुभास्यादू वृद्धा या युवत्याः किंपुनहेर ॥ १६ ॥ 

( गरु० आचार० अ० २०२ ) 
नमस्ते इशा वरदाय आकर्षिणि विकर्षिणि मुग्धे स्वाहा इति । 
योनिलिंगस्य तैलेन शंकरम्लक्षणात्ततः ॥ १६॥ 

( गरु० आचार० अ० १८४ ) 
प्रजग्मुर्गोपिका नग्ना योनिमाच्छाद्यपाणिना ॥ ८३॥ 
( त्रह्मवेवते० खं० ४ अ० २७ ) 
भाषार्थ-जिस आदमी का लिंग दाये तरफ झुका हुआ 
हो वह पुत्र वाला होता है । जिसका बायें तरफ को झुका 
०॥ हुआ लिंग हो उस के कन्या पैदा होती हैं ॥ १॥ मोटे रगों . 
"वाले र्ड लिंगों से दरिद्रता होती है । जिन पुरुषों के लिग सीधे . 
गोल होंचे, पुत्रों के भागी होते हैं ॥ २॥ (भविष्य) . 
॥||, केडचा तेल भलावा बहेडो तथा अनार इनकी चटनी से . 
| जप करने से लिंग बढ्ता है ॥ १८ ॥ (गरुड ) Hs 
__ काफूर देवदारु को शहद के साथ मिलाकर लिंग के लेप 
| करे तो खी वश में हो जाती है | २॥' (गरुड़) 
| कर महादेव ! नमक और कबूतर की बीठ शहद में मिला- | 
| लिंग पर लेप करे तो स्त्री वद् में हो जाती दै ॥ १६॥ . 


५|| 
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| ब्रह्मचर्य में रहती हुई भलीमानस खी की भी 
पुरुष को देखकर योनि टपकने लग जाती है ॥ २८॥ (भविष 
` इनान किये हुए निर्मल सुगंधित पुरुष को देखकर व 
की योनि ऐसे टपकने लगती है जसे मशक में से पानी |: 

( शिव ) 
। रोमांचित हुई धमं युक्त ख्री के भी काम में मत्त 
' योनि में खुजली तथा जल टपकने लगता है। २५ | (ब्र 
तब तालाब से सारी खियाँ जाड़े से कापती हु 


दोनों हाथों से योनि को ढक कर बाहर निकल आ 
(भार 


है शिव | यदि योनि को काफूर मेनफल तथा शहद 
दिया जावे तो बूढो खी की भी बढ़िया हो जातीं है, जवात 
_तो कहना ही क्या ॥ १६ ॥ ( गरुड़ ) 
नमस्ते इत्यादि मन्त्र को पढ़ कर तेल से योनि आर 
को मालिश करे ॥ १६ ॥ ( गरुड़ ) 
योनि को हाथ से ढक कर सब गोपियां चलीं || 
। हम बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि इन स्थानों | 
तथा योनि के अर्थ सिवाय सूत्रेन्द्रिय के और कुछ हां | 
सकते । अतः आपकी उपरोक्त प्रतिज्ञा सवंथा निद्र 
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मुत ये दाकर के अनेक लिंग हैं। पृथिवी विकारलिंग, स्वयंभूलिंग १ 
वेश विंदुलिंग २ प्रतिष्ठा किये लिंग ३ चरलिंग ४ गुरुलिंग ५ बस 
नि । इतने ही लिंग कै पूजने की विधि है तथा इतने ही लिंग पूजे 
३ जाते हें | प० २०४ पं० ४। 

उत्तर-यदि आपका यह अभिप्राय हो कि झंकार परमात्मा 
ने j का वाचक होने से तथा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, 
पाषाणादि समस्त ब्रह्माण्ड अपने कर्ता ईश्वर की महिमा का 
वणेन प्रकाश करने से परमात्मा की महिमा के प्रकाशक होने से 
॥४. लिंग कहाते हैं | तो इन के विषय में तो आर्यसमाज के प्रश्‍न ही 
नहीं हैं हाँ, ये जो आप पाँच प्रकार के लिंगों की पूजा बतला 
॥ रहे हैं ये वही शिवालयों में गड़े हुए लिंगों की तरफ आपका 
संकेत है या ये भी कुछ और ही हैं । यदि ये कुछ और प्रकार 
| के हैं तो आपको इन की, व्याख्या करनी चाहिये थी। और 
| यदि ये पांच भी उन्हीं में से हैं जोकि शिवालयों में गड़े हुए 
हैं। तो फिर आप गलत कह रहे हैं। क्‍योंकि उनकी उत्पत्ति 
| पुराणों ने और ही प्रकार से वर्णन को है। शिवपुराण का एक 
व) वणन तो हम (नं० १३४) में बयान कर आये हैं। दूसरी कथा. 


(| जो लिगों की पदाइश के विषय में आती हैं, वह इस प्रकार 
| ३३ । 


देबाद्याउल्ुः 
भूलातु दक्ष कन्या त्वं शांकरं परिमोहय । 
) अस्माक वाँछितश्चेतत्‌ कुरु सिद्धि सदा शिवे ॥ १॥ 
„| त्‌ श्रा वचस्तेषां निरीक्ष्य कमलासनम्‌ । 
॥ अच विस्मयाविष्टा कालिका जगदीश्वरी ॥ २॥ 


“,. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Sd 


र १८८ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देव्युवाच 
शंभुरद्य तनोबाल: कि मां संतोषयिष्यति । 
मम योग्यं पुमांसं तुअन्यं वे परिकलपय || ३।। 


ब्रह्मोवाच 

शंभु: सवंगुरुदेंवो ह्यस्माकं परमेश्वरः । . 
मदासत्वो महातेजाः स ते तोषं करिष्यति ॥ ४ ॥ 
शंभुतुल्य: पुमान्‌ नास्ति कदाचिदपि कुत्रचित्‌ । 
इत्युक्ता ब्रह्मणा देवी बाढमित्याह चेश्वरी ॥ ५ ॥ 
ततो बिवाहं निवेत्यं कृतकृत्या यथागताः । 
गताः सव महशा5प सत्या सह तदा गृहम्‌ ॥ ६॥ 
जगाम रमे सत्याच चिर निभेर मानसः । 
अथ काले कदाचित्त सत्या सहमहेश्वरः ॥ ७॥ 
रम न शक त सोढ सती श्रान्ताभवत्तदा । 
| उवाच दानया वाचा दवदव जगद रुरुम्‌ ॥ ८ ॥ 

भगवन्नहि शक्तोमि तवभारं सुदुः सहम्‌ । 
चमस्व मां महादव कृपांकुरु जगरपते ॥ ९ ॥ 
निशम्य वचनं तस्या भगवान्‌ वृषभध्वजः । 
निर्मेरं रमणं चक्रे गाढं नि ई॑यमानसः || १० ॥ 
. कृत्वा संपूर्णरमणं सती च त्यक्त मैथुना । 
उत्थानाय मनश्चक्र उभयोस्तज उत्तमम्‌ ॥ ११॥ : 
पपातधरणी पृष्ठे त व्याप्मखिलं जगत्‌ । 
` पाताले भूतले स्वगे शिवलिंगास्तदाभवन्‌॥ १२॥ 
' . तन भूता भविष्याश्च शिवलिंगाः सयोनयः। | 
`. यत्रलिंगं तत्र योनियत्र योनिस्ततः शिवः ॥ १३॥ ` 
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उभयोश्चैव तेजोभिः शिव लिंगं व्यजायत ।। १४ ॥| 
इति शिवज्ञिगोस्पत्तिकथनमिति नारदा पंच रात्रान्तर्गत 
तृतीय रात्रे प्रथमाध्याये नारद ब्रह्मा .संवाद: ॥ 


शब्द कल्पद्रमः कोषः चतुर्थ कांड प्रथम द्वितीय खंडो । 
पृष्ठ २२२ लिग शब्द पर्‌ | 


भाषार्थ-देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा के पास गये कि हम 
तो विवाहित हैं किंतु महादेव अविवाहित है । उसका भो विवाह 
कराना चाहिये, यह सोच कर सब देवता ब्रह्मा तथा विष्णु को 
साथ लेकर दुर्गा के पास गये और दुर्गा से प्रार्थना को कि 
| दक्ष को कन्या बनकर महादेव जी को मोहित करे, हे 
सदा शिवे यही हमारी इच्छा है। आप सिद्ध कीजिये ॥१॥. 
उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा की तरफ देखते हुए हैरान 
होकर जगदीश्वरी काली दुर्गा बोली ॥२॥ यह शंमु आज का 


` बालक क्या मुझे संतुष्ट कर सकेगा । मेरे योग्य कोई और 
आदमी तजवीज्ञ करं ॥३॥ ब्रह्मा जी बोले कि यह शांभुदेव 


सबके गुरु तथा हमारे स्वामी हैं| बड़े बलवान्‌ और वीय्ये- 
वान्‌ हैं यह आप की संतुष्टि करदेंगे ॥४॥ झांसु के तुल्य कोई 
आदमी नहीं है। न ही कोई कहीं इनके तुल्य होगा । 


| रह्मा की यह बात सुनकर देवी बोली कि बहुत अच्छा ॥५॥ 
| तब देवी दक्ष के यहां खती रूप में पेदा हुई, तब देवता लोग 
| विवाह से निवृत्त होकर कृतार्थ होगये आर अपने घर चले गये 
> महादेव जी भो सती के [साथ अपने घर - चले गये ॥६॥ आर 
| सतो के साथ रमण करके मनभर प्रसन्न हुए कुछ दिनों के पीछे - 
F कभी महादेव जी सती के साथ ॥७॥. रमण करने लगे तो सती | 
|. थक गई और महादेव जी के बोझ को सह न सकी तब बड़ी 
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देव जी झुझे क्षमा करो; हे जगतपते मेरे पर कृपा करो॥ 
भगवान्‌ महादेव ने उसके वचन को छुनकर खूब पेट भख) 


ने उठने की इच्छा की, तब दोनों का उत्तम वीर्य ॥११॥ पृथवी 
पर गिर पड़ा और उस वीये से सारा जगत्‌ व्याप्त होगया। 
अर उस से पृथिवी स्वर पाताल में योनियों समेत शिव |. 
पदा, होगये ॥१२॥ जितने लिंग हो चुके, जितने आगे कोही 
) वे योनियों समेत इस तेज से ही पेदा हुए तथा होंगे । शां 4 
लिग होगा वहाँ योनि अवश्य होगी और जहां, योनि हो| 
वहाँ शिव अवश्य होंगे ॥१३॥ दोनों के तेज से ही शिर्वाग| 
पदा हुआ-॥१४॥ अब आप बतलावें कि लोगों की पदा 
के बारे में आपका लेख ठीक हँ या पुराणों का | और यहाँ 
- लिंग तथा योनि. मूत्रेन्ट्रिय का नाम है या किसी और 


- का | अब आपका लेख ““मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त” के ' 
ह्वी है ॥ व 
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| वर्णन है ही नहीं | तो फिर उनका अभिप्राय यह कैसे हो सकेगा। 

"| हां पुराणों में इसका वर्णन है । और पुराणों ने स्पष्ट ल्प से 

ky बतलाया है कि लिंग ओर योनि मूत्रेन्द्रिय का नाम है । और 
उसी योनि की शकल जलहरी रूप में बना कर उसमें लिंग 

७ कायम किया गया है । आप हज़ार बनावटी बातें बनावे इस से 

| इस बात पर परदा नहीं पड़ सकता । भला जो जल को बाहर 
जाने से रोकती है अर्थात्‌ जल की रक्षा करती है। उसका नाम. 

| जलहरी अर्थात्‌ जल को हरने वाली नाम क्यों हुआ । हां यह 

| तो अर्थ हो सकता है कि जो लिंग के जल अर्थात्‌ वीयं को हर | 
लेती दै अतः जलहरी योनि का ही नाम है । जब लिंग ही ( | 
| ब्रह्माण्ड का नकृशा नहीं तो फिर जलहरी यानी योनि सप्तावरण 
` का नकृशा कसे होगा । अच्छा यह तो बतलारवे कि शिवलिंग | 
| iF पर पानी डालने का क्या प्रयोजन है | अतः आपकी यह सारी 


| बेतला रही है कि शिव के लिंग की पारवती की योनि में स्थापित 


हि 


किया गया । और उस योनि का नाम बाण रक्खा गया। 


गिरिजा योनि रूपां च बाणं स्थाप्य शुभं पुनः। | 
` तत्र लिगं च तत्स्थाप्यं पुनश्चेवाभि सन्त्रयेत्‌॥ ३७॥ . 
( शिव० कोटिरुद्र* अ> १२) . 
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| 
| 


हुए । इसे अधिक स्पष्ट करने के लिये हम पक कथा नी 
आर देते हैं ताकि आपकी भ्रांति दूर हो जावे। पढ़िये 
न झुश्रम यदन्यस्य लगमभ्याचत सुर: ।। २९६ 
कस्यान्यस्य सुरे: सवे लिंगमुकत्वामहेश्वरम्‌ । 
अच्यतेऽचितपूववा नहि यद्यस्ति ते श्रतिः ॥ १२७ | 
यस्य ब्रह्मा च विष्णुश्च तवं चापि सहदेवते: । 
अचयेथाः सदा लिंग तस्मद्चेष्टतसोहिसः ॥ २२८॥ 
न पद्मांका न चक्रांका न वज्रांका यतः प्रजाः । 
लिंगांका च भगांका च तस्मान्माहेश्वरी प्रजाः ॥ २२९॥ 
देव्याः कारण रूप भावजनिता: सवा भगांकाः खियो । 
लिगेनापि हरस्य सव पुरुषाः प्रत्यक्ष चिह्वाक्गताः ॥ 
योऽन्यप्कारण मीश्वरात्‌ प्रवदते देव्या च यन्नांकितम्‌। 


| 
| 
| 
| 


पुलिंग सबमीशा।नं ख्रीलिंगं विद्धि चाप्युमाम्‌ । 

हाभ्या तचुस्या व्याप्तं हि चराचरमिदं जगत्‌ ॥ २३१ ॥ 

( महाभारत अनुशा० अ० (१) 

. भाषाथ-हमने यह नही! सुना क्रि देवताओं ने किए 
शोर के लिंग को पूजा हो ॥ २२६ ॥ महेश्वर को छोड़ कर दू 
किस के लिंग को सब देवताओं ने पूर्वं या अब पूजा हो कहि 

' यदि आपने सुना हो ॥ २२७॥ जिस के लिंग को ब्रह थ्रो 
हि विष्णु तथा आप सब देवताओं के साथ सदा पूजते हैं। £ | 
लिये वह ही इष्टतम है | २२८ ॥ जिस कारण से प्रजा न पॉ. 
_ चिद्द वाली है न चक्र चिह्न वाली और न वज्ञ चिह्न वाली द! & 
> “अपितु सारी प्रजा लिंग तथा भग के चिह् से अंकित दै इसि 
सारी प्रजा महादेव की है | २२९ || देवो ने कारण रु 
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|| से भग के चिह्न से अंकित सब्र खियाँ पेदा कीं । और सारे ही 
| पुरुष प्रत्यक्ष में महादेव के लिंग से चिह्नित हैं। जो महादेव से 
भिन्न किसी ओर को कारण कहता है और जो देवी से अंकित 
नहीं हैं । वह पुरुष चराचर त्रिलोकी में बाहर करने के योग्य है 
क्योंकि वह बेवकूफ है ॥ २३०॥ जितने पलिग हैं चे सब 
| महादेव हैं । तथा जो खीलिंग हैं वे सब पावंती हैं । इन दोनों 
| के शरीर से ही सारा जगत्‌ व्याप्त है ॥ २३१ ॥ 
। अब तो आपको निश्चय हो गया होगा किलिंग के 
| | चारं तरफ जो गोल दाइरा बना हुआ है वह केवल जलहरी ही 
| नहीं हे अपितु पावेती की भग की तसवीर है | 


त LE ER, 


| १३८--(प्रश्न) इससे भिन्न लिंग जलहरी का जो कोई मन | 
। माना अथ करता है वह मिथ्या और अमान्य है । ह "र 

उत्तर--पुराणां के इन प्रकरणों में लिग तथा योनिका | 
मूअन्द्रिय ही अर्थ है । हम कितने प्रमाण दे चुके हैं। और भी | 


देते हैं । पढ़ियेगा--- i 
नित्यं च ब्रह्मचयेण्‌ लिंगमस्य यदास्थितम्‌। ` ह 
महयन्त्यस्य लोकाश्च प्रियं ह्येतन्महात्मनः ।।१५॥ i | 

विग्रहं पूजयेद्यो वै लिंगं वापि महात्मन: । र 
लिंग पूजयिता नित्यं महतीं श्रियमश्चुते ॥१६॥ | Ir. 
ऋषयश्चापि देवाश्च गंघवाप्सरसस्तथा | '' ७७; 
hk 


लिंग मेवाध्चैयन्ति स्म यत्तदूध्वे समास्थितम्‌ ॥१७॥ & 7 
महा० अनुशा० अ० १ i 
< 


भाषाथ--जब इसका लिग नित्य ब्रह्मचय से स्थित हद 
र लोग उसको पूजते हैं, मेहात्मा को यही प्रिय दै ॥१४॥ जो 
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महात्मा के शरीर को पूजता हे या महात्मा के लिंग को प 
है वह बड़ी भारी सम्पत्ति को प्राप्त होता इ ।!१६॥ ऋषि 
देवता गंधव आर अप्सराय उस लिंग की पूजा करे 
जो ऊपर को खड़ा दै ।।१७॥ 

इस प्रमाण में लग का त्रह्मचय सा रहना तथा न 
खडा हुआ ये दोनों विशेषण सिद्ध करते हैं कि 'जिस हि 
पूजा होती दे वह महादेव की छत इन्द्रिय ही है, कोई ग्र है 
नहीं दे जब लिंग नाम सूत्र इन्द्रिय का है तो इसके स 
से योनि नाम भी पार्वती की मूत्रेन्द्रिय का ही है आर | | 

' पौराणिक लोग पूजा करते हैं । हम इस वारे में एक 
प्रमाण और देते हैं । जिससे कृतई आपकी तसल्ली हो जाग 
देखिये 
कदाचिङ्दगवानत्रिगंगा कूलेडनसूयया ।।६७॥ 
तस्य भावं समालोक्यत्रयो देवाः सनातनाः | 
अनसूयां तस्य पत्नीं समागम्यवचोऽ ब्रुवन्‌ [७५ ॥ 
लिंग हस्त: स्वयं रुद्रो विष्णुस्तद्रसवद्धंनः । 
ब्रह्मा काम त्रह्मलोप: स्थितस्तस्यावशंगतः ॥ 
रतिं देहि मदाघूणे नोचेत्याणांस्त्यजास्यहम्‌ ॥४१॥ 
मोहितास्तत्रतेद्‌वा गृहीत्वा ताँ बलात्तदा । 
थुनाय समुद्योगं चक्रमाय़ा विमोहिताः । ।७३। 
तदा क्रद्धा सती सा वै तानशशाप सुनिम्निया ॥४४ 
। महादेवस्य वै लिंगं त्रह्मणो $स्यमहाशिर: | ` 
` ` चरणौ वासुदेवस्य पूजनीया नरैः सदा । 
` भविष्यन्ति सुरश्रेष्ठा उपहासोड्यमुत्तमः ॥७५॥ 
भविष्य ०. प्रति? ख 
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भाषा्थे--कभी भगवान्‌ अनि अपनी घर्मपत्नी अनसूया के 
साथ गंगा के किनारे रहते थे || ६७॥ उसके भाव को देखकर 
सनातनधमं के तीनों देवता उसकी पत्नी अनसूया को यह बात 
कहने लगे $ ७० ॥ हाथ में लिंग लिये हुए महादेव जो और 
विष्णु उसके रख को बढ़ाते हुए तथा ब्रह्मा जी कामवश चेद का 
लोप करते हुए उस अनसूया के वझ में होकर स्थित हो गये । 
है मस्त आँखोवाली ! हमें जवानी का दान कर, वरना हस प्राण 
छोड़ते हैं। ७१ ॥ मोहित होकर वहाँ वे देवता अनसूया को 
जबरन पकड़कर मेथुन करने के लिये यन्न करने लगे ॥ ७३ ॥ 
उस सुनिपरनी ने जब क्रोध में आकर उनको शाप दिया ॥ ७४॥ 
| कि महादेव जी का लिंग ब्रह्मा का सिर ओर विष्णु के चरण , 
| संसार में मनुष्यों से पूजे जावेंगे ओर हे देवताओं ! तुम्हारा 
| उपहास होगा ॥ 3५ ॥ इस प्रमाण में सिर और पाओं के 
| सहयोग से लिंग भी शरीर के अंग मूेन्द्रिय का ही नाम है 
ओर वस्तु का नाम नहीं है। 

पुराणों के इन तमाम प्रमाणों से साबित दै कि शिवालयों 
४ में जो नीचे गोल आकार दाइरा है वह पावेती की भग तथा 
| जो गोल २ मूसल सा गडा हुआ हवै वह शिव का लिंग दे ओर, 
| इन ही की पौराणिक लोग पूजा करते हैं। 


(१३९) प्रश्‍न--स्वामी जी ने यह मजा किया कि पतिके | ; 
प हू लिप उसकी स्त्री को पूज्या लिख दिया॥ पृ० २१९ 
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__ उत्तर- झाप पूजा शब्द के ग़लत अर्थ समझने के कारण 
सेम में पड़े हुए हैं | पूजा द्राठ्द के अर्थ धूप दीप आरती उतारना | 
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घंटा घड़ियाल शंख बजाना तथा परिक्रमा करना नहीं है। (४ 
ठाव्द शास्रों में तीन अर्था में आता है (१) किसी ची | 
मुनासिब इज्जत (२) किसी चीज़ का सुनासिच इल 
(३) किसी चीज़ की मुनासिब हिफाज़त !! हम यह र्न 
जबानी नहीं कहते अपितु प्रमाणों के आधार पर कहते हैं। | 
विवाह संस्कार में जब वर वध फे अक्रान पर पहुँचा 
ता वच्चू तथा काय्य कर्ता आदि कहते हैं कि “साधु मार्ग 
'स्तामचयिष्यामो भवन्तम्‌? आप आइये हस आप की फू 
करगे । वर उत्तर देता है “अचय” झाप पूजा करें । अब 
क्या पूजा होती है। क्या वर को धूप दीप आरतीआं 
जाती दे या घंटा घड़ियाल शंख बजाया जाता है याउ 
परिक्रमा की जाती है। हमिज्ञ नहीं । अपितु उसे बढ 
लिये आसन पाँओं तथा सुख धोने के लिये, जल पीने केहि 
लिये जल, तथा भोजनार्थ मधुपर्क और उसकी सेंटार्थ, गा 
जाती है । और इसी का नाम पूजा या मुनासिव सत्कार है| 
पूजा किसने किसकी की 
वशिष्ठ ने विश्वामित्र की 
तमागतमभिप्रेक्ष्य वशिष्ठ: श्रेष्ठवागृषिः । 
विश्वामित्र नर श्रेष्ठ प्रतिजग्राह् पूजया ॥ 
| सहा० आदि० अ० १७७ शी 
, ` , ` ` ब्राह्मणों ने विदुर की 
तत॒ः प्रायाद्वि दुरो ऽश्वेरुदारैः ।। १ ॥ 
प्रविवेश महाबुद्धिः पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥ २॥ 
महा० समा? 
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i ब्राह्मणों ने युधिषिर की 
| ऐते चान्ये च बहवो ब्राह्मणा: शंसितत्रता: । 
म अजातशत्रुमानचुः पुरंदरमिवर्घय: ॥ २५ ॥ 

है . सहा० वन० अ० २६, । 
| | ब्राह्मणों ने अजुन की 
गैस तथ्य सम तच्छुत्वा ब्राह्मणों राजसत्तम । 
र] अपूजयत मां राजन्‌ प्रीतिमांश्चाभवन्मयि ॥ १३॥ 

॥ महां० चन० अ० १६७ 

००७ ¢ 
ग ब्राह्मणों से कण की 
2 ~ थ्‌ थु > ~ शि 
ग शुभे तिथौ सुट्टे च पूज्यमानों द्विजातिभिः ॥ २८ ॥ / 
सहा० वन> अ०.२५२ | | 


ब्राह्मणां ने बलराम की 


याद्बलो राजन्‌ पूज्यमानो द्विजातिभिः । 
मह्‌!० शल्य० अ० ३७ श० ५७ 


ऋषियों ने राजा की 
त कामुंकघरं दृष्ट्रा श्रमात्त क्लुधितं तदा । 
समत्य ऋषयस्तस्मिन्‌ पूजा चक्रयंथा विधिः ॥ २॥ 
महा० शांति० अ० १२६ | 
तपस्वियों ने शूद्र की 
तत्र कञ्चित्‌ समुत्साहं कृत्वा शूद्रो दयान्वितः 
आगतो ह्याश्रमपदं पूजितश्च तपस्विभिः ॥ ११॥ 
।० अनुशा० अ० १०। 
. प्रत्येक ने शूद्र की 
अ्यायासमपि शालेन विहीनं नेव पूजयेत्‌ | 
अपि झां च धर्मज्ञं सदूवृत्तमपि पूजयेत्‌ ॥ ४८.॥ 
gS क महा० अनुशा > अ० ४८। 
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ऋषियों ने राम 
सहुत्वाराज्ञसान्‌ सवान यज्ञविन्नाव्‌ रघुनन्दनः । 
ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो बिजये पुरा | २४॥ 
मो० बाल० स० ३. 
राम लक्षमण ने अहृत्या को 
राघवो तु तदा तस्याः पादौ जगृहतुसुदा । 


स्मरन्ती गोतमवच: प्रतिजम्राहसाहितौ ।। १७॥ | 
बाल्मा० बाल० स०%। 


गोतम अ्रहल्या ने राम की 
गौतमो ५पिमद्दातेजा अहल्य़ा सहित: सुखी । 


राम संपूज्य विधित्रत्तपस्तेपे महातपाः ॥ २१॥ | 
बाल्मी० बाल० स०४॥ 


, यथा योग्य सत्कार के छथों में पूजा शब्द छाता है। न 
अर सब के लिये आता है वैसे ही स्लियों के लिये भी गण 
याग्य सत्काराथ पूजा शाब्द आता है। देखिये-- 
पितृभिभ्राहृमिश्वेता: पतिभिदेवरैस्तथा । 
` पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुमि: ॥ ५५॥ 
यत्र नायस्लु पूज्यन्ते रभन्ते तत्र देवता: । 
. 'यत्रतास्ठु न पूञ्यन्त सवास्तत्राफलाक्रियाः ॥ ५६ ॥ 
` तस्मादृताः सदा पूज्याः भूषणाच्छादनाशने: । 
' भूतिकीमेनर नित्यं सत्कारे पूत्सवेषु च ॥ ५९ ॥ दु’ अ 


`इयं हि नः प्रिया भाय्यौ प्राणेभ्योऽपिगरीयसी। ` 
' मातेव परिपाल्या च पूज्या अ्येष्ठेवच स्वसा || १३ ॥ 
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भाषाथ पिता भाई पति तथा देवरादि को चाहिये कि 
यदि वह कल्याण की इच्छा रखते हैं तो वह इन स्त्रियां की | 
पूजा कर्‌ तथा उन को भूषित कर ॥ ५५ ॥ जहाँ नारियों की 
पूजा होती है वहाँ देवता सन्तान होती है। जहाँ इन की पूजा 
नहीं होती वहाँ खारे ही काम निप्फत्र होते हें ॥ ५६ ॥ इसलिये. 
कल्याण चाहने वालों को हमेशा सत्कार, उत्सवों में इन की 
गहने कपड़ों तथा खाने की चीज्ों से पूजा करनो चाहिये ॥५६॥ 
इसकी पुष्टि करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं। यह हमारी प्रिय 
पत्नी जो प्राणों से भी प्यारी है माता के समान पालन करने 
योग्य हैं। तथा बड़ी बहन के समान पूजने के काबिल 

॥ १३॥ 


यह तो रही जी की पूजा अर्थात्‌ यथा योग्य सत्कार ) 
की बात, हाँ यदि आप को पत्नी के पाओं पड़ने का शीक है 
तो उसकी पुष्टि में आप को दशरथ का प्रमाण याद रखना 
चाहिये । - 
\ 


अपि ते चरणो मूदूधां स्पर्शास्येप प्रसीद मे ॥ १५॥ 
अंजलि कुर्मि केकेयि पादौ चापि स्प्रशामि ते ॥ ३ | 
बार्मी० अयो० स० १२। 


भषार्थ-यह मैं तेरे पैरों को मुख से स्पश करता हूं ' ; 


22 मेरे पर कृपा करो ॥ १५॥ हे कैकेयि ! मैं हाथ जोड़ता हूँ ओर 
तेरे पाओं को छूता हूँ । 


a है अब आपको पत्ती के पूज्या होने में संदेह 
रटेग* 


कस्य 


CC:0.Pariini Kaniya Maha Vidyalaya Collection. . 200 3 


। 


.._ फल भोगने के लिये शरीर को धारण करता है। और | 
: शरीर में रहते हुए इन्द्रियों के द्वारा सुख दुख को मरह 
करता है। किंतु ईश्वर न तो पुण्य, पाप करता है और 
पुण्य पाप का फत्न भोगने को शरीर धारण करता है। भ ( 
“न ही वह व्यापक होते हुए मूर्ति आदि व्याप्य वस्तुओं कैदी |. 
मनुष्य शरोर वत्‌. सुख वा दुख महसूस करता दे | यादै 


[ २०० ] 
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किन्तु हम आप को पूजा शब्द के और भी विचित्र श॑ 
बताते जावं तो और भी आप की तृप्ति हो जावेगी | शिव पुणा 
में देखें जब गणेश जी चौकीदारी का काम कर रहेथे ग 
महादेव जी ने विष्णु को गणेश के समझाने के लिए भेजा| तव~! 
अथ शक्तिप्तुतों वीरो वीर गत्या स्व | ॥ 
प्रथमं पूजया मास विष्णु सव सुखावहम्‌ ॥ ११ ॥ 
[शव० सद्र० कुमार० अ० १६ 
अर्थ-पावंती के वीर गणेशा ने अपनी लाठी से प्रा. 
हो सुखकारी विष्णु की पूजा की ॥ ११ ॥ 
कहिये महाराज | यहां पूजा के अर्थ मरम्मत करा 
या धूप दीप आरती उतारना और परिक्रमा करना | अतः फू 
के अथ यथा योग्य वर्ताव के हैं। जोकि प्रत्येक स्त्री पु 
को परस्पर करना चाहिये । 
` (१४०) प्रश्‍न--जड़ शरीर के ज़रिये से जेसे औरत ग. 
व्यापक आत्मा प्रसन्न होकर आय्य समाजियों को मोक्ष दै. 
हे! वेसे हो जड़ मूर्ति के ज़रिये से उस में व्यापक ई 
प्रसन्न होकर बेदिक लोगों को मोक्ष देता है ॥ पु० २२०१९ | 
उत्तर--ओरत का जीवात्मा अपने पुण्य, पारपा, | 


मात्मा व्यापक होने, से मूर्ति के द्वारा प्रसन्न हो जाता 
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हि ह्या लोहे पीतळ को कूटने से, पहाड़ पत्थर तोड़ने से, कु" 
| { लकडी खळ भु 
हः खोदने से, लकड़ी छाड़ने आदि कर्मों से नाराज्ञ होकर पौराणिकों 
me 5 oP ह [ 
को नरक में आवशय भेजेगा । स्री का आत्मा आयती समाजियों 
| कोरोक्ष नहीं दे सकता क्योंकि मोक्ष का दाता निराकार 
| व्यापक परमात्मा! है | हाँ 
2 अवश्य हं; जता एक भजु ने लिखा हे कि 


नि 

स संधार्यः प्रयत्नेन स्वगेमक्षयमिच्छता | 

र खंचेहेच्छतां नित्यं मे 

न सुख चहच्छता नित्यं योध्धार्योदुबेलेन्द्रिये ॥ मन्नु ३ | ७९ 
5 cf 
nh भाषाथे--अक्षय स्वर्गे की इच्छा करने वाले तथा इस | 


गा ससार में नित्यसुख की इच्छा करने वाले को प्रयत्न से ड छः 


| गृहस्थ का धारण करना चाहिये। किन्तु यह निबेल इन्द्रिय | 


ih लोगों से ग्रहण करने के योग्य नहीं है॥ ७९ ॥ 


| . अपत्यं धम्मे कायोणि जु्रूषा रतिरुत्तमा । . शं 
छ दाराधीनस्तथा स्त्रगः पितणामात्मनश्चह ॥ २८॥ मनु | 
ए अथ-सन्तान धम्मं कार्य्यं सेवा उत्तम रति और 


[ह अपना ओर पितरों का स्वर्ग सब पत्नी के आधीन है [रा | 


भ्र ) फ़रमाइये, अब तो के में को हक 
. न रहेगा | र आक मोहित होने में आपको संदेह 


निष्‌ गा प्रश्‍न )--““यद्दाचानाभ्युद्तिम” इत्यादि  केनोप- | 
री थुतियाँ पर हमारी कुछ शांकाये हैं । प० २२०पं०९:| | 
॥ । त 0. दा महाराज ! आप श्रतियों पर शंका कर ३ 
| । आज तक तो हम यही समझते थे कि श्रतियों पर | 
लोगों को ही शंका हुआ करती है किन्तु अब पता. 
कि आप जेसे पौराणिकोंकोभीशंकाहे| . 


[ २०२ | 
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१४२ ( प्रश्‍न )--स्वामी दयानन्द जी केवल चारत. 

ताओं को स्वतः प्रमाण मानते हैं । उपनिषदों 

निषत्‌ वेदानुकूल होने पर प्रमाण हैं | वेद में एक भी सनत i 
नहीं । जो ईश्वर को निराकार कहे ऐ ते 

का वेदानुकूलत्व क्या लट्ठ के 


al 
Ra] 
“A 
शु, 
~ 
~! 
ज्र 


उत्तर--बस श्रीमान्‌ जी यही शंक है। “खोदा 
आर निकला चूहा” ऐसी बातों पर ही संगत होता $ 
का यह पाठ जहां स्वामी जी ने वहां पर पहिले पक 
न्तमः” तथा “नतस्यप्रतिमा” यह दो मन्त्र देकर फिर के। 
पाठ दिया है । यह दोनों मन्त्र परमात्मा को निराकार 
' परमांत्मा के स्थान में ओर की पूजा के निषेध को प्रती 
करते हैं। इन दोनों मन्त्रों के अनुकूल होने से ही केन का १ 
पाठ प्रमाण है । आप को केन का पाठ तो नज्ञर आगया ४५ 
वेद के दो मन्त्र नज्ञर न आये, यह हम को भी आशचय्य 
( १४३ ) प्रश्‍न )--इन्हो श्रतियों के आगे मूल मै 

'चतार का वर्णन आता है । 


उत्तर--न तो वहाँ अवतार दाब्द है न परमात्मा के 
लेते का वणन आता है। अपितु ब्रह्म को सर्वोत्कृष्ट चण | 
'के लिये लाक्षणिक लेख दोली से वर्णन किया गया 
२न॑० & ) यदि आप यह मानते हैं कि इल लेख में वी 
. परमात्मा का वर्णन है तो वह “सपय्यगाच्छुक्रमका, A 
चेद्‌ मन्त्र के विरुद्ध होने के कारण मानने के काबिल नहीं 


१४४ (प्रश्न) जंब वेद्‌ ब्रह्म को रूप और झरूप वी 


23 
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ह्री) है। तब उस के रूप प्रतिपादक मंत्र एबलिक के आगे नहीं 
॥ ध्याने पाते | [ 

उत्तर) परमात्मा निराकार एकरस रूपरहित सर्वे 
ह संसार में व्यापक हैं| वेद का एक मंत्र भी पेसा आप पेश नहीं 
के जो परमात्मा के दो रूप वणेन करता हो । यदि किसी 


वट) 
~ 


| कर खच 
३१|| भी पोरुषेद पुस्तक में परमात्मा के दो रूप वशेन हों तो वह 
ए पुस्तक अपोरपेय वेद्‌ के विरुद्ध होने से अध्रमाण मानी जावेगी 
क्योंकि वेद परमात्मा को “सपय्य गात्‌! “नतस्य प्रतिमाह्ति” -. 
क इत्यादि मंत्रों द्वारा निर! कार शारीर रहित परिमाण शून्य व्यापक 
| वणन करता है। - ? 


| १४५ (प्रश्न) यदि ब्रह्म हमेशा न आंख से दीखतां है। | 
| न कान से छुनाई देता है, न वाणी उस को कह सकती है । और . 
[५ नवह किली के मन में आता हैं। तो फिर ऐसे ब्रह्म का ध्यान 

| पजन कोई केसे कर सकेगा । निराकार का ध्यान आज तक | 
कभी हुआ नहीं और आगे को कभी हो नहीं सकता | | 


को ग्रहण कर सकती हैं। परमात्मा प्रकृति से परे हैं। वह - 
$| पाकृतिक इन्द्रियों से जाना नहीं जा सकता | परमात्मा तो समाधि 
`" आत्मा से ही अनुभव किया जा सकता है। हाँ परमात्मा | 

इई हुई स्थूल सृष्टि को प्राकृतिक इर्द्रियों से. 


हैं| तो परमात्माकी आज्ञानुसार वेदारकूल काम कर, " 


थि ४ 98 न 
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re पटेल 


साकार वस्तुओं को प्रतीक फे द्वारा निराकार परमाता 

नभव न आज तक हुआ है छोर न ही होगा। इस का 
RC) शं ु 

चेद स्वयं कहता हे । 


वेदाहमेतं पुरुष महाः्तमादित्यवशं परस्तात्‌ । 
तमेब विंदित्वाडतिमृत्युमेति नान्यःपन्था विद्यत्ेश्यनाव॥ | 
(यु ३१।।८ 


भाषाथ--में आत्मा उस व्यापक महान्‌ प्रकाश 
अंधकार से दूर परमात्मा को जानता हूं । उल को जान ढा 
नष्य मोक्ष को प्राप्त होता हैं आर कोई रास्ता मोक्ष री! 
नहीं हैं ॥ ६८॥ हैः 
इसी को स्पष्ट करने के लिये वेदान्त दशन कहता | 
 नप्तीकेनहिसः॥४।१४॥ | 
भाभाथ--प्रतीक में परमात्मा की उपासना नह|. 

चाहिये । क्योंकि प्रतीक परमात्मा नहीं | 


सारांश यह है झि प्राकृतिक इन्द्रिय परमात | 
कारीगरी से परमात्मा की हस्ती का निश्चय तो कर . 
' हें । परमात्मा का साक्षात्कार तो केवल आत्मा ही समा 


कर सकता है। हाँ यदि गप परमात्मा को प्रसन्न करत 


को अपने विचारानसार भी परमात्मा की पूजा करने 
` परमात्मा की मूर्ति कल्पित करने की जरूरत नहीं | 
आप ने अपनी किताब के प० ३१० पं०६ में 
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ब्राह्मण का पूजन होगा, जहां ईश्वर की भुजाओं का 
पूजन होना है वहाँ क्षत्रियो का और ईश्वर के ऊरु 
पूजनमें वेश्यौं का पूजन तथा पाद्‌ के पूजन सें शूद्रों का 
पूजन हो जादेगा।” 

आप के इ र लेखानुखार चारों वर्णी की पूजा ही समरतं 
| ।ईशवर की पूजा है । बल अब आप को मूर्ति कल्पना की आव- 


ता 


i न 
॥ श्यकता नहीं हे | चारों वर्णों की सेवा कीजिये | इसी से इश्वर . 


क १४६ (प्रश्न) “यथाभिमतध्यानाङ्वा । योग? | पाद ; १. 
| सु० ३६ » में लिखा हैं कि अत्यन्त प्रिय पदार्थ के ध्यान से . 
|मन स्थिर होता है | प्रिय पदार्थ साकार ही हो सकता हे । झतः 


है| साकार के विना ध्यान न होगा । पृ० २२१ पं० २२। 
| उत्तर--अत्यन्त प्रिय पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक 


क्ली इश्वर कृत दूसरे मबुष प्रकृत । यदि ईश्वर की बनाई हुई वह्तुओं 


भें मन को लगाया जावेगा तो मन को उन वस्तुओं का ज्ञान 
हो, जावेग।। और उन वस्तुओं में विद्यमांन्‌ कारीगरी कोश 
गान कर उन वस्तुओं के बनाने वाले ईश्वर को महान्‌ महिमा 
जानकर उसके आस्तित्व में निश्चय हो जावेगा। किन्तु 
` का साक्षात्कार अनुभव आत्मा ही कर सकेगा मन नहीं, 


` सकेगा । और यदि मनुष्य जीव कुत पदाथों में ध्यान. 


भगावेगा तो उन पदार्थों का ज्ञान होकर उनके बनाने वाले 
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१४७ ( प्रश्‍न )--परसाशु परसभहट्वान्तोऽस्य 

कार: | यो० पा० १ यू० ४०” में लिख्या हे कि परम रु | 
लेकर परम महत्‌ तक इस चित्त का वीकार होता है । इस 
सिद्ध है कि ध्यान साकारमें हो हो सकता है, निराकार में गा 


प० २२१ पं० २६ दि! 
.. उत्तर--इस में संदेह नहीं णुसे 

तक ध्यान करने से भन को इन वस्त्रों का ज्ञान हो जाग 

परन्तु उस को परमात्मा का साक्षात्कार न हो सकेगा । गया 


प्राकृतिक भन प्रकृतिक वध्तुओंको ही जान सकता है । पर 

` को नहीं । परमात्मा को तो आत्मा ही समाधि द्वारा आए 
करके साक्षात्कार कर सकता है| अत: परमात्मा को साई 
टकार करने के लिये मूर्ति की कल्पना निरर्थक है! मत 

' ध्यान से तो परमात्मा की कारीगरी तथा उसकी महिमा | 
भी शान नहीं हो सकेगा अपितु सूति के कारीगरी 

मूँति की छुन्दरता का ही ज्ञान हो सकेगा । 

१४८ (प्रशन) “अर्चत प्राचैत? इस मंत्र को स्वांमीजी 

. ईश्वर की पूजा से हटा कर स्त्री की पूजा में लगा दिया 


२२२ पृ० १२ १ 
उत्तर--इस मंत्र का देवता इन्द्र है। ऐश्वयै वाला होगे 


इश्वर का भी नाप्न है। तथा इन्द्रियों का स्वामी होने 
` को भी इन्द्र कहते हैं। यदि इस संत्र को परमात्मा की ^ 
लगा दिया जावे तब भो इस से मूति पूजा साबित नहीं 
अपितु ईश्वर पूजा ही सिद्ध होगी | किन्त यास्तव में 
मनुष्यों को परस्पर सत्कार की आज्ञा देता है। वि 
( न० ६८ ) ङ 
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| १४६ (प्रश्‍न) स्वांमी जी कहते हैं कि “जो फूल संसार 
श को सुगंधित करते इं | वह मूर्ति पूजा के जल में सड़कर बदबू ` 
स! देने लगते | ति पूना छोड़ दो” । यह रूल आर्य | 
| समाज ।य्यसप्ाजियाँ को खाना पीना सब 

| छोड़ देना चाहिये । क्योंकि चृत दूध फल मिठाई अन्न जो 

॥ पदाथ खुगं3त चोर झुहावने हैं। खाने से उन सब का बदबू- 


| उत्तर--आपको कभी तो ईमानदारी से काम लेना 
चाहिये | क्या स्वाती जी ने यही लिखा है जो आपने ऊपर | 
दिया है । आप अपनी ही पुल्तक के प० २१५ पं७ १२ पर देखं । 
स्वामी जी की असल इबारत यह है. कि-- 


। “सोल हवा-पत्यर पर चढ़े हुए पुष्पचन्द्न गौर अक्षत आ दि सव 
[का जल आर मृत्तिका के संयीग होने से मोरी वा कुण्ड में आ 
केर सडू के इतना उससे दुर्गन्ध आकाश में चढ़ता है कि 
जितना मजुष्य के मल का ओर सहस्रो जीव उस में पड़ते उसी 
म मरते आर लडते हैं । पेते २ अनेक मूति पूजा के करने में | 
| दष आते हैं। इसलिये सर्वथा पाषाणादि मूर्ति पूजा सज्जन 
| गगों को त्यक्तव्य हे । और जिन्‍्हों ने पाषाणमय मूर्ति की 
4 भजाकी है, करते हैं और करेंगे वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे 
र बचते हैं और न बचेंगे” 


८ 
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समाज ने निराकार ईश्वर को शुचे के अळं का भोग लगाया| 
शुच के अक का ईश्वर को भोग लगाने वाला आय्यैसम 
स्पष्ट रूप में मूति पूजक है ॥ प० १३ पं० १। 


उत्तर--इस अन्त्र सें प्रथम तो “व्वीकार करो? | 
'वाक्य को ही कोष्ठ सें ( लवात्मा से पान करो ) लिखकर स! 


4" 


किया है। अतः यह स्वतन्त्र वाक्य नहीं अपितु इस का ग्री 
प्राय “स्वीकार करो” ही हे । दूसरे इस में मुख से पान इए 
नहीं लिखा अपितु सवेथा से पान करना लिखा है। जि 


इश्वर की लवव्यापकता दिखाना मक़लद है । 


) तीसरे “पान करना” का अथं भी पीना नहीं है । थ 
रक्षा करना अर्थ हे। क्योंकि यह रूप “पा पाने” को नहीं 
अपितु “पा रक्षण ” का रूप है। जिस से पिता पति शब्द | 
बनते हैं। अतः इसका अर्थ यह हुआ कि “आप स्वीकार १ 
अथात्‌ सर्वात्मा से रक्षा करो’ इस्री मन्त्र का ऋग्वेद के ग. 
में अथं करते हुए स्वामी जीं लिखते हैं। कि . 

( तेषां ) तान्‌ पदार्थान्‌ । षष्ठी शेषे अ० २ । ३ | ५० इति 
विवक्षायां षष्ठो । पाहि ) रक्षयति वा ( त० ३६ प्रथम 
भाषार्थ--( तेषां ) आप ही उनपदार्थो के रक्षक 

से उनकी ( पाहि ) रक्षा भी कीजिये | | 
अतः यहां पर ईश्वर को भोग लगाने की कल्पना 
` मृतिं पूजा सिद्ध करने का यत्न वक्ता के अभिप्राय के 
दुराग्रह मात्र ही हे । 


क 
Bd 
हे | 
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(a 
स्वारा दयानन्द और प्रति एजा 
नसा परिकूला 

b १५० (प्रशन) संहकार विधि पु० १६४ में आये समाज 
की संध्या में मनसा परिक्रमा लिखी है | प्रथम तो ऊपर लिखा 
हैकि--“आअथ सनखा परिक्रमामन्त्रा: |? इस हैडिङ्ग के बाद 
नीचे आच दिभशपक्‍िरधिपति:” इत्यादि वेद. के ६ सन्त्र परिक्रमा 
करने के लिखे हैं। जिन मन्त्रों से हमारे सभाजो भाई नित्य- 
प्रति ईश्वर की मानसिक परिक्रमा करते हैं। मन से परिक्रमा 
करना तब ही हो लकता है जब कि ईश्वर की मूर्ति कायम कर ' 
ली जावे । मूति कायम करके उसके चारों तरफ घूमना मूति- | 
पूजा है क्योंकि विना स्वरूप शरीर या मूर्ति के परिक्रमा हो 
ही नहीं खकती | हमारे आर्यसमाजी भाइयों को ईश्वर को सूति 
नित्य बनानी पड़ती है । यह बात.दूलरी है कि-सनातनघमो | 
चार अंशुल या दो बालिश्त की सूति बनाते हैं और आर्यसमाजी 
सो दो सौ मील लस्बी और पचास साठ मील चौड़ी ब्रनाते हैं, 
परन्तु वित्रा सूति के इनकी सन्ध्या हो ही नहीं सकती | जब | 
यह प्रति दिन परमात्मा की मूर्ति बनाकर उस की परिक्रमा 
करते हैं तो क्या कोई विचार शील मनुष्य कह सकता है कि | 
ये मूतिपूजा नहीं करते? पृ० ६ पर १६ oe 

उत्तर--न्यायद्ान में गोतमाचाये ने लिखा है. ; 
` अविशेषामिहिते5्थ बक्तरमिप्रायादर्थान्तरकल्पता वाकछलम्‌ 

र १।२।१२॥ 

जहां ख़ास अर्थ न किया हो। साधारणतया जो बाः 

ही हो वहां वक्ता के अभिप्राय (मतलब) को न लेकर उससे 


ji 
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उल्टा परिणाम निकालना वाकछल यानी वाणी को छल 
है | जितने भी प्रमाण महर्षिक्षतत पुस्तकों सें से पोशणिक मू 


पूजा की पुष्टि में पेश करते हैं उन रब में वाकछल होता है। 
इस बात को हम स्थान २ पर दर्शा साई गको पता 


5 
ॐ 
४० 
ta} 
a 
mk 


` लग जावे कि ये किस ढंग से अपना काये सिद्ध व 


मनसा परिक्रमा के मन्त्राँ के विषय में ऋषि संस्कार 
विधि में लिखते हैं--नीचे लिखे मन्त्रो यापक परमात्मा 
की स्तुति प्रार्थना करे | इन मन्त्रों को पढ़ते जाता और अप 


मन से चारों ओर बाहिर भीतर परमासन को पूणे ज 
निभय निःशंक उत्साही आनन्दी पुरुषार्थी रहना । 


उपयुक्त लेख में कितनी साफ़ परप्रात्सा की सवव्यापक 

ता वा पूणता दिखलाई है । कभी साकार मूर्ति वाला सवेव्यापर 
हो सकता है? पेता. साफ़ ऋषि का लेख होने पर भी उपै | 

सूतिपूजन सिद्ध करना दुराग्रह नहीं तो और क्या है! य 

परिक्रमा के अर्थ परमात्मा के चारों तरफ चक्र लगान गा 
१ किन्तु जो मनुष्य सम्ध्या करता है उस की अपेक्षा (तिरु 
. से चारों तरफ़ नीचे ऊपर भाग से है | जब अघमर्षण मः 


~ 
«द ० 
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स्वामी दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश | 
तत प० ६६ तथा संस्कार विधि सें पू० १९८ में बलिवेश्वदैव विधि ५ 
में इन्द्र यम वरुण सोप्र मरत जन देवताओं को तथा ओखल | 
॥ | . मूसल ओर लक्ष्मी छ काली दुर्गा को भोग लगाना लिखा | 
| - है। इससे सूति पूजा साफ साबित है पु० १०५०७ 
र. उतर--प्रतीत होता हे कि आपने झूठ बोलने तथा 
|| जनता को डालने का ठेका ही ले रक्खा हे । वरना आप . 
३ | को यह मालूम हे कि यह बलि चेश्व देव का प्रकरण है जो कि 
(| पंच महायज्ञों में चोथा यज्ञ है। जिस की विधि मनु में अध्याय 
| र श्लोक्त ८४७ से ६९ तक मेंदी गई है । उसीके आधार पर यह न 
| स्वानीजी का लेख है। जो कि स्वामी जीने “अहरहबेलि- | 
निमित्त इत्यादि उथव॑ १६।५५।७” के आनुकूल होने से ग्रहण | 
किया है । मनु ने इस का प्रयोजन भी लिख दिया है क्रि "भूतानि - 
बलिकमंशा-मनु० ३॥८१” प्राणियों को बलि बेश्व देव यज्ञ से 


x 


¢ 


| सत्कृत करे | इससे साफ साबित है कि बलिवेश्व देव र र 
प्रयोजन झन्न से प्राणियों को तृप्त करना है। फिर ना मावू 
आपको प्रकरण विरुद्ध झूठ बोल कर मूर्ति पूजा सिद्ध करने ह 

क्यों खबत समाया हे । आपकी कल्पना निम्न हेतुओं से सवंथा | 


मिथ्या हे | न ड़ 
(क) यह बलिवश्व देव यज्ञ का प्रकरण है। उपासन त 
का प्रकरण ही नहीं है। - FR) 


(ख) स्वामी जी के लेख में कहीं भी “भोग” झा 


२१२ 
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मन्त्रों के नीचे यह पाठ दिया है । जिस 
है। “इन मंत्रों से एक पत्तत वा थाली में झथोक्त दि 
भांग धरना ।यदि भाग घरने के समय कोई अति 
तो उसी को दे देना, नहीं तो अज्ञि में घर देना 
जी का यह लेख भी स्वयं कल्पित नहीं है | देखिये २ 
कहते हैं कि-- 


एव कृत्वा बलि सम्यक्‌ द्घाइ भिक्षां डिजातये । 
अलाभ ब्राह्मणस्याभ्नावग्रयुद्‌घत्य निश्चिपेत्‌ ।।१५। 


Rs] 4 | 
क 
क 
य फि 
०7 
| 
3 


` इससे भला मूर्ति पूजा केसे साबित हो सकती हैं। 
(घ) स्वामी जो ने सूति पूजा को वेद विरुद्ध साबि | 


कर मृति पूजा सिद्ध करने का प्रयत्न करना महा धोका |. 
झर झूठ है। जर 


(ङ, इन मंत्रों में आपके कल्पित देवताओं का न 
तक भी नहीं है! स्वामी जो ने इन मंत्रों के अथ ह 


ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के पंच मह।यज्ञ प्रकरण में किये 
जो निम्नप्रकार से है-- ठ 


इन्र -परमश्वयं युक्त परमेश्वर और उस के गुण । | 
यम--सत्य न्याय करने वाला और उत की स्‌ पि | 
पयाय करने काले सभासद्‌ । | 
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सोम--पुण्यात्माओं को आनन्द करने वाला परमात्मा 
अर वे लोग | 

सर्त्‌--आण जिन के रहने से जीवन आर निकलने से 
मरण होता हैं उन की रक्षा करना | 

आरप--सरवेव्यापक परमात्मा | 


. खनस्पति--ईश्वर के उत्पन्न किये हुए वायु अर मेघ 
आदिः सब के पालन के हेतु सब पदार्थ तथा जिनसे अधिक 
वर्षा ओर जिन के फलों से जगत्‌ का उपकार होता है। | 
उनकी रक्षा करनी | शं 
र | 


श्री--जो सेवा करने के योग्य परमात्मा और पुरुषाचे. ६ 


[| से राज्य श्रो की प्राप्ति करने में खदा उद्योग करना | 
| भट्रकाली-जो &हढयाण करने वाली परमात्मा की 
शक्ति और सामथ्यं है उसका सदा आश्रय करना । 


ब्रह्मपति-जो वेद के स्वामी ईश्वर की प्रार्थना विद्या 
के लिये करना | ) ड 
| वास्तुपति--जो गृहसंबंधी पदार्थों का पालन करने 
॥ वाला इश्वर इत्यादि में मृति पूजा का नाम मात्र भी नहीं है ; 
. अपितु परमात्मा का नाम लेकर समस्त प्राणियों के उपकार 
| फा काम करना लिखा है । | र 
| स्वामी जी सोलह हेतुओं से मूर्ति पूजा को त्याज्य बतलाते हें। 
आप ने पंद्रह हेतुं को तो छुआ तक नहीं । केवल एक हेतु | 
ही आप नुक्ताचीनी कर सके हैं और उस का भी आपने 
चरा ऑर मन माना पाठ देकर जनता को अम में डाल' 
। है। इस के अर्तारक्त अपने जो इस काम को मनुष्य: 


हक र... 
SIFT 


- पाखाने के रास्ते बाहर फेक देता है। किंतु मूर्ति ए 
. चढ़ाये पदार्थों का कोई भी उपयोग नहों होता । और | 


शब्द मौजूद नहां है आप ने चालाकी करके अपनी तै 


[ २१४. ] | 
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भोजन के साथ तुलना दो है । वह युक्ति शून्य दै । कया मनुष। 
के किये हुए भोजन का मल बनना आर मूर्ति के ऊपर चहो | 
हुए पदार्थों का सड़ कर बदबू पेदा करना यशावर हैं। अन्तश्च 
भोजन करना मनुष्य के प्राणों का आधार है भोजन के | 
पुरुष की मृत्यु हो जाती हैं तो क्या पुष्प आदि पदार्थ गे 
सूति के प्राणा का आधार हैं वा उन के विना सूति मर जाती! 
है। ओर फिर जिस भोजन को पुरुष खाता है मेदा उसे 
हजम करके उस के रस को खेंच कर उस का खून बनाग्न 
सारे शरीर की पुष्टि करता है। आर फोक सार हीन ॥ 


ती 


उत से कोई. लाभ नहीं होता। अपितु दद पदार्थ व्यथ 
ष्ट हो जाते हैं | अतः पुरुषों का भोजन करना सार्थक | 
भोजम में प्रयुक्त पदार्थों का सदुपयोग तथा सूति पर पुमा 
का चढ़ाना निरर्थक और मूर्ति पर चढ़ाये पदार्थों का दुरो 
है। इस से स्वामी जी का लेख सत्य और आप का श्र |. 
सिद्ध होता है। ' 
१५३ ( प्रश्न )--स्वामी जी ने “घृतेन सीता त्या 
यजु० १२। ७०? इस मन्त्र के भाष्य में लकड़ी के पटले अं 
जिस से खेत की मिट्टी एक सी की जाती है। उस पर | 
घी, दूध, शक्कर, शहद चढ़ा कर पूजा करना लिखा ६। हत / 
मूति पूजा साफ तौर से सिद्ध होती है । पु० १४ पं० १०। | 


उत्तर--प्रथम स्वामी जी के अर्थ में कहीं प्रजा 


ड 
है छ ॥ 
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शामिल कर दिया है | दूरे 'पटेले के उपर शहदादि नदानां, 


[al 


स्वामी जी के भाष्य सें नहीं अपितु 'पटेला घी तथा शहद वा 
शक्कर आदि से लंयुक्त करो? ऐसा पाठ है । तीसरे यहां उपा- 
सना का प्रकरण नइ अपितु कृषिका प्रकरण है । क्योंकि इस 


fe 
2 


मब्ज का दबता कांप हे | 


चथे--एडेला से स्वामी जी का अभिप्राय खेत में हल 
चलाने से पदा हुई उस गहरी लकीर का है जिल में बीज बोया 
हुआ उगता हे । क्योंकि यह अथे मन्त्र में विद्यमान सीता शब्द | 
आर खाता शब्द का अर्थ हल या सुहागा हो ही नहीं 

प सकता | जसा कि-- 
बो। सोता लांगल पद्धतिः (आमरकोष १९। १४) | 
अ अथात्‌ खीता यह एक नाम हल की रेखा का है। इसी 
को स्वामी जी ने परेला शब्द से वर्णन किया है। आप ने 
fF अपनी स्वार्थ सिद्धि के मन माना अर्थ लकड़ी का सुहागा 
Ee नकाल मारा । 2 


भावाथ को आप ने चुरा लिया है।जिस से स्वामी जी का 


पाचव--स्वामी जी के स्वयं लिखे हुए मन्त्र के नीचे के | 
| अभिप्राय स्पष्ट होता है वह यह है कि-- 


अनुकूल घी मीठा और जल आदि से संस्कार कर स्वीकार 
गी हुई खेत की प्रथिवी को न्न से सिद्ध करने वाली करें | 
बीज सुगन्धि आदि युक्त करके बोते हैं वैसे 
भी संस्कार युक्त करें । स, 
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संस्कार युक्त करं’ लिखा हैया नहीं। आर अब बतारे 
पटले का कथ सुहागा कसे हो सकता है।इस मन्त्र का सा 
अभिप्राय यह वाजह हो गया कि जते नमक, हड्डी, सलह 
राख, पाखाना, खून आदि खाए २ पोदों की परवरिश के हि| 
खाद्‌ के तौर पर ज्ञमीन में डाले जाते हैं । चेले ही खास पं 
की परवरिश के लिये जल, दूध, थी, शक्कर, शहद ग्रार' 
पदार्थों से ज़मीन को खाद दे कर ठीक लंश्कार युक्त करो, ताई, 
अन्नादि पदाथ पुष्कल पदा हों | इल लेख से सूति पूजा निह 
निकालना बांलू से तेज निकालने के लमान सर्वथा ग्र 
भव हे। 

१५४ (9शन)- स्वाप्री जी ने संस्कार विधि के मु 

संस्कार में लिखा है कि-- | 

- “रो ओषधे त्रायस् एन ७ मेन ७ हि 9 सी? 

जिस का ग्रथ यह है कि “हे औषधि कुश ! इस बर्ण 

की रक्षा कर इस को मत मार” कुशा तृण है तृण से न| 

प्राथना करना निः संदेह सूति पूजा हैं । प० १५ पं० ११ 

उत्तर--हमारे सामने संस्कार विधि मौजूद है | ४. 
केवलयह लिखा है कि “तत्पश्चात्‌-- 

आं ओषधे त्रायस्वेनम्‌ § | 

§ इस मंत्र को बोल के तीन दर्भे लेके दाहिनी वाई | 

- केशों के समूह को हाथ से दबा के” pi 

इस के विना संस्कार विधि में न तो इस मत्र | 

दऽ हैं। और न ही तुण से जीव की प्रार्थना की गई ६ |. 

` वाक्य के स्वयं मन माने अर्थ करके स्वयं ही पतर 
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] 

| कहाँकी ईमानदारी दै | अतः यदि आप एतराज करना हो चाहते. 
पा हें तो इस अत्र का आर्था भी स्वामी जी कृत त्रिखिये “यजु० ` 
| ७४।१? तें स्वामी जीने इस प्रकारसे इस संत्रके अर्थ किये हैं क | 
शि “हे विद्वान अशे सोमलता आदि अओषधिगण सब रोगों 
| से रक्षा करता हे । वैसे तू भी हम लोगों की रक्षा कर ।-इल 
| यजमान वा एणि मात्र को कभी मत मार” 


| | प्या न । $ 
| अब बतलाइये, इस अर्थ में से सूति पूजा कहाँ से सिद्ध 


इस 


| : शर | 
| १५४ (प्रशन)-¬संस्कार बिधि के मुण्डन संस्कार में , 
| लिखा है कि. | 

| “नरो विष्णो देट्रोऽसि” 5 \ 


2 इस का अर्थ यह है कि--“किहे छुरे तू विष्णु की दाढ़ 
है” क्या निराकार को दाढ़ हो सकती है, इस से इश्वर का 
साकार होना तथा मूर्तिपूजा साबित दे ॥ ५० १५ पं० १६ 


रे उत्तर--झूठ बोलना आपका मौरूसी पेशा मालूम होता. 
। वरना संस्कार विधि का मुण्डन संस्कार हि रच का मुण्डन तसरा हाय सामने 


आ शं स्वामी जी के लेख पर शांका करने के लिथे स्वामी 
"हो अय लिखने चाहिये, जेता कि स्वामी जीने स्वयं. 

न दद कि “यहाँ सब मन्त्रों का अथ नहीं लिखा है। क्योंकि . 
| Ce सिकाण्ड का विधान है। इस लिये विदध कर क्रिया | 
4. खा है । और जहां २ अर्थ करना आवश्यक है वहां . 
लो र भी कर दिया हैं। और मन्त्रं , के यथार्थ अथ मेरे . 
द्‌ भाष्य में लिखे है, जो देखना चाहें वहां से देख लेबर | 
_ 4. (संहार विधि को सिका) .. 
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पड़ा है, इस में यह लिखा हैं कि 
इस मन्त्र से छरे की ओर देर 
र्‌ बस इस के बिना संस्कार बिधि | 
लिखे हैं और न छुरे को विष्णु की दाइ बतलाया गया है। 


के डा 


आप ने स्वयं ही मन माने अर्थ करके मरन भो कर डाला यह |: 
शरीफ आदमियों का काम नहा इ। ह याद आपको प्रश्न | “ 
करना दै तो पहिले आय्यै समाज से इस के अर्थ पूछे, फिर 
इन करें। देखिये “यज्ञो वे विष्णु :॥ शव०१।२।११ | 
विप्ण नाम यज्ञ का है। और “दंश्यतेड्नेनेति दंद्र :” जिस | 
से काटा जावे उसका नाम दंट्ट है। झव ऊपर के मन्त्र के अथ |. 
यह हुए कि--“छुरा यज्ञ में वस्तुओं को काटने का साधन है” ह 
अब बतलाइये, इसमें ईश्वर का साकार होना तथा मति: | 
पूजा किस प्रकार से सिद्ध हो सकती दै! 


= = ८९ 


१४६ (प्रन)--संस्कार विधि के मुण्डन संस्कार मै | 
लिखा है कि | 
ओं शिवोनामासि स्विधितिस्ते पिता नमस्ते सा सा हि, भौ 
४४ सी: ॥ इसका अर्थं यह है कि “हे तेज्ञ घार वाले छुरे। |. 
'शिव तेरा नाम है और लोहा तेरा बाप है, में तुझे न | 
करता हूं। हे छुरे त्‌ इस बच्चे को मत मार” | छुरे को संबोधन || 
४: करके नमस्ते कहना तथा छुरे से यह प्राथना करना कि तब 
को मत मार निःसंदेह सूति पूजा है ॥ प० १६ पं० १ 


|. 
“ उत्तर- था बेईमानी तेरा आश्रय । हमारे सामने संर कोर 
विधिका मुण्डन संस्कार प्रकरण हे । इस में केवल यह | 
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| शिवोनामाति स्विलितिस्ते पिता नमस्तेऽस्तु मा माहि 
१ सीः इस मंत्र को बोलके छुरे को दाहिने हाथ में लेवे? 
|| इत के सिवाय यहां कुछ हीं लिखा । न तो यहां पर मंत्र 
| द्वाध्र्थ किया हुआ हैं! आर न ही कहीं छुरे को नमस्ते 
| जिखा हुआ हैं| आर न दी कहों पूजा शब्द मोजूद है। स्वयं 
| ही मनमाने ऊट पटांग आर करके स्वयं ही उस पर प्रश्‍न करना 
यह शराफ़त नहाँ है । हाँ, यदि आपकी अथ पर शंका करनी 
- है|तो इस मंत्र के अर्थ का ऋषि दयानन्द कृत अथ यजु० 
| ३६३ में देखें। इस प्रकार हुआ है कि-- 
| हि जगदोश्वर ! और उपदेश करने हारे विद्वान्‌ । ज 
| आप अविनाशो होने से वज्ज मय (निश्चल्ल-दृढ़) हैं | जिस 
आपका सुख स्वरूप विज्ञान का देने वाला नाम है। सो आप 
E मेरे पालन करने वाले । । आरके लिये . मेरा सत्कार पूर्वक 
रकार विदित हो» 
| पना अब फरमाइये इस में छुरे को सम्बोधन करना और उसे 
करना कहां है, और इसे सूति पूजा केसे साबित होती है 
। पौराणिक लोग इसी तरह से संस्कार विधि का नाम 
कहा करते हैं कि स्वामी जी ने डंडे की पूजा, जूते कः 
तल की पूजा, सूसज को पूजा इत्पादि इत्यादि चीज़ों 
गा लिखो है | ऐसा सवाल करने पर बुद्धिमानों को निम्न 
गा ध्यान रख कर उत्तर देना चाहिये । A 


0) संस्कार विधि में लिखा हुआ दिखाओ कि “डंडे . ' 
छ जूते की पूजा करो”. इत्यादि, इत्यादि । 
४२) जिस मंत्र का अर्थ करके प्रशन कर रहे हो वह अथे 
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स्वामी जो का किया हुआ है य किली छ 4 रोज | 
के लिखित मंत्र पर स्वामी जी दः किया हुआ अथ, ही / 
प्रामाणिक हो सकता है, अन्य का यह) अल 
सनातन अस्म के प्रश्‍न इस तेण घन छु 
गधे के सिर से सींग | । 


क्षि 
शं 


अदळटक कक. Poe 


ति प्रजा (परिशिष्ट) | 
(प्रश्‍न) बाल्मीकि रामायण उत्तर काण्ड छग ३१ श्लोक |: 
४२-४३ में लिखा है कि रावण शिवलिंग की पूजा करता था) | यु 
उत्तर--प्रथम तो उत्तर काण्ड अ्रक्षिप्त है | क्योंकि फल" | | 
भरति युद्ध काण्ड के अखीर में आजाती है । तथा हा भ्र रू 
` में प्रथम छे काँडों के विरुद्ध घटनाथे हैं । आर उत्तर कांड बे |. 
नाम से ही प्रकट है कि यह पीछे से बनाकर शामिल किया 
डरे । तथा कलकत्ते.छपी रामायण में यह कांड नहीं है। दूसरे पह ब 
रावण जेसे राक्षसों का ही काम है। राम तो संध्या वि 4 
करते थे। रावण का काम वेद विरुद्ध होने से पाप सूचक है! be 
(प्रशन) राम ने सेतु बंध के . समय शिवलिंग की 
पूजा की | | र्ग 
१ ह उत्तर--सेतुबंध के समय राम ने कोई त पूजा f 
| की ।,लंका से वापसी पर राम न सीता को पुल दि FE. 


। ह ५ | श हे थे 
` आत्रपूर्वमदादेवः प्रसादमकरोदिभूः युद्ध ० १२३ प 2 
उस व्यापक देवों के देव परमेश्वर ने यहाँ हैं... 
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| कृपा की। यह “विश” व्यापक परमात्मा से मुराद है । शिव- 
' त्तिगसे नहीं । | 

(प्रशन) महाभारत में आता है कि एकलव्य ने द्रोणा- 

| दाय्यं की मूर्ति बनः कर शास्त्र विद्या सीखी | 

` उत्तर-(१) एऊठ्य जे परमेश्वर के स्थान में उसकी 

| पूजा नहीं की | 

(२) अभ्यास से ८ ब्ञ्रविद्या सीखी, मत ने नहीं सिखाई । 

(३) द्रोणाचार्यं को इस का पता भी नहीं लगा । ' 

($) मति बनाने का फल अंगुठा काटा गया । 

(९) एक भीळ का फेल अनुकरणीय नहों है | 

(६) यदि आपके विचार में ठीक हैं तो आप भी मतियाँ 

९ सेवेद पढ़ कर दिखलावें। ; 

ु प्रश्न) “देवतास्यचेनं चेव मनु० २१७६” में देवताओं ® 

॥ 2 की पूजा से सात पूजा साबित है । (५ 
|. उत्तर--यहां देवता पूजा से विद्वानों की पूजा सत्कार 

। सेवा अभिप्राय हे । अथवा यदि सूय्यं चांद हवादि को देवता 

| गा जावे तो मनु स्वयं कहते हैं कि “होमेदेवान्‌ यथाविधि 

॥ १८१५ देवताओं की विधि पूवक होम से पूजा करै। यहाँ 

! पूजा से देव यज्ञ अर्थात्‌ विद्वानों की सेवा तथा हवन | 

लिखा हे | मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। | 


प्रश्न) पत्थर मे भी परमात्मा व्यापक है हम उसकी 
करते हे | 


3-2. 
४ ग्ड 


क पर= पत्थर में परमातमा तो दै किंतु आत्मा नहीं दै। | | 
हारे शरीर में परमातमा तथा आत्मा दोनों मौजूद हैं। | 


~ 
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- इसी प्रकार से परमात्मा की आज्ञानुखार, परमात्मा क 
: मूंतियों चाँदी, सूये, पहाड़, हवा, पानी, भूमि, इनस 
५ पक्षी आदिकों से यथा योग्य व्यवहार करके सुख 
; | करो। परमांत्मा की आज्ञा के विरुद्ध परमात्मा के सथा 
` पाषाण आदि की मूर्तियों की पूजा करके नरक गामी न बंनो। 
' ` (प्रन) जेसे काल की मात घडी है वेले परमात्मा ह 
'मूति भी बन सकती दै। | शिव... 
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आत! अपने शरोरस्थ आत्मा दारा परमात्मा का अनुभव | 
ककरो | 2 नल शक 
(प्रश्‍न) पापाण मात पूजा राला ७! 
उत्तर-हिमालय पवेत की प्राप्ति ८ 

हो सकती है । परमात्मा की प्राप्ति वे 

' है | इस से ज्ञान प्रापि द्वारा परमात्या को मालि हो 
। (प्रश्न) प्रकृति की पूजा क्‍यों न करे । 
उत्तर--जीव सतचित्‌ है । गतः उसे सत्‌ भक्ति की । 
उपासना न करनी चाहिये, क्यूंकि सत्‌ झुण तो उसमें मौजूद है। १ 
हाँ चू'कि परमात्मा सत्‌ चित्‌ आनन्द हैं! . अतः आनन्द की | 
प्राप्ति अर्थ परमात्मा की पूजा करनी चाहिये, प्रकृति की नहीं। || 
(प्रश्न)--मूत्ति के कारण नोटों रुपयों का व्यवहार ६ 

'खुख दायक है । इसी प्रकार सूति पूजा सुखदायक है। रि 
उत्तर--राजा शरीर घारी है उस की मूर्ति नोटों आदि || 

पर बन सकती हैं, निराकार परमात्मा की नहीं । FE 
[ नोट रुपये राजा की आज्ञा से राजा के ही कारखाने | यु 


में बने हुए सुखदायक हैं। यदि कोई राजा की आज्ञा के । 
विरुद्ध जाली सिक्का घर में बनावे तो जेल की हवा खाता है! ॥ 


टी आहा | 


गन, पशु 
लाभे 
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झल की नहीं सयेकी है। क्योंकि 


काल का कोई र नहोँ है ।और न ही घड़ो की 
ज़रूरत | | 


| तेते हैं, चेसे ईश्वर की सूल बन सकती हे । 

उत्तर--शाव्ड्‌ को सांत नहीं बनती | एक ही शब्द की 
विविध देशों में दिविध मूर्तियां हैं। यदि वास्तव में मूर्ति बन 
/ सकती तो यकसां बनती । हां जो एक इन्द्रिय का विषय हो 
| उसका दूतरी इनि लिये संकेत बनाया जा सकता है। 
| शब्द्‌ चू'कि कान कः बि । अतः उसे अक्षरां की सुरत 
| गेंग्रांबो का विषय संकेत रूप से बनाया जा सकता है। 


काकोई संकेत भी नहीं बनाया जा सकता | 


| सलाई से अप्नि प्रकट होती है। ऐसे ही परमेश्वर साकार हो 
| क प्रकट हो जाता है । 


पे हे मे 
भेये नज्ञर आते हैं। वरना ये प्रत्येक अवस्था में साकार होते 


१ होती है । : 
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हुये से ही काज का परिवाण है। यह सूये संसार में न रहे तो . 


परमात्मा चू कि किसी इन्द्रिय का विषय नहीं है। अतः उस | 


(प्रशन)-जेसे पानी से बफ बन जाती है और दिया- र 


भप होते हे तो ये सूक्ष्म होने से नज्ञ नहीं आते स्थूज अवस्था 


प्रश्‍न-- शब्दा की तध्वीर अक्षरों की सूरत में बना | 


| निराकार नहीं हैं । अतः ईश्वर के लिये इन का दृष्टान्त ६) | 
र i । क्योंकि ईश्वर निराकार सवं व्यापक है। तथा ऱ्य 
की इ साकार होने से सवै व्यापक नहीं हैं। साकार ` | 
भ र साकार बफ बनता है । तथा दियाललाई से साकार | हि ३ 
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fn 


त्ववि 


१५७ (प्रश) वेद्‌ ने सृष्टि कतो :शयर को माना है। 


~ 


हू os \ 
तथा वेद ने सृष्टि बनने का सेंटर भी ब्रह्म को इ माना हैं। जसे 


७ 


मिट्टी से घट, लोहे से कुठार, सूत से वळ, आर छुवण से कटक 
कुण्डल बनते हैं। इसी तरह यह समस्त संलःर ब्रह्म से बना 
है। पु० २२३ पं० ४। | 
) उत्तर-- जहां वेद ईश्वर को सृष्टि का छती मानता है । वहां । 


चेद सृष्टि बनने का मेटर नित्य प्रकृति को मानता हैं। ईश्वर 
' ऐसे है जेसे घड़े में कुम्हार, कुठार में लुहार, वस्त्र में जुलाहा |. 
तथा कटक कुशएडल में सुनार है । जेसे कर्ता कुम्हार के गुण | 
घड़े में, लुहार के गुण कुठार में, जुलाहे के शुण वख में तथा | 
- जुनार के गुण कटक कुएडल मे विद्यमान नहीं हैं । अपितु | 
घड़े में: उपादानं कारण मिट्टी के गुण, कुठार में लोहे के शुष | 
बस्न में सूत्र कपास के गुण, तथा कटक कुण्डल, में स्या के F 
गुण विद्यमान है | इसी तरह से इस सृष्टि में ईश्वर के चंतन्यता | 
सवे व्यापकता सर्वज्ञता आदि गुण विद्यमान नहीं हैं अपितु जडता | 
एके देशिता आदि प्रकृति के गुण विद्यमान हैं। चू'कि उपादा । | 
` कारण & गुण काय्य में अवश्य होता है । कारण गुण पूवक || 
_ कार्ये गुणो इष्टः ॥ व० अ० २ अ० १ सू० २७) इस से सा बित त 
` हुद्या कि ईश्वर इस सृष्टि का मिट्टी आदि की भांति उपादान |. 
- कारण नहीं अपितु कुम्हारादि की भांति निमित्त कारण दै। | 
मिट्टी आदि की भांति सृष्टि कां उपादान कारण नित्य र ही 
` हैं। जिल को वेद के अनेकों मन्त्र वशेन करते हैं, जेसे किल 2 FE 
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*स ज्योतिरत्तमम्‌ ॥ ऋ० १ । ५० ।.१० | 
; सब अंधकार अर्थात्‌ प्रकृति से ऊपर उठ 
कर अधिक उच्च प्रक्राशमाजू देवों में देव उस उत्तम प्रकाश पूर्ण 
गति दाता प्रभु को खळुभव करते हुए प्राप्त करें | इस मंत्र में 
ग्रंधकार (तस) नाम प्रकृति का है इसी का वर्णन करते हुए मजु 
जी महाराज कहते हैं ति. न्‍ 5 
आसीदिदं तमश तमप्रज्ञातमलन्षणम्‌ । 


~ 


अप्रतकर्यमविज्ञेय प्रछ्ुप्त भिव सर्वतः ॥ मनु० १॥ ५॥ 


भाषार्थ--यह जगत्‌ प्रलयकाल में न जानने के योग्य... 
तक्षण में भी नाति के काबिल, तके से भी न जानने योग्य / 
ज्ञात रूप में सब ओर से सोये हुं की भांति प्रकृति में | 
लीन था॥१॥ 

' इस पर कुल्लूक भट्ट लिखते हैं कि-- 

तमः शब्देन शुणवृत्या प्रकृतिनिदिइप्रते | तम इव तमः। | | 
| बथा तमसि लीनः: पदार्था अध्यक्षेण न प्रकाश्यन्ते एवं प्रकृति 
| ५ तीना अपि भावा नावगम्यन्ते इति गुण योगः। प्रत्य काले 
|| रम रूपतया प्रकृतौ लीनमासी दित्यर्थः ॥६॥ 
भापार्थ-यहा तम शब्द से-गुण वृत्ति से प्रकृति को | 
| रफ संकेत हैं । जैसे अन्ध रे में लीन पदार्थ नज़र नहीं आते ' | 
से ही प्रकृति में जीन पदार्थ भी जाने नहाँ ज्ञाते | यही अंधरे 
 तेथाप्रकृति में समान गुण होने से प्र कृति को भी तम कहते हैं। * 
हर य कोल म सूक्ष्म रूप से यह जगत्‌ प्रकृति में लोन था यह < 
। इस पर व्यास जी कहते हैं कि. १... त 


ह 
र 


५ 
{ 
i 
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सत्व क्षेत्रज्ञयोरेतदन्तर॑ विद्धि सूक्ष्मयोः 
सजतेऽत्र गुणानेक एको न रुजते शुणान ।३३॥ 
पृथग भूतो तु प्रकृत्या ल॑भर'को च सर्वदा 


यथा सस्स्यो5दुमिरन्य; स्थात्‌ संप्रयुक्तो अवेत्तथा॥ ३४॥ | 


र ( सहा० शान्त” 'झ०२२०५) 

भाषाथ---प्रकृति में तथा छत्रक्न दोनों सृक्षयों का यह मेद्‌ 

जान| एक तो गुणों को पेदा करता है | दूसरा गुणों को पैदा नहीं 

करता ॥३३॥ ये दोनों प्रकृति से भिन्न हैं आर लद मिले रहते 

हैं। जेसे मछली जल से भिन्न है किंतु अज से मिली रहती दै ।३४। 

इस प्रकार से ईश्वर जीव प्रकृति तीनों स्वरूप से अनादि 

तथा, व्याप्य व्यापक भाव से मिले रहते हैं । स्वरूप से अनादि 
काल से भिन्न हैं तथा अनंत काल तक भिन्न रहेंगे । 

१५८ (प्रन) --“नासदालीत!? “अन्नुत्युरालीत्‌” “ऋ० 

१०।१२६।१-२” इन दो मन्त्रों से प्रकृति जीव का अभाव 

' होकर केवल ईश्वर सत्ता का प्रलय में होना लिद्ध है। इसके 


ऊपर से ही वेद ने ईश्वर को संसार का “अभिन्न निमित्तोपा- । | 


' दान कारण” माना है | प० २२३ ५० &। 
उत्तर--वेद ईश्वर को संसार का “अभिन्न निमित्तोपा- 


दान कारण” नहों मानता | अपितु नित्य प्रकृति को संसार का. 


काल से अनन्त काल तक कायम रहते हैं। आप ने जो दो मंत्र 
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` उपांदान कारण तथा ईश्वर को संसार का निमित्त कारण मानता | 
_ है। ओर ईश्वर जीव प्रकृति तीनों ही स्वरूप से भिन्न अनादिं | 


EE, ॥ 


` दिये हैं। इस स्थान में इस विषय के सात मंत्रों का युक्त दै। - 
१ जिनका मज्ञमूई तौर पर प्रकरणानुसार अथ लगाने सै 
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ईश्वर जीव तथा प्रकृति तीनों अनादि सिद्ध होते हैं। आपने 
: 9 

केवल दो मंत्र शिख कर मनमाना अथ करके प्रकरण विच्छेद 

किया | लीजिये हस आपके सामने इस सारे सुक्त का संगत 


छल” 


गर्थे करके बदला है 

नासदासीम्मो लड! सीत्तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परो- ' 
यत्‌ । किमावरीवः छुहकस्य इा्ेन्नम्भः किमासीद गहने 
गमीरम्‌ ॥१॥ 

भाषाष--(तदानीं) उस समय (न असत्‌ आसीत्‌) 
अभाव न था (नो सत्‌ आलीत) भाव पदार्थ प्रकट न था (रजः 97 
न झालीत) स्थूल मिट्टी न थी (यत्‌ पर; व्योम। नो) खाली स्थान / 
भीनथा। उस समय (कुह) कहाँ (किम) क्या (आवरीवः) | 
हका हुआ था और (कस्य शासन) किस के आश्रय से क्याथा ) 
(कि) क्या (गहन गभीरम्‌) बड़ा गंभीर (अम्भः पानी सा उस | 
समय (आलीत्‌) था ॥१॥ ८ 2. 

5 न मृत्युरासीत्‌ अमृतं न तहिं न राया अह असीत्‌ 

नः प्रश्‍ेतः | आनीदवातं स्वधया तदेकं . तस्माद्धान्यन्न परः दर 2 
। 29 किचनास ॥२॥ ऱ्य 
|  आषाथे--उस समय मृत्यु न था। क्योंकि अभुत प्रकट | 
| नथा। रात्री और दिन के विभाग का कोई ज्ञान न था [डल > 
` समय वह एक आत्मा प्रकृति के साथ प्राण वायु के बिना ही. 
` प्राण रूप में था । उससे भिन्न निश्चय से. कोई भी अष्ट र 
` गहं था ॥२॥ MR .... a 


' तम यासीत्तमसा गृढ़मग्रेउप्र केत॑ सलिलं सवमा इद्म्‌। | 
१ व्छ्येनास्यपिहितं यदासीत्‌ 'तपसस्तन्महिना जायतकम शा 
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भाषार्थ--आरंभ में अंघकार से ब्यापी हुई चूल प्रकति 
थो | ओर यह सब जगत्‌ ग्रज्ञथ छावश्भ३ में जला के समान 
एकाकार था । जब शून्यता से यह व्याएक अकति ढकी हुई थो। 
` उस समय ज्ञान मय तप का माइया से बद एके बन गया ॥३॥ 
कामस्तदग्रे समवतेताधि मनसोरेत; प्रथम यदासीत्‌। 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीच्दई कबथो सनीषा ॥४॥ 
भाषार्थ - इस पूर्व समय में मन का रीये जो पहिले था 
उसके ऊपर काम अर्थात्‌ संकल्प हुआ । ज्ञानी लोगों ने हृदय 
५ में बुद्धि से ढंढ कर जान लिया कि असत्‌ में सत्‌ का भाईपन 
) है । अथवा असत्‌ में सत्‌ बंधा है ॥ ४॥ 
तिरश्चीनो विततोरडिमरेषामघ; स्तिदासीदुपरि 
स्विदासीत्‌ । रेतोधा आसन्महिमान आसनस्था 
अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ ५॥ | 
भाषार्थ--इन तीनों का किरन तिरछा फैला है। नीचे भी 
'आश्चय्यकारक रीति से दै ग्रौर ऊपर भी वेसा ही आश्चय्यः 
कारक हैं | वीये का धारण करने वाले जीव थे, बलशाली. महानु 


जीव थे । इधर आत्मा की घारणशक्ति अथवा. प्रकृति थी और | 


परे प्रय्न क्रा बल था ॥५॥ 

को अद्धा वेद क इह॒ प्रवोचस्कुत आजाता कुत इयं 
| विरृष्टि:। अर्वाग्देवा अस्य विसजैनेनाथा को वेद 
 . यत आबभूव॥ ६॥ 
. ` भाषार्थ-वास्तव रूप में कौन जानता है। और कोन | 
इस विषय में कह सकता है कि कहां से बनी और कहां से य्ह | 
विविध प्रकार की सृष्टि हुई है। इस की उत्पत्ति के पश्चात सूय 


CC:0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


0260 by Arya Sargaj FOR 4 8४५8 and eGangotri 


मर आदि दिव्य एदार्थे बने हैं। अब कौन जान सकता है करि 
जिससे यह संसार तना ह ॥६॥ ४ 
इयं विसृष्टिणत आवंक्षूत यदि वा दृधे यदि वा न । 
योप्याध्यक्षः इरमेन्योमन्ल्लो अंग वेर यदि वा न वेद || ७ ॥ ¦ 
| ( ऋगेद १० । १२६ ) 
साषार्थ-- जिससे यह विविध प्रहार की सृष्टि उत्पन्न हुई 
वह क्या इसको धारण करता है । या नहीं। परम अगाध 
आकाश में इसका जो अधिष्ठाता है । वह निश्चय से जानता है 
वा नहीं ॥ ७॥। ; 
इन मन्त्रों को मजमूई तोर से पढ़ने से साफ साबित हैं 4 
कि ईश्वर जीव तथा प्रक़्ति तोनों परस्पर भिन्न अनादि स्वरूप । 
हैं। इसी बात को आपके यहां गरुड पुराण उत्तर खण्ड ब्रह्मकांड )) 
अध्याय २८ घें स्पष्ट बणेन किया है। कि ; 


जीवश्च सत्य: परमात्मा च सत्यस्तयोभेदः व 
सत्ये एतत्सदापि । जडइच सत्यो जीवजडयो ' * पु 
इचभेदो भेदः सत्य: किंच जडेशयोमिदा ॥ ६९ ॥ 
सद्‌: सत्य:सवब जोवेषु नित्य,सत्या जडॉनांच 
भेदाः सदापि । एतत्सर्वं यदि मिथ्या मवेत्त तदा 
तसौ दशतु मां ह्यहोन्द्रः ॥ 5० ॥ 

(गरु० उत्तर० ब्रह्म० अ० २८) 
; भाषार्थ--जीव सत्य है और परमात्म! सत्य है। ओर 
जका भेद भी यह सदा से सत्य हैं। जड सत्प है, जोव जड़ 
फो भेद सत्य है । और जड और ईश्वर का भेद सत्य दै॥ दई ॥ | 
“सारे जीवों में सदा से भेद सत्य दै और सदा ही जडो में. 


CE-0.Panini Kanya'Maha Vidyalaya Collection र" ७७% > 


Digitized by Arya Ser Fouwgegpton Chennai and eGangotri 


परस्पर भेद सत्य हैं। यदि यह सब कुछ मिथ्या हो तो वह 
खप राज मुझको काट खाये॥ ७० ॥ आशा है कि अब “अभिन्नः 
निमित्तोपादान कारण?” का खुब्लू आपके दिमाग से अवश्य 
'ही निकल जावेगा । 

१५९ (प्रश्न) “आत्मेवेद्मओ ऽशसीत्‌ इत्यादि शात पथ 
१४।४।२।१” से लिद्ध है कि इसी ब्रह्म से समस्त संसार जड़ 
चेतन की उत्पत्ति हुई । ए० २२४ पं० ६ 


N उत्तर--आप की प्रतिज्ञा तो थह है कि वेद ब्रह्म को 
संसार का “अभिन्न निमित्तो पादान कारण?” मानता है कितु 


आप प्रमाण दे रहे हैं शत पथ का । जोकि वेद नहीं है । और 

फिर त्रात पथ का भी आपने पूरा पाठ दजे नहीं किया | अधूरा 
' पाठ देकर मनभाना आर्थं कर डाला । लीजिये हम शत पथ का 
| 'यूरा पाठ ओर ठीक २ अर्थ नीचे दर्ज करते हें-- 


त्मेवेदमय़ आसीत्‌। पुरुपविधः सोऽनुवीक्ष्य नान्यदा 
तमनोऽपश्यत्‌ सोऽहमस्मीत्यप्रेव्याहर्ततोऽहंनामाऽभ 
वत्तस्मादप्येतह्यंमीत्रतोऽहमयमित्येवामे उक्त्वाथान्य 
्राम प्रब्रूते यदस्य मवति ॥ शत पथ १४।४।२।१ 
'  आपार्थ-यह परमात्मा पहिले ही था | वह व्यापक 
था । उस ने विचारा अपने चिना और परमात्मा न देखा! 


तब उसने "अहमस्मि? सैं हूँ, यह पहिले कहा | तब से “अह? | 


नाम वाला हो गया। इस लिये भी तो इस संसार में यहाँ 
“अहम्‌ यह ही पहिले कर कह उस के पश्चात्‌ आर कोई 
नाम जो उसका हो बोलते हैं। 

| इस में परमात्मा के “अहम” नाम की उत्कृष्टता वांत 


a ५५ क है ड 
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की गई है । सारे पाठ में एक पद्‌ भी ऐसा नहीं है। जिसके 
यह अर्थ किये जासके कि “इसी ब्रह्म से समस्त संसार 


me 
जता = 


॥ जड चेतन की उत्पत्ति हुई” | न जाने आप ने यह इतना लम्बा 


ग्र्थ कहां से निकाल भारा। वेद तो ईश्वर जीव 
प्रकृति तीनों को अनादि मानता है । तथा इन तीवों से संसार 
की पेदाइश भानता है | देखिये 
त्रयः केविन ऋतुथा विचक्षते संवत्सरे वपत पक 
| एषाम्‌। विश्वमेको अभिचष्ट शचिभि ध्राजिरे कस्य ददृशे न 
' र्पम्‌ 
| ऋ० १। १६४ ।४४॥ 
भाषार्थ--तीन प्रकाशमय पदार्थ नियमानुसार विविध 
काये कर रहे हैं। इन में से एक वास योग्य संसार के लिये 
बीज डालता है। एक शक्तियों से, कमे से, बुद्धि से संसार को 
| दोनों ओर से देखता है। एक का वेग तो दीखता दै किंतु रूप 
| नहीं दोखता। 
‘4 व्यास जी भी यही कहते हैं कि 
उभौ नित्यावावचलौ सहद्‌भ्यइच महत्तरौ । 
सामान्यमेतदुभयोरेवं ह्यन्यद्विरोषणम्‌ ॥ ४ ॥ 
परकृत्या सगे धमिण्या तथा त्रिणुण घर्मेया। ` 
विपरीतमतो विद्यात्‌ च्च त्रज्ञस्य खलक्षणम ॥॥ ७ 
अक्ृतेञ्च विकाराणां. द्रष्टारमगुणान्वितम्‌ । ` 
` अग्राझो पुरुषावेतावलिंगत्वादसंहितो . ॥१० 
(महा० शांति० अ० २१७) 
'भावाथ-दोनों जीव तथा ब्रह्म अनादि, अचल, बड़ों से 
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यह दोनों में. समानता हैं। ऐसे ही और एक दूसरे में | 
- विशेषतायें हैं ॥८॥ हे 
. तीन धर्मों वाली तथा पेदा करने के दम वाजी प्रकृति से | £ 
विपरीत हैं । इससे परमात्माकी विलक्षणता जाननी चाहिये ९ | 
प्रकृति के विकारों को देखना निझु णता । ये दोनों पुरुष न मिले 
हुए निशान शून्य होने से अग्राह्म हं ॥१०॥ 
. आशा है अब आप अवश्य ही गान छंगे कि इस संसार | 
\ का ब्रह्म धअभिन्ननिम्तित्तोपादान कारण” नहो हे झपितु प्रकृति 
उपादान कारण तथा ब्रह्म निमित्त कारण हें । 

१६० (प्रशन)--तस्माद्वा एतस्मादात्मन इत्यादि । | 
तैत्ति० १ ब्रह्म वल्ली० ग्रनु० १? में वणन हे कि उल परमात्मा | 

` .से ही आकाश आदि क्रमशः पेदा हुए । पु० २२४ पं० १६। 
| उत्तर--आपने अपनी प्रतिज्ञा विरुद्ध फिर वेद का प्रमाण 
-ज्ञ देते हुए उपनिषद्‌ का प्रमाण लिख दिया । उपनिषद्‌ वेद नहीं 
हृ तथापि इस प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है ळि निमित्त | 
` कारण ईश्वर ने उपादान कारण प्रकृति से क्रमशः आकाशादि | 
उत्पन्न किये । (विशेष देखो नं० १७) वेद, ईश्वर, जीव तथा 
प्रकृति को नित्य तथा भिन्न मानते हैं । जेसे कि--. | 
यस्मिन्‌ बृक्ष सध्त्रद्‌; खुपर्णा निवशान्ते छुत्रते चाधि | 
' विश्वे । तस्येदाहुः पिप्पलं स्वद्ग्न तन्नोन्नदाद्यः वितरं नवेद। | 
१. | ऋ० १ । १६४ | २२॥ | 
डं .' . भांषाथ-जिस वृक्ष में मीठा फल खाने वाले पक्षो रहते. | । 
| . हे । और सब सन्तान उत्पन्न करते हैं। उल्ली का होम, 


. फल है, ऐसा कहते ह ॥ जो आरम्भ में उस अपने. पिता की नहीं 
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। २३३ 


| ज्ञाता वह उस भानल्द को प्राप्त नहीं कर सकता ॥२९ 

१ प्रकृति के जगत्‌ रूपी वृक्ष पर जो मीरे फल लगते हैं उन को 
नीव थात्मा गण खाते हैं आर उसी वृक्ष पर रह कर सन्तान 

| उत्पन्न करते हें । इन का पिता परमात्मा है, जो उस को जानते 
| हे बन्धन से छूट जाते हैं | परन्तु जो उस को जानने की 

| परवाह नहीं करते वे छुख से दूर हो जाते हैं। 

। इसी बात को ब्याज जी कहते हैं कि-- 

प्रोक्त तद्व्यक्तमित्येथ जायते वद्ध ते च यत्‌। 

जीयते भ्रियते चेव चक्षुमिलेक्षणेर्गतम॒ ॥२९॥ 
विपरीतमतो यत्त तद्व्यक्तपुदाहृतम्‌ । 

द्वावात्मानो च वेदेष सिद्धान्तेष्वप्युदाहृतौ ॥३०॥ . 

| (महा० शान्ति अ० २३५) 


भांपार्थ--जो पूर्व कही प्रकृति प्रकट है वही पौदा होती, 


॥२९॥ इस के बरखिलाफ जो अव्यक्त. कहा गया है वह 
। शरण द्रव्य है। वेदों में सिद्धांत रूप से वर्णन किया गया है 
। आत्मा दो हैं। अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा ॥३॥ ` 
आशा है कि अब झप का “भिन्न निमित्तोपादान 
को अम दूर हो जावेगा । 

१६१ (प्रश्‍न) --'सर्वेनिमेषा जज्ञिरे इत्यादि 


| कारणः 


यजु० ३२।२ 
ष त इस मन्त्र में काल विभाग और बिजली की उत्पत्ति 
` ` षेतलाई है। पु० २२४ पं०२४ 
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| बहती, क्षीण होती और मरतो हैं। और आँखों से नज़र आती | 
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., छोड़ कर दर्शनों की निन्दा भी की गई है । जेसे वहां पार्वती के | 


.है॥ २ ॥ सब कर्मा से भ्रष्ट होकर निकम्मे पन का उसमें उप 
किया गया है। परमात्मा तथा जीवात्मा का एक होना " | 
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अपार्थ श्रतिवाक्यानांद्शयंछीक यतस्‌ । 
कर्म स्वरुपत्याज्यत्वमन्त्र 'व प्रतिपाखदे ॥ ६ ॥ 
सर्व कमं परिअरंराद्नेष््म्यै तत्र चोच्यते । 
परात्मजीवयोरैक्यं मयात्र प्रतिषाशते ॥ ३ !! 
ब्रह्मणोउस्य परं रूपं निर्शणंदारशातं अद्‌? । 
सवस्य जगतोऽप्यस्य नारानाथ कठुर ॥ ४॥ 
वेदार्थवन्मद्दाशाखं मायावांदमवे दिकम्‌ ¦ 
मयेव कथितं देवि ! जगतां नाश कारणात ॥ ५ ॥ 
साख्य दर्दानम्‌ । विज्ञान भिक्ल विरचित भाष्य सहितम्‌। 
पण्डित कुल पतिना बी० ए० उणाधिघारिण? भीजीवानन्द विद्या | 
सागर भट्टाचायण संस्कृतं प्रकाशित च द्वितीय संस्करणं कति" | 
काता नगरे सरस्वती यंत्रे मुद्रितम्‌ ! , 
३० १८६३ भूमिकायां पु० ५-६) 


भाषार्थ- इस लिये पद्म पुराण में ब्रह्मयोग दशौन की 


प्रति शिव का वाक्य है । मायावाद झूटा शास्त्र है ओर वह गुए | 
बोध मत है । हे देवि ! वह ब्राह्मण का रूप धारण करके मैं ने ही | 
'कथन किया है ॥ १॥ उसमें संसार से निन्दित श्रुति वा | 
का झूटा अर्थ और कमेस्वरूप का त्याग भाव प्रतिपादन किया | 


० 


इसमें प्रतिपादन किया है ॥ ३॥ मैंने उसमें ब्रह्म का परम ढ १ 


निगु णता दिखाया है । यह काम मैंने कलियुग में सारे दह | 
. नाश करने के लिये. किया है. ॥४॥ वेदों के अर्थे छ. 
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प्राया वाद का महँश्शास्त्र वास्तव में वेद विरुद्ध दै । दे देवि! 
वह जगत्‌ को नाश करने के लिये मैंने ही उपदेश किया है ॥ ५॥ 
कहिये महाराज ! ; हमारे कथन में संदेह की गंजाइश नहीं 
-३। आपके घर से ही आपके “अभिन्ननिमित्तोपादान कारण” 
का जबरदस्त खण्डन निऊुदा झाया | अब माथे पर हाथ रखकर 
इन पुराणों की जाल को रोर्च तथा यह शेर भो पढ़ते जावं कि | 


हस्त घर को आग लग गई घर के चिराग से” 


१६८ (प्रश्न यहा पर “नासदासीत"" प्रभृति सकड़ों मंत्र 
जो अद्ठेत का प्रतिपादन करते थे. वे तो छिपा लिये गये प्लोर 
५द्रातुपर्णा” इस एक अंज को लेझर द्वेत कां प्रतिपादन कर 
दिया । प० २३१ एऐ० १६ | 
| उत्तर--आपने सत्यार्थ प्र हाद का वह प्रकरण अपनी 
| पुस्तक में उघृत तो किया। किंतु विवेचन करते समय तारे | 
नज़र थ्राने लगे । जरा स्वामी जी के प्रमाण ओर यक्तियों को 
| विवेचना तो की होती । किंतु स्वामी जी के लेख का उत्तर 
देना कोई “खाजा जी का घर” थोड़ा ही दै । हम ने यह साबित 
| फर दिया कि “नासदासीत? इत्यादि सूक्त के सात मंत्र मजमूई 
4 तौर से ईश्वर जीव तथा प्रकृति तीनों सत्ताओं को भिन्न २ 
| भनादि मानते हैं। और “द्वाछ्ुर्णा” पर तो आप की लेखनी 
,॥ रा इर गई । इल पर कछ लिखने का तो आप साहस ही न 
| रसके। झाप ये भूलते हैं कि वेद में दोनों प्रकार के मंत्र हैं। 

| पेदिषेद दवेत तथा अद्वेत दोनों का ही प्रतिपादन करें तो न्याय के 
तेदप्रामाण्यमनृतव्याद्या तपुनरुक्तिदोषभ्यः (न्याय) | 
भथ--जिस ग्रन्थ में झूट, परस्पर विरोध तथापनरुक्ति . 


| 
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हीं होता । इस सूत्रानुसार | 
चेद्‌ प्रमाण के काबिल ही न ९ प्रत; हम इस बातको ' 
डंके की चोट घोषणा करते हैं कि वेदों में घळ मंत्र भी ऐसा | 
` नहीं है जो ब्रह्म को जगत्‌ का “अ6िक्षनिमित्तोपादान कारण” | 
. वर्णन करता हो । और “द्वालुपर्ण? इत्यादि अनेको मंत्र मौजूद | 
. हैं।जो प्रकति को जगत्‌ का उपादान ड 
` कारण तथा जीव को साधारण कारण वशेन करते हुए तीनों | 
. को भिन्न तथा अनादि काल से अनन्त काल तक रहने वाता | 
` मानते हैं | अतः आपकी कल्पना सर्वेथा वेद विरुद्ध और | 
` मिथ्या है । FF | 
१६६ ( प्रश्न )- वेदान्त दशन को तो छिपा लिया ओर | 

सख्य दिखला दिया पू० २३१ पं० २१। ह 
' उत्तर-हम यह दिखला चुके हैं कि वेदान्त भी प्रकृति को जगत 
का उपादान कारण तथा ब्रह्म को निमित्त कारण मानता है | अतः | 
वेदान्त और सांख्य में विरोध नहीं है । अपितु दोनों ही वर्दिक | 
सिद्धान्तो का निरूपण करते हैं। हां यदि आपके विचार तै | 
दोनों. में बिरोध है तो आप स्पष्ट रूप से घोषणा क्यों नहीं | 
` करते कि सांख्य का मत वेद विरुद्ध दै । यदि सांख्य भी वेदा | 
कूल है तो आपको यह शिकायत फंजूल है कि स्वामी जीत | 
'चेदान्त को छिपा कर सांख्य दिखला दिया हर हालत में स्वा | 
| ने आपके विचार अनुसार भी सांख्य को दिखाते 


`हो बह ग्रन्थ प्रमाण के काबिल 
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| _नादि वर्णन किया है । अतः यह सन्त्र आपके मत का मंडन 
| दही, अपितु खण्डन करता है। आर वेदान्त शास्त्र भी प्रकृति 
हया जीव की हस्ती को तस रता है । जेसे-- 
` रकृतिइच प्रतिज्ञा रृष्टान्तालु परोधात्‌ । (वेदान्त० १४२३) 
| गर्दा प्रबिष्टावात्मा नाहि तइशे नात्‌ । ( वेदांत १। २। ११) 
_ भआाषार्थ--ओर प्रतिज्ञा दृष्टान्त में ककावट न पाये जाने 
सेप्रकृति भी जगत्‌ कारण डे | त्रह्म से भिन्न जगत्‌ का कोई उपा- 
दान कारण मानने पर ही प्रतिज्ञा तथां दृष्टान्त ठोक रह सकते 
हैं। इस लिये प्रकृति भी जगत्‌ का कारण है यह अभिप्राय 
ह॥२३॥ अतः करण रूप गुहा में दो आत्मा हैं क्योंकि श्रुति 
से ऐसा ही पाया जाता है। अतः करण रूपी गुहा में जीव और 
पर दोनों को विराजमान करके भिन्न वणंन किया है यह 
| अप्राय है ॥११॥ अतः सिद्ध हुआ कि ब्रह्म संसार का अभिन्न 
EF निमित्तोपादान कारण नहीं है। अपितु प्रकृति उपादान करण 
| र परमात्मा संसार का निमित्त कारण है । | 
९६५ (प्रश्न )--“सवे नेव रेमे इत्योदि शत० १४।४।- | 
४” में लिखा दै कि आदि में केवल ब्रह्म ही अकेला था | 
4९ ३२६ पं०३ | ऱ्य 
 उेपर-आपने अपनी प्रतिज्ञानुसार यहां भी वेद का. 
ग न देकर शतपथ का प्रमाण दिया है । जोकि वेदानुकूल | 
ही प्रमाणित हो सकता है अन्यथा नहीं । तथापि आप 
का भो पूरा पाठ नहीं दिया आधा चुरा लिया है। 


२४० 
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सवे नेव रेमे । तस्मादेकाकीन रमते ख द्वितीयमेच्छत्‌ 
सहैताबानास यथा स्त्री पुमांसौ संपरिष्वक्तो ॥४॥ (रा्०१४।४।२।३) 
भाषाथै--उस ने सृष्टि रचना रूप कीड़ा न की | जित 
कारण अकेला सृष्टि रचना रूप क्रीडा नहीं कर सकता। 
उस ने दूसरे (प्रकृति रूप उपादान ) की इच्छा की 
वह. सृष्टि के आरम्भ में. ( प्रकृति साहित ) इस प्रकार | 
का था जैसे खरी पुरुष आपस में मिले हुए होते हैं ॥४॥ केसा | 
साफ लेख है कि जेसे खी ओर पुरुष वरस्तव में दो शारीर होते | 
` हुए भी मिलने के पीछे अपना एक ही शरीर समझते हैं। घौर | 
स्री पुरुष की अर्द्धागी कहाती है ओर दोनों का मिला हुआ | 
एक द्वारीर माना जाता है। चेसे ही परमात्मा भी पुरुष की | 
भाँति अकेला रचना नहीं कर सकता रचना के लिये उसे भी | 
प्रकृति की इच्छा रहती है । झतः परमातमा भो प्रकृति सहित 
ऐसा ही एक शरीर माना जाता है जेसे स्त्री पुरुष मिले | | 
कहिये महाराज ! इस से यह कसे सिद्ध हो गया कि अकेता 
ब्रह्म ही सृष्टि का “अभिन्न निमित्तोपादान कारण” है जब 
लिखा है कि वह प्रकृति के बिना अकेला रचना कर ही नही 
सकता । देखिये वेद क्या कहता है कि-- 
यमोदन प्रथमजा ऋतस्य प्रजापति स्तपसा ब्रह्मण 
अपचत्‌। योलोकानां विष्टति नौमिरेषात तेनौद 
नेनाति तराणि मृत्युम्‌॥ अथवे० ४। ३५। १॥ 
ड भाषार्थ--सत्य के प्रथम प्रवर्तक प्रजापति ते अपने ही 
' .सेजिस प्रकृति रूप ओदन को जीव के लिये काय्य मैं परि 
` । किया | और जो लोगों का विशेष घारण कर्ता और जो सब । 


बद्र है उसकी उस प्रकृति के ज्ञान से मृत्यु के पार होगा | 
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इस मंत्र में स्पष्ट रूप से प्रकृति को संसार का उपादान 
कारण माना है । वेदान्त छूर भी ब्रह्म को संसार का उपादान 

रण नहीं मानता जसे-- 

कृलन प्रसक्ति निरवयवस्व शब्द कोपोचा ॥ २६॥ 

भाषाथ--जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम मानने में उसके 
सारे देश में परिणा की आपत्ति और निरवयव प्रतिपादक 
शाख का विरोध होगा ॥ २६ ॥ 

स्वपक्षदोषाच्च ॥ २६ ॥ (वेदान्त ०१ | १ | ३६-२६) 

भाषाथ--ओर माया वादियों के पक्ष में दोष पापे जाने 
सेव्रह्म कारणवाद ठीक नहीं । मायात्रादियों के मत में यह दोष 
आता दै करि निराकार त्रह्म जगत्‌ का “अभिन्ननिभित्तोपादान 
कारण” कसे बन गया क्योंकि उक्त कारण में कोई दृष्टान्त उप- 
त्य नहीं होता इललिये प्रायावादियो का उक्त कथन आद्र- 
णोय नहीं ।।२६॥। | 

१६६ (प्रश्न)--“यस्मिन्‌ सर्वाणि इत्यादि यजु० ४० | ७” 
के वणन है कि यह समस्त प्रपंच आत्मा हो है। पृ० २२६ 
०७ | h i 

| उतर इस मंत्र में प्रपंच अर्थ का कहने वाला कोई झवर 
` गी है। तथा इस मन्त्र से पूव के तथा पीछे के सारे मंत्र ईश्वर 
व प्रकृति को भिन्न २ तथा नित्य वणन कर रहे हैं। आपने 
Ff मन्त्र का मन माना प्रकरण विरुद्ध अथे किया है। देखिये 
.  '"णानुधार ठीक अर्थ इस प्रकार से दै-- 


अस्तु सर्वाणि भूतान्यारमन्नेवानुपश्यति। . . 
` अ भूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥६॥ 
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। यसिमन्‌ सवोणि भूतान्यात्मेवामूद्धिजानता । 
हट तत्र को मोहः कः शोक एकलमलुपश्यत: ॥ॐ॥ 

स पय्यैगाच्छुक्रमकायमत्रजुमस्वाविर शुद्धघापापविद्धम। 
कविमेनीपी परिभूः स्यभूः यातादथ्यत।ऽथ(न्‌ व्यद्घाच्छा- 

षुवती मयः समाव्यः ॥८॥ (यु > ४०) 

भाषार्थ--जो सब प्राणियों को आत्मा में छोर आत्माको | 
सब प्राणियों में देखता है, तब वह सू म नहीं डता ॥६॥ 
५ आर जिस ज्ञानी की दृष्टि में सब प्राणी अपने समान हैंउस | 
- एक सां देखने वाले में शोक और मोह कथा ||७॥ वह परमात्मा | 
व्यापक, शी घ्रकारी, शरीर रहित, त्रण शुन्य, नस-नाड़ी बंधन से | 
रहित, शुद्ध, पाप शन्य,सवज्ञ मन का ज्ञाता,श्रष्ठ तथा नित्य है। | 
उस परमात्मा ने अपनी नित्य प्रजा जीवों के लिये अनेक प्रहार | 
के पदार्थों को रचा है ॥८॥ कहिये प्रकरण में ईश्वर जीव प्रति 
तीनों का वर्णन मौजूद है या नहीं । फिर केवल एक मन्त्र का 
प्रकरण के विरुद्ध. मन माना अर्थ करके स्वार्थं सिद्धि कला | 
ईमानदारी में दाखिल नहीं है। देखिये वेदान्त शास्त्र भी ई | 
जगत्‌ को आत्मा का प्रपंच नहीं कहता जसे . ह 
| आत्म कृतेः परिणामात्‌ ॥ वेदान्त, १।४।२६॥ | 
भाषार्थ--परमात्मा के यत्न तथा जगत्‌ रूप परिणाम * | 
पाये जाने से भी उक्त शर्थ की सिद्धि होती है। परमात्मा | | 
ब और प्रकृति के परिणाम से यह जगत्‌ उत्पन्न होता ह 
र प्रकृति को परिणामी उपादान कारण ब्रह्म को कूट | 
केवल निमित्त कारण वर्णन किया गया दै॥ ९१ 


खु, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ९१५ ] 


| हा एक दूसरे से मे रद्दवा है॥ ३६ ॥ वह दोनों प्रकृति से 
१ भिन्न हैं। और सदा मिड रहते हैं । जेसे मछली और जल 
| नि हुए रहते हें । सेरे ही जीव झर परमात्मा मिले रहते हैं 
| ॥४०॥ आशा हैं अब अप ब्रह्ल को संसार का “आअभिन्ननिमि- 
| तोपादान कारण” मानने की गलती न करेंगे | 

| १६२ (प्रशन) तदेवा इत्यादि यजु० ३२। १” इस 
न्त्रं में अग्नि आदित्य आदि सब को ही ब्रह्म बतलाया है | 
| १०२२५ पं० ७। 
उत्तर-इस मन्त्र में एक ब्रह्म के शुण कर्म स्वभाव से 


| 44 जे बतलाया है | यह नहीं कहा कि अशि आदि पर- 
| मात्मा 


| ॥ को अनादि मानता हे । जेसे-- १. 
` “वाड, मध्य उतवा पुराणं वेदं विद्वां | टी 
दिते) पुराण वेदं विद्वांसमभितो वदन्ति। | 


- अथव ० १०:८।१५॥ 


वेद के जानने वाले का सब ओर वर्णन करते हैं। वे 


को व्यास जी भी प्रतिपःदन करते हैं | कि-- 
ल नांच रोकी परिस्रष्टा यथातथम्‌ । 
दन्तर विद्धिसुक्ष्मयो; ॥२२॥ ` 
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अनेक नामों का वर्णन है । यहाँ अग्नि और आदित्य ये ब्रहम के, 


प । (देखो नं० १६) इस मन्त्र में प्रकृति तथा जीव का. 
| व कतई नहीं किया गया । वेद ईश्वर जीव तया प्रकृति कौ. 


ओज. भाषार्थ-- Fe 3 oR ON 
पफ _ “जो विद्वान्‌ इस समय बीच में अथवा पूर्वेकाल ` 


अखंडनीय एक रस प्रभु की तथा दूसरे ज्ञान स्वरूप 
भिगुणात्मक प्रकृति की पूर्णतया स्तुति करते हैँ॥ 


- 


` भोदि ते परिवदन्ति सवे अगिन द्वितीय निवृत्त च हंसम्‌। 


हारको i कट 


Ve 


` “छ्भिन्न निमित्तोपादान कारण” न मानेंगे । 


' मन्त्रमें भूत भविष्यत्‌ वतमान सब जगत्‌ को दी ' ब्रह्म 
दै। ५० २२५ पं० १२। 


(2 . नहीं कहा गया, अपितु यह बतलाया. गया है कि. | 
'घ्यत्‌ ओर वतेमान सब जगत्‌ का बनाने वाला पाई 
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सूजतेऽत्रगुणानेक एको न सजते शुखानु । 

पृथग्‌ भूतौ प्रकृत्या तौ संग्रयुकी च छददा १२४॥ 
. यथा मस्स्योऽद्विरन्यः स्यात्‌ संग्रयुक्तो चेव हो । 
_ मशकोद्म्बरौ वापि संप्रयुक्तो यथ 
- इषीका चा यथा मुंजे पथक्‌ च सह चब च । 

तथेव सहि शवेतावन्योऽन्यहिमन्‌ अ्रतिष्ठितीं । २५॥ 

(ग्रह्म ० शांति० 'अ० २४७) 


कुण्ड ह॥ ६९ ९ ७, है 
i 0 ७॥ 
` 


आषार्थ-गुणों का देखनें वाला! तथा शुणों का यथा 
योग्य करने वाला जीव और ईश्वर दोनों सूक्षहों में यह मेदू | 
जानना चाहिये ॥२२॥ यहाँ एक तो गणों अर्थात्‌ कर्मी को करतां 
३ तथा एक कर्मा को नहीं करता । ये दोनों प्रकृति से भिन्न हैं। | 
आर दोनों सदा मिले रहते हैं ॥२३।' जेसे मछली पानी से भिल 
है | किंतु पानी तथा मछली मिले रहते हैं । जेसे मच्छर तथा गूतर | 
आपस में साथ मिले रहते हैं ॥२४॥ सरकंडे की तीली झपने 
छिलके मुझ में जैसे पृथक्‌ भी है और इकट्टो भी दै। वैते ही ये | 
दोनों जीव तथा ईश्वर इकट्ठे एक दूसरे में प्रतिष्ठित दें ॥२९॥ | 

कहिये महाराज | अब तो आप ईश्वर को संसार का, | 


१६३ (प्रश्न)--''पुरुष पवेदमित्यादि यजु० बा | 
तमान सब को #६ | 


.. उत्तर--इस मंत्र में भूत भविष्यत व भूत मरि | 
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महीधर ने भी यह अथे किया हे कि इश्वर सब का स्वामी है। 
इस मन्त्र में प्रति तथा जीव की हस्ती का निषेध नहों 
ग्रपितु उनका स्वरी इंश्वर को प्रतिपादन किया गया है। जिससे 
तीनों अनादि सिद्घ होते हैं । अन का विशेष अर्थ (देखें न० 
२२) वेद सब स्थानों ४ ईश्वर जीव तथा प्रकृति तीनों को परसू 
| पर भिन्न अनादि भइनत हे । जेसे कि “द्वा सुपणा सयुजा” 
इत्यादि में स्पष्ट रूप से घशेन हिया गया है (देखी न'० १०) 
भापका ब्रह्म को संल रर क! “अभिन्न निमित्तोपादान कारण” 
मानने का सिद्धान्त लव था वेद विरुद्ध होने से मिथ्या ही है। 
वेद के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए व्यास जी कहते हैं कि- 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चांच्तर एवच | 
क्षरः सवोणि भूतानि कूटस्थो5त्तर उच्यते ॥१६॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य विमत्यैव्यय इश्वरः ॥१७॥ 
(महा० सोध्म० अ० ३६) 
इस संसार में दो पुरुष हैं एक क्षर दूसरा अक्षर । 
| सारे भूत अर्थात्‌ पाँच स्थूल त्व हैं । और अक्षर 
छ कि जो प्रकृति में वास करता है॥ १६॥ एक और दूसरा 
E+ उरुष है जिसको परमात्मा कहते हैं | जो तीनों लोकों में 
| उगे उनको धारण करता है । और स्वयं कमी नाश 
हे १३ १७ ४ यहां पुरुष से जीव पुरुषोत्तम से परमात्मा 
oe अर सब भूतो से स्थूल तथा सुक्ष्म प्रकृति मुराद 
| कि तीनों स्वरूप से भिन्न अनादि हैं। 


१६४ (श्र) “एकः छुपर्ण: इत्यादि ऋ० १०११४।४०४ 
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५७ ...._,, ०५ । 
। इस मन्त्र में समस्त जगत्‌ की प्रलयकाल मे छह में ही ज्ञीनता | 


॥ बतलाई है । पृ० २२५ पं० २० 0 35 जी) 
| "उत्तर--आप का अथ कृतई कल्पित छ। यह मन्त्र ब्रह्म | 
का प्रतिपादन ही नहीं करता झि 
। “करता है। इस मन्त्र का देवता छा 
' उवाः? अर्थान्‌ समस्त देवता है । ईश्वर केवल पक है उसे | 
, “विश्वेदेवाः नहीं कहा जा सकता, जोव अनन्त हैं अतः उनही | 
“को विध्वेदेवाः से वर्णन किया गया है | फिर अन्त्र का अन्तिम | 
चूम रही दे और वह माता | 
- को चाट रहा दै”? ईश्वर में घटता ही नहीं । fF 
क्योंकि ईश्वर तथा प्रकृति का माना पुत्र का सम्बन्ध नही | 
अपितु स्व स्वामी सम्बन्ध है । हां जीव के साथ प्रकृति 
माता पुत्र का सम्बन्ध कहा जा सकता है। अतः निश्चित्‌ रुप | 
से यहां ईश्वर का वर्णन नहीं अवितु जीवातमा तथा प्रकृति का 
वर्णन है। जेसे कि-- ४ 
` ` एकः सुपणेः स समुद्रमाविवेश स इदं विश्व 
सुवनं विचष्टे तं पाकेन मनसा पश्यमन्तिः 
तं माता. रेलि स उ रेलि मातरम्‌ ॥ ऋ० १० । ११४४४. 
भाष।र्थ--एक खुपणे पक्षी दै वह इस संसार अन्तर 
"के समुद्र में आया है वह इस संपूर्ण संसार को विविध प्र 
देखता है | इसका मज़ा लेता हे) परन्तु उसे परिपक्क ज्ञान 
मन से समीपता से देखा है। तो मैं देखता हूं कि उसे 
रही है और वह माता को चाट रहा है ॥४॥ इस 
वात्मो को तथा माता शब्द से प्रकृति 


0. 


सु जीव का ही प्रतिपादन | | 


त प्रहिषाद्य विषय “विश्वे 


। ha Vidyalaya Colle i GR 
MSs आ ७ ८: 


पी 
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दयानन्द जी फसल न कर सके | पृ० २३२ पं० 3 | 

उत्तर--जहां न्याय श्रसाणुओं को नित्य मानता है वहां 
जीव तथा त्रह्म दनः का हो आत्मा शब्द से प्रतिपादन करता. 
है। प्रमाणु तथा प्ररूति दो वस्तु नहीं हैं जहां पर न्याय, अग्नि, ५ | 
वायु, जल, प्रथित्री के प्रमाण तथा आकाश को विभू कह कर | 
पांच तत्वों का वणन करता है वहां सांख्प इन ही पांच तच्यो | 
। को पंचतन्मात्रा कड कर इनके मजमूए को प्रकृति कह देता है। 
| ओर सांख्य पुरुष शब्द ले जोवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन | 
| करता है जेसे--पुरुष बहुत्वं व्यवस्थातः ॥सांख्य०६॥ ४९ | 
| साषाथ-यद्द निश्चय है कि जीव बहुत हैं | इससे जीवों का » 
| तथा-संमाधि झुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता ॥सांख्य० ५। ११६॥ | 

अथे--जीव को समाधि सुषुप्ति तथा मोक्ष में ब्रह्म के | 
॥. भरूप का अनुभव होता है। इस से परमात्मा का प्रतिपादन _ 
| करता है। सारांश यह कि न्याय और सांख्य दोनों ही ईश्वर | 
जीव प्रकृति तीनों को अनादि तथा जगत का कारण मानते हैं। | 
भतः दोनों में विरोध नहीं है अपितु दोनों वेदिक सिद्धान्तों का 
| निरूपण करते हैं और यही स्वामी दयानन्द जी का फेसला है । “| 
१७१ (प्रश्‍न)--सांख्य़ प्रकृति पुरुष दो को ओर वेदान्त 


वल ब्रहम को मानता है सनातन धर्म के सम्प्रदाय में भी दो | 
भेद हैं। शंकर अह्वत और भगवान्‌ माधव द्वेत मानते हैं। इली 

गर वेद “पक: सुपर्णः” इस मन्त्र से थरद्वेत और “द्वासुपर्णा ? | 
... मन्त्र मेंद्वेत कह रहा है । तो क्या अब हम वेदान्त दशन | 
४ द्‌ गुरु शंकराचाय्य का सिद्धान्त ओर अद्वत बतलाने 


४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoftri 
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` उत्तर--साँख्य प्रकृति को मान्ता हुआ पुरुष शाब्द से 
न खे 
हेर. तथा जीवको भी अनादि मानत 


ST ini 


हे | तथा वेदान्त 
“ग्रक्रतिक्व” तथा “गुहा प्रविष्टावात्मानो” इन दोनों सूत्रों में | 
ईश्वर जीव प्रति को अनादि मानता है ( देखो नं० १६४) | 
आर मोक्ष में भी जीव को “भोग मात्र लाग्यलिङ्गाच्च । वेदान्त | 
४।४।-२१० अर्थात मोक्ष में जोव केवल आनन्द भोगने | 
में ईश्वर के सदरा होता है सत्ता उलकी भिन्न ही रहती हैं! | 
इस सूत्र से ब्रह्म में लय होना नहीं मानता अत; सांख्य आर | 
वेदान्त में विरोध नहीं है । अपितु दोनों ही वेदिक सिद्धान्तो | 
का प्रतिपादन करते हैं । और “एक; छुपण;” यह वेद मन्त्र 
भी ब्रह्म का वणेन नहीं करता अपितु जीव का प्रतिपादन | 
| करता है । देखो. ( नं० १६४ ) | 
| रही सनातन धम्मे की बात यह तो चू चूका 
५ 


कि 


|, 
ih 
| 
“यु 

१] 


ड 

सुरव्या है । इस में सब बादी बलग़म समा जाती दै | 

जब मांसाहारी भी सनातन धम्मो ओर झनामिष 
ओ- भोजी भी सनातन धर्म्मी, शराबी भी सनातनी, मद्यत्य 


तनी तो पेसी सूरत में इस सनातन धम्म की आप कब 
खेर, मनावंगे । दो किशतियों में सवार होने वाले के 
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जगत्‌ का “अभिन्न निमित्तोपादान कारण” वणन करता है। - 
झर न ही वेदान्त दरांन एला मानता है । ऐवी सरत में 
बिरोध भंडार सनातन घस के धसं निणेघ पर तो धून पड़ ही 
बुडी थव यह धून वेद्‌ शाखं पर डालने की कृपा न करें | 

_ १७२ (प्रश्न)--विश्व का उपादान कारण ब्रह्म है। जिस 
प्रकार घट मिट्टो से उत्पन्न होकर मिट्टी में ही लय होता है। | 
ही प्रकार यह समस्त विश्व प्रलय के पश्चात्‌ ब्रह्म से उद्भूत | 
कर फिर प्रलय होने के अवसर पर ब्रह्म में मिल जाता है। 
बात यह सत्य दै । झर इसी का नाम .पारमार्थिक सत्ता है। 

| पु० २३३ पं० २३। 


उत्तर विश्व का उपादान कारण ब्रह्म नहीं अपितु 
ता है | वेते ही यह समस्त विश्च प्रकृति से पैदा होकर प्रकृति 


में मिझो के जडत्व आदि गुण मौजूद होते हैं, वेसे समस्त . > 

थ में चेतन्यता, सर्व व्यापकता, सर्वज्ञता, आनन्द स्वरूपता | 

हि गुण मौजूद नहीं हैं । अतः प्रकृति के उपादान कारण होने 
वात सत्य तथा ब्रह्म के उपादान कारण, होने की बात ' 


है| इस कारण इसका नांम परमार्थिकता नहीं अपितु | 
'पाथिकता है | | 


प्रति है । जैसे घट मिट्टी से उत्पन्न होकर मिट्टी में ही लय. ज्र 


तय हो जाता है । ब्रह्म निमित्त कारण है । क्योंकि जसे . पप 


मिथ्या ज्ञान नहीं । 


9 5; | परमार्थिक सत्ता और “द्वासुपर्णा” मंत्र में व्यवहारिक 
.  द्खिलाई है । प० २३३ पं० २३ । 


हळ 
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पुर्‌ हु ध्व के लिये व्यवहाः 


ठ | ५७ २३३ प०७। 


चलाने और जीव को अपवग पढ्‌ 
रिक सत्ता का मानना आवबश्यकी 


उत्तर--संलार का व्यवहार भी इ से ही चलत 

है, मिथ्या कल्पनाग्रों से नहीं, जव हम ययाथ रूप से यह मार 
लेंगे कि घट हाँडी नांद आव आदि मिट्टी उपादान कारण | 
काय्ये रूप हैं तो हम को इनके मिट्टी से भिन्न मॉनने को जरूत | 
` ही न रहेगी और यदि भिन्न मामेंगे तो बह मिथ्या ज्ञान होग| 
जो हमारे व्यवहार में मिथ्याट्व पेद कर देगा । और हम घर| 
आदि को मिट्टी से भिन्न स्वश छादि मान कर व्यवहारए 
 घोंका खावेंगे | और वास्तविक बात के मानने से उपा 
उपासक भाव भी नहीं बिगडेगा । क्‍योंकि जीव जानता है किं 

` अनादि होने पर भी झत्पज्ञ, अल्प बल होने से सवश रर \ 
सर्व शक्ति मान्‌ प्रभु का उपासक हूँ । और स्वयं ब्रह्म होने 

मिथ्या ज्ञान होने पर न+ वह ब्रह्म को उपास्य मानेगा और 
उसे अपवग पद्‌ पर पहुंचने की ज्ञरूरत महसूस होगी | क्यो 

वह जानता है कि जब में स्वयं ब्रह्म हूं मैं तो स्वयं मोक्ष स्व]. 

', हा उपासना की कयां जरूरत है। आतः संसार का व्य | 


_.चल्नाने के लिये. भी यथार्थ ज्ञान ही उपयोगी हो सकता | 


१७४ (प्रश्‍न)---वेद ने “नासदात्तीत” प्रशृति 


० उत्तर--श्पके लेख से सिद्ध है कि ईश्वर मिथ्या 
` “का उपदिश भी करता है । आर क्या ऐसा करने वागी " 
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इह्ताने का मुल्तह दो सकता है।इस लिये चक्रमेंन | 
| पढ़ियेगा | वेद का शटल सिद्धान्त है कि संसार का उपादान 

| काएण प्रकृति) निमित्त कारण ईश्वर्‌-तथा साधारण कारण जोव 

है | तीनों स्वरूप से भिन्न व्याप्य व्यापक भाव से एक हैं। 

ग्रोर अनादिकांल से शानन्त काल तक कायम रहेंगे। यही 
पारमाधिक सत्ता है आर इसी का “नासदासीत” तथा “द्वाः | 
पणा” इत्यादि मंत्रों ने वर्णन किया है। और यही व्यावहारिक - 4 
सत्ता भी है । ब्रह्म का अभिन्न निमित्तोपादान कारण होना न : 
कभो परमाथिक सत्ता हुई, न है, न होगी आएन हो इसका 
किसी भी वेद मंत्र ने वर्णन किया है । और न ही इसके व्यव- | ] 4 
हार में आने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। अपितु इस | 
सिद्धान्त के मानने वालों को गरुड पुराण ने मूख वणन किया है प 
जसा कि | 

एक एव हरिः पूव ह्यनिद्यावशतः स्वयम । 


अनेको भवति ह्यारादादशां प्रतिबिंबवत्‌ ॥१८॥ 

एवं चदन्ति ये मूढास्तेडपि यांत्यधरंतमः ॥१९॥ ` 
हिः ` ( गरु० उत्तर० ब्रह्म अ० २) | 
` भाषार्थ--पहिले एक ही ब्रह्म था फिर वंह स्वयं अरिद्या | 
कारण अनेक होगया जेसे कि अनेक दपेणो में पक सूय्य | 
७ गिक भतिमिब हो जाते हैं॥१८। जो मूढ लोग ऐसा कहते ` | 


२५२ 
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१७५ (प्रश्न)=नवेद्‌ ने यजु 
मै । किंतु क्रमदा। न कही । पु० २३६ ४० २६ | 


` उत्तर-ठीक है महाराज | ईश्वर ने तो नहीं कहो | 
अब आप कहेंगे । आप ईश्वर के दारा शुरू जो हुवे बदि आप ही | 


ईश्वर की गलतियां न निकालें तो और कोन निकालेगा। अच्छा | 
तो अब आप ही क्रमश; वणन कीजिये 


१७६ (प्रश्र)--“छव नव रेमे द्‌ शत०१४४ | 

४2४ से १०” में से क्रमश; सृष्टि की पेदाइश लिखी है कि रंथर | 
बहुत स्थूज्ञ पदा हुवा फर अपने दो शके पती पत्नी || 

. बन गया | उस से मनुष्य पेदा हुवे। स्त्री लज्जा की मारी गौ 4 
, घोड़ी, गधी, बकरी, सेड, चोंटी आदि बनती गई तथा पुरुप | 
भी क्रमशः बेल, घोड़ा, गधा, बकरा, भेड, च्यूंटी आदि बग | 
कर सन्तान .पैदा करता गयां । इख प्रकार सारी सृष्टि पदी || 

- हुई । प० २३8 पं० २। | 


उत्तर--धन्य हो महाराज | अब आप सषि का- क्रमश | 
' वर्णन करने लगे हैं | प्रथम तो वेद का नाम लिख. कर शात |. 
को पाठ नकल करदिया । धमं से बताइये क्या शतपथ वेद द| 

` यदि.नहीं तो वेद के नाम से शतपथ का पाठ लिखना कहा ' | 
.. इमानदारी है। और फिर शतपथ का भी पाठ पूरा नहीं बिला | 

< बीच में से वाक्य के वाक्य चुरा गये। और फिर अथक | 
: में तो ईमानदारी का दिवाला ही निकाल .दिया।. वह इतनी 
- मोटा हुवा” ,''उसने अपने मोटे शारीर. के” “वह ईस 
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| ते छिप गई” इत्यादि, इस पाठ में से किन फिकरों का 
अथे है। और फिर यह पता नहीं लगा कि इस पाठ के देने से 
| द्रापक्ा प्रयोजन कथा हैं ! कथोंकि यह सारा ही पाठ आप के 
सिद्धान्त का खंडन तथा! स्वामी जी के सिद्धान्त का मंडन करता 
| है।लीजिये हम पूरा पाऊ तथा उसका चेदाचुकूत्त अथं नीचे 
| देते हैं। 

सव नेव रेमे | तश्मादे काकी न रमते स द्वितीयमेच्छरल 
| तैतात्रानास यथा खीपुमांसो सम्परि ष्वकतो ॥ ४॥ सइममे- 
| वात्मान' द्व घापातयत्‌ | ततः पतिश्च पत्नी चाभवतां तस्मादि 
ह दमधवृगलमिव स्व इति इ्माह याज्ञतल्क प्र-स्तस्मादयमाकाश जै 
लियापूर्यत एव ता ४५ सपमर्वत्ततो मनुष्या अजायन्त ॥ ५॥ सो . 
हैयमीक्षा चक्रे कथं नु मात्मन एवं जनयिट्वा संभर्वात इन्त 
| विरोध गनोति ॥६॥ सागौरभवत्‌ | वृषभ इतंरस्ता ॐ समेवा- 
| भवत्ततों गावो अजायन्त ॥ ७॥वंडवेतरामवत्‌। अश्ववृष इतरो 
| ग्देभीतरा गदभ इतरस्ता ५५ समेवामवत्तत एकशफमजायत 
॥८ | अजेतराभत्‌ । वस्त इतरोऽविरितरो मेप इतरस्ता समेव 
| भषतो ऽजावयोऽज्ञायन्तैवमे व यदिदंकिं च मिथुनमा पिपीलिः 
| पस्त त्सषेमसंजत ॥ ६ ॥ सोऽवेत्‌ । अहं वावसष्टिरस्म्यह 
| ३३. सवेमसुश्जीति ततः सष्टिरभवत्सुष्चा ˆ  होस्यैतस्या | 
वतिय एवंवेद ॥ १० ॥ 


त का निश्चय रचना रूप क्रीडा न कर सका । इस | 
वाहा क अकेला रचना न कर सकता था उस ने दूसरेको 
जीव पह ऐसा था जैसे खी पुरुष मिले हुवे इकटु | ४॥ उसने द 

त्स गो को दो हिस्सों में तकसीम किया उसते पति पल्लिः त 
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याज्ञवल्क्य ने इस लिये यह शकः खो से पूण किया ही रत | 
से संगम किया उससे मलुष्य पेदा हुवे ॥ १ ॥ डने यह इच्छा ) 
की केले में जीवात्माओं को पेडा करके सा! उत्पन्न करे, में 
गुप्त ही रहूँ ॥ ६॥ वे गौचें हुई बेल दूसरे आपस में £ । 

` शौवे पैदा हुईं ॥ 9 ॥ बडवा झलहदा हुई। घोड़े 
पेदा हुए । गधी अलह॒दा हुई, गधा अलहद हु । वे आपत्त | 
` में मिले इस से एक खु वाले पदा हुए ॥८॥ बकरियां अलहदा | 
-- चेदा ई'। भेड़ अलहदा हुई भेड़े अलहृदा हुए | 
| घे आप्त में मिले उत से बकरी, भेड़ पैदा हुए ऐसे ही यह 
' जो कुछ जोड़े कीड़ियों तक वह सब पेद! किये । ६ उसने जान । | 
मैं ही पैदा करने वाला हूं। यह सब कुछ पेदा किया उससे | 


सृष्टि हुई और निश्चय वह इस सृष्टि में ही है। जो इत प्रकार | 
_ से जानता है ॥१०॥ डर 2 

-  बतलाइये ! इसमें आप को वर्णन को हुई अख मचोती 
' “कहा हे । आपने लिखा छि वेद ने सृष्टि क्रमशः नहीं कही! | 
यहां चांद, सूरज, सितारे, पथिची, जलवायु, अग्नि कौ पाइ | 
का वणन ही नहीं हैं। 'क्यो इन के बिना ही यह ेइ-बरकपी | 
_* आदि के जोडे पैदा हो गये। इस से तो हज़ार वर्ज्ञा बह | 
a यजुवंद के ३१ वें अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का वणन द | 
` झाप कृपया इस लेख में कोई पेसी बात तो बतलावें जो बड । 
त हो । और यह ,भी बतलाने की कृप करें कि क्षमे 
कोन सी बात है जो आय्ये समाज के सिद्धांत के विरुद्ध ( न 
झाप के अनुकूल है । यदि नहीं तो वेद को छोड़ कर अत 
प्रमाण देना निरथक नहीं तोक्‍्याहे|. । 
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१७७ (प्रश्‍न)--“सुष्या ऋषयश्च ये” वेद्‌ में यह कोई 
। भन्त्र ही नहीं | स्वामी जी ले ताजा बना कर तय्यार किया है। 


पु० २३५. पं” १२। 


उत्तर-लत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जीने “मनुष्या 
| पपयहश्चये” “यह पाठ लिख कर कोई यजुवैद के अध्याप्र का 
| उत्र का ठिकाना नहीं लिखा अपितु “यइ यजुवेद में लिखा 
` ऐवा पाठ है प्रायः स्वामी जी के ग्रन्थों की शेली इस प्रकार 
| ही है कि जहां वह वेद का पाठ वेद के शब्दों में देते हैं वहां 
| बह अध्याय मण्डल सूक्त तथा मन्त्र का नम्बर भो सांथ में देते : 
/ हैं। और जहाँ वह वेद के अभिप्राय को अपने शब्दों में रखना / 
, । चाहते हैं वहां वह “यह वेद का वचन है” “वेद कहता दै” 
“ पह वेद में लिखा दै” पेखा कह कर वेद के अभिप्राय को 
| अपने शब्दों में लिख देते हें । पेला वह इसलिये करते हैं कि 


| बन है। स्वामी जो ने सारा अध्याय न देकर उस का सारांश 
EF अपने शब्दों में रख दिया है। वेले यजुवेद अध्याय ३१ मन्त्र, 
| ९ में यह पाठ मौजूद दे कि “साध्यां ऋषश्चये” अब स्वामो | 
शकितथावेद के पाठ में यह फर्क है कि जहां वेद में 
` ष्याः” पाठ है वहाँ स्वामी जीं के लेख में _“मचुष्या%' 
| गया दै । यहां केवल शब्दों का फर्के है अथ में कोई फक 
| । दोनो का अर्थ एक ही.है। महीधर ने “ये साध्याः क 
| हु. पान योग्याः प्रजापति प्रभृूतय “नो सन्तान पदा करने | 

( भ्र बिल प्रजापति आदि” पेसा अथे किया है। अतः यहां. 0" 
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का पूरा पाठ देने से पुस्तक बढ़ न जाये | यहां पर भी ऐसी . 
ही बात है | यजुवंद के अध्याय ३१ में सृष्टि की उत्पत्तिका' | 
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पर स्वामी जी का ओर वेद का अभिप्राय एक हो है। य| 
शेली केवल स्वामी जी की ही नहीं हे अषितु “भाव प्रधाना | 
चार्य्या अवन्ति” सब झाचार्य्य आव प्रधान होते हैं अथात). 
सब. आचाय्यौँ की यह शेली है कि वे ग्रन्थों के भाव को आफ्ने | 
शावरो में वणेन करते हैं । उदाहरणाथ झाप वेदव्यास जीको |. 

.. लेव वे महाभारत आदि पर्व अध्याय १०४ श्लोक ६ में नियोग ॥ 
की व्यवस्था करते हुए लिखते हैं कि “ पाणि ग्राहरुय तनय इति |. 
वेदेषु निश्चितम्‌” आर्थात्‌ नियोग से पेदा हुआ। पुत्र विवाहित | 

पति का ही कहाता है यह वेदों में निश्चित हे । यहां व्याप्त | 

- ने वेद के अभिप्राय को अपने शब्दों में वर्णेन झिया है। वसा| 

अथर्व वेद कांड १८ सूक्त ३ मन्त्र २ में “हरुतग्रामस्य दिकि | 
षोस्तवेद्म्‌” यह पाठ है । और “पाणिग्राहस्य यह पाठ कृत | 
“हस्तग्राभस्य” का अनुवाद है। इख से व्यास जी की नीपत / 
पर दाक नहीं किया जा सकता । पेसे हो स्वामी जी का पढ | | 
"मनुष्या ऋषयश्चये” भो “साध्या ऋषइचये” का अनुवाद ही | 

. है।इस से स्वामी जी की नीयत पर ठाक नहीं कियांगी| 
सकता । यदि आप को तान्ने बने हुये मन्त्रों के देखने का शाह | 
होतो निम्न मन्त्रों की वेदों में से पड़ताल कर के बतलाय हि| 
ये मन्त्र कौन से वेद के हैं। या व्यास जी ने ताज्ञा बना | 
` रखे हैं। 


.. झनृतोः खिय इत्येवं वेदेष्वपि हि पठ्यते ॥७॥ है । 
महा० अनुशा० भ | 


जे पिता यदाह धम्म: स वेदेष्वपि सुनिश्चितः ॥१६॥ ग | 
महा० शांति थ० ९४. 
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दर्पोनामश्रियः पुत्रोजज्ञ धर्मा दितिश्र ति: ॥२७॥ ` 
महा० शाँति० अ० ६० | 
वचन सामवेदोक्तं सन्तोजानन्ति सर्वतः ॥४॥ 
सूय्योद्धि जायते तोयं तोयात्सस्यानि शाखिनः ॥६॥ | 
ब्रह्मववत० ख० ४ अ० २१ | 
मन्त्रस्तु सामवेदोक्तोऽयातयामः सबोजक: FE 
8० श्री दुर्गाय सवविध्न विनाशिन्ये नम इति ॥८॥ | 
ब्रह्मघेवत० खण्ड ४ अं०२७ | 
“32 सवेञवरेऽत्रराय सर्वे विघ्न विनाशिने | 
मधुसूदनाय स्ताहेति” अय॑ मन्त्रो 
महागूढ़: सवंधां कल्प पादपः। सामः 
वेदे च कथितः सिद्धानां सवेसिद्धिदः ॥३७॥ र 
ब्रह्म वेबत ० खण्ड ४ अ० 3८ 
आशा है आचाय्यो' की यह शेली आप की समझ में | 
भरा जावेगी । 0 
१७८ (प्रश्‍न) --“ततो मनुष्य अजायन्त' यह शतपथ . 
कोग्ति काटुकड़ा है। इसको यजुवेंद के नाम से तिखा | 
(| ९।१०२३५'प॑० १३। 


„ उत्तर-प्रथम तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि 
सह्‌ यज्ञु्द्‌ के ब्राह्मण ने लिखा हे” झर शतपथ ही यजु- ७. 


कि स्वामी जी ने यजुवँद के इकतीछवें अध्याय का | 
१ अपने दाब्दों में वर्णन कर दिया है । और यह... 


है 
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चायो की चौली है ( नं० १७७) तीसरे आप तो शतपथ 
wt ०५ eT Te > 
को यज्ञुचद्‌ ही मानते हैं, आप को एदशाज करणं काक्या हक 


नहीं मालूम ये निराकार के जवान २ जोड़े करिसी कें घर से 
भागे या आसमान से टपक्रे। इस की पदाइ झा केसे हुई । पू 
२३:९ पं० १८ | 
उत्तर--अमेथुनीसूष्टि में सब प्राणी माँ घाप के बिना | 
पदा होते हैं यह सिद्धान्त निविवाद दै । अब सवाल यह | 
: हे कि वे प्राणी किस अवस्था में पदा होते हैं । इस पर | । 
' स्वामी जी लिखते हैं कि 'आदिसुष्टि में मनुष्य आदि को सृष्टि । 
युवावस्था में हुई । क्योंकि जो बालक उत्एन्न करता तो उनके | 
` पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते आर जो ली. | 
में बनाता तो -मेथुनी सृष्टि न होतो । इसलिये युवावस्या में सृष्टि | 
को है” इस में स्वामी जी ने जो सृष्टि के युवावस्था मे युक्ति | 
` हे। आप उत्त पर एक अक्षर भी नहीं लिख सके झर स्वा १ 
._ जीका यह लेख निराधार नहों दै अपितु वेद के आधार “| 
` ३ । देखिये वेद क्या कहता है-- 
i - झउ्येष्टोलो अकनिष्ठास एते संश्रातरा वाइडुः 
_ युवापिता सत्यो रुद्र एवां सुदुघापुदिनः सुदिना ग | 
Ms re ऋ० ५।६०।५॥ | 


सौमगागी 


0) | 
शो 
शी) 


,....भाषाधे--सुष्टि के आरंभ में उत्पन्न मह 


` ` इहित कनिष्ठ रहित होते हैं । ये भाई कल्याण के लिये | T 
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हुक्राल स्थित करने वाली प्रकृति आथवा पृथ्वी इनके . लिये 
| सब मनोरथों को पूणं करने याजी होती है ॥५॥ बेद ने 

| १ स्पष्ट शब्दों में खाष्ट & आरम सें प्राणियो की युवावस्था वणन 
| की है। । 
| आपने भी जो “सनेवरेमे/ के झर्थ में पति पत्नी गोवे त्त, 
घोड़ा घोड़ी, भेडा भेडी, बकरा बकरी, आदि के जोड़े पेदा हुप 
लिख कर उन के मेथुन से फिर मनुष्य, गोवे, सेड, बकरी आद्‌ 


धी! यदि वे जोड़े बाळक वा बूढ़े थे तो डन्हो ने मेथुन करके 
प्रकृति के घर से निकल पड़े किन्तु आपके निगुण ब्रह्म के ये 


हणन जोड़े कहां से टपक पड़े । “छाज तो बोले छलनी क्या 
वेते जिसमे सत्तर छेद” पोराणिक भी जवान पैदा होने में 


| महादेव से 


को युद्ध किया, वसिष्ठ की गौ के शरीर से नौजवान 
फौज 


ढते है सदा जवान खंदा श्रेष्ठ कमा, पापियों को रुलाने घाला. 
शक्तिशाली प्रभु इनका पिता है। ओर उद्यमी मनुष्य के लिये | 


से 

: a हक £ 
कापरा होना लिखा है| उन जोड़ों की उस समय क्या आयु | 
सम्तान कसे पदा की? निराकार परमेश्वर के तो जवान जोडे. 


पुष्य से कोडी तक मेथुन करके सन्तान पेदा करने वाले | ( 


AT Sede 
HU NS १ 


i र कर सकते हें जिनके सरस्वती नौजवान पैदा हुई जिसको | ८ 
कया जिसने ब्रह्म की दाढ़ो उखेडी, विष्णु को डंडे से पीटा त्यां . 


पदा हुई जिसने विश्वामित्र से लड़ाई की दक्ष के यज्ञ | 
श करने के लिये महादेव ने जटों से नौजवान वोरभद्र को “ 
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ततस्त्रयोदश वर्ष तश्या गर्भाइमवन्मदान्‌ ॥७५॥ 
पंचाशत संख्यया जाता उपसगोदि वाजता: । 

झार्ढयोवनाः सवे झुताः संग्राम कोचिदा: ॥७६॥ 
( -अविष्य७ छत्तर० छा9० ३ शु० ९2७ से ७७ ) 
आचार्थ--इस के पीछे तेग्हव वर्थ में उस के बहा |. 
भारी गर्भ हुवा जिसमें से पचास नोजवात युद्ध विशारद लड़के | 
पैदा इुवे॥७५। ७६॥ कहिये कुछ ओर पौराणिक कोकायें | 
सुनाय या तसल्जी होगई । ॒ 
| १८० ( प्रश्न )--शतपथ की समस्त अति को छिपा कर | 
“ततोमनुष्या अजायन्त” केवल एस डु झे च्रे लिखना और ह 
मनमानी युवासृष्टि का पैदा होना स्वामी जी ने क्यों लिखा। | 
पृ. ३२४ पं० २३। / 


आपने भी तसली म ये हैं । अत; द्वातपथ का यह पाठ 5 


7 न ये न . ; ते 
. जीव प्रकृति को नित्य तथाः सृष्टि के तीन कारण ह | 
` वेदाचुकूल है । और आपकी कल्यनांय वेद विरुद्ध होने से | 
मिथ्या दै। | 00 
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देव जाति 


तथा ग्यारह अर तेतीस देवताओं 
| क वणँन है। पु० २३६ पं० ४। 
|. उत्तर--यहा पर वेदों में कपोल कल्पित पौराणिक देव- 
| तारों का वर्णन नहीं है । ओर न ही बृहस्पति से मुराद यहां 
| कफ्पित देवताओं के गुरु से है। अपितु यहां देवता से. मुराद 
| दिव्य गुणों वाले संसार की उत्पत्ति में कारण पुथिदी आदि 
तेतीस देवताओं से है । और ये तीन और ग्यारह मीइनही . 
तेतीस में आजाते हैं | मन्त्र के यथार्थ अर्थ इस प्रकार से है / 
त्रया देवा एकादश त्रयस्िछशा सुरोधसः । ॒ 
बृहस्पति पुरोहिता देवस्य सवितुः सर्वे देवा ` 
* देवेखन्तु मा ॥ यजु० २० । ११॥ 
भाषा्थ--जो तीन प्रकार के दिव्य गुण वाले जिनमें कि 
| ता करने हारा सूर्यये प्रथम धारण किया हुआ है । 
$ य प्रकार कार्य्यो की सिद्धि होती वे ग्यारह तेतीस 
9. जे न वाले पदार्थ लब जगत्‌ की उत्पत्ति करने हारे प्रकाश- 
है | पेन गा १ परमश्चय युक्त उत्पन्न किये हुवे जगत्‌ में हैं। 
| सा ठ तेतीस पदार्थों से सहित मुझ को विद्वान्‌ लोग 
 पढ़ोया करे ॥ ११॥ 5 डव 
'भावार्थ-जो पृथिवो जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, 


ग, कूप कक 
> 20७ देवदत्त, धनंजय, तथा ग्यारहवां जीवांत्मा ; 
"शेने बिजली ओर यज्ञ इन तेतीस दिव्य गुण वाले 
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२६२ 
दि ॥। ~ € NT पक खा ९् | 
पृथिव्यादि पदार्थो ह गुणरूगे स्वभाव के उदर से सब मनुष्यों | 
की उन्नति करते हैं ये सर्वोप रक हो 
समस्त शास्रों में तेतीस देवताओं से छुराद उपरोक्त सब | 
व्यवहार सिद्धि फे लिये है। सब मनुष्यों को उपासना के योग्य | 
. तो देव एक ब्रह्म ही हैं। उपरोक्त समह्त लेख में प्रमाण निग्न | 
प्रकार से है-- - 


अथ हैनं विदग्धः शाकल्यः पप्रव्छ। कति देवा याह. 
चल्वयेति स है तयेव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वश्वदेवस्य 
निविद्य च्यन्ते त्रयश्च तरीच शता यश्च त्रीचसहस्रेत्योमिति | 
होवाच ॥१॥ कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति । त्रयस्त्रिशदित्या | 
मिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति पडित्योमिवि हावा 
'कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रय इत्योमिति होवाच कत्येव देवा 
` 'य.ज्ञवल्कयेति द्वावित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्व्येत 
अध्यध इत्योमिति होवाच कत्येव देवा या 
इत्योमिति होवाच कतमेते त्रयश्‍चत्रीचशता त्रयश्‍चत्रिच सह | 
॥२। स होवाच महिमान एवेषामेते त्रयस्त्रं शच्वेव देवा । 
 कतमेते त्रयस्त्रिंशदित्यष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशा | 
' सत एक आिश्वदिन्द्रश्येव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशाविति * 
- कतमेवसव इति। अझ्िशच पृथिवी च व 
' दित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चते. वसव 
सर्वे वसु हितमेते हीदं सर्वे वासयन्ते तद्यदिदं सव छ खै 
तस्माद्वसव इति ॥४॥ कतमे रुद्रा इति। दशेम ३ 
` ` आत्मेकादशस्ते यदास्मान्मर्त्या च्छरीराढुतक्रामन्त, 
न्तिः तदय दुय द्यन्ति तस्माद्रद्रा इति ॥५॥ कतम॒ श्री 
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द्वादशमासाः संवत्सर्येत आदित्या एते हीदं सवंमादद्‌।ना 
गन्ति तस्मादादित्यः राति ॥६॥ कतस इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति || 
स्तनयित्लुदेवेन्द्रो यक्षः प्रजापतिरिति कतम स्तनयित्नुरित्य- 
शनिरिति कतमो यज्ञ इति पशव इति ॥५ कतमे षडिति। 
्र्नि्च पृथिवीच वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च योश्चेते 
पडित्येद्मेवेदं सरै पडि ति ॥८॥ कतमेते त्रयो देवा इतीम एव. 
त्रयो लोका एषु हीमे खव देवा इति कतमोद्रौ देवावित्यन्नंचेव 


य॒द्यमेक एव पढते थ कथमध्यथ इति यद्‌ स्मिन्निदं 
| त्यदित्याचक्षते ॥१०॥ . 


( शतपथ०, १४ | ६। ६ | १-१०). 


भाषार्थ--उस के पीछे उसको चतुर शाकल्य ने पूछा । 
है याज्षवल्कूय ! देवता कितने हैं ? उस ने उसी बुद्धि से प्रति- 


। दिया। फिर पूछा हे याज्ञवल्क्य कितने देव हैं, छे हैं, ऐसा 
|. उतर दिया । फिर पूछा हे याज्ञवल्क्य कितने देव हैं, तीन हैं 


उत्तर द्या। फिर पूछा कितने देव हैं याज्ञवल्क्य, एक 
ऐसा उत्तर दिया । फिर पूछा वे कौन से तीन ओर तीन 
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| प्राणश्चेति कतमोऽध्य्थं इति योऽयं पवत इति ॥६| तदाहुः। . 


- सवमध्याध्नात्तनाऽ्यथे इति कतम एको देव इति स ब्रह्म | 


> 
__ 


` पादन किया ,जिस से सारे विद्वान्‌ प्रतिपादन करते हैं--तीन 
ओर तीन सौ और तीन और तीन हज़ार पेसा ऐसा कहा ॥१॥ | 
देव हैं हे याज्ञवल्क्य ऐसा पूछा | तेतीस हैं ऐसा उत्तर - 


पैसा उत्तर दिया । फिर पूछा कितने देव हैं, याज्ञवल्क्य! दो हैं, | | 
उत्तर दिया । फिर पूछा कितने देव हैं याज्ञवल्क्य! डेढ़ 


भोर तीन हज़ार देव हैं ॥२॥ वह बोला ये सब इनको : 
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तेतीस देवता हैं। आठ वसु, ग्यारह रूद्र, बारह आदित्य ये | 
. इकत्तीस, इंद्र और प्रजापति कुल तेतीस इप. ॥ ३ ॥ कौन से | 
वसु हैं ? अग्नि, प्रथिवी, वायु, आकाश, आदित्य, जल, चन्द्रमा, | | 
नक्षत्र ये आठ वसु हैं। इनका वसु नाम इस कारण सेहे कि त 
- सब पदार्थ इन्हीं में वसते हैं । ओर यही सव के निवास | 
करने के स्थान हैं ॥ ४ ॥ कोनसे रुद्र हैं । ग्यारह रुद्र ये कहाते | 
_ ` हैं।जो शारीर में दशा प्राण हैं अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान समान, | 
` उदान; नाग, कूम, कृकल; देवदत्त, धनंजय आर ग्याहरवां | 
` जीवात्मा है | क्योंकि जब ये इस शारीर से निकल जाते हैं | 
. तब मरण होने से उसके सम्बन्धी लोग रोते हें । वे निकलते | 
) हुए उनको रुलाते हें । इस से इनका नाम रूद्र है ॥ ५ ॥ इसी 
प्रकार आदित्य बारह महीनों को कहते हैं । क्योंकि सब जगत 
के पदार्थों का आदान अर्थात्‌ सबकी आयु का ग्रहण करते | 
चले जाते हैं। इसी से इनका नाम आदित्य है ॥ ६॥ ऐसे ही | 
इन्द्र नाम बिजली का है क्योंकि यह उत्तम ऐश्वय की विद्या | 
का मख्य हेतु है और यज्ञ को प्रजापति इस लिये कहते ६ | 
कि उससे वायु और वृष्टि जल की श॒द्धि द्वारा प्रजा का पाहत | 
होता है तथा पशुओं की. यज्ञ संज्ञा होने का यह कारण । 
कि उन से भी प्रजा का जीवन होता है ॥७॥ कोनसे€ | 
“देवता हैं-अप्नि, प्रथिवी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, आर के. || 
छः देवता हैं ॥८] कौन से तीन देवता हैं--यही तीन हा | 
अर्थात्‌ स्थान नाम और जन्म क्योंकि इन में ही सब | 
£ | कौन से दो देवता अन्न और प्राण को कहते ति लिये हे 
अध्ये देव हे ॥ ६ ॥ वायु का नाम अध्यद्ध॑ देव इस 
कि वह सब का घारण और वृद्धि कर्ता है। कोन एक 
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| इह्य पक देव है ऐसा कहा जाता है ॥ १०॥ 


॥ येई वेद सन्त्रो में प्रतिपादित तेतीस देवता और 
॥ बौतीसवां इन सब का स्वामी महादेव ब्रह्म, वस दुनिया के . 
| ह्तमस्त पदाथ इनही चाँतीह के अन्तगैत आं जाते हैं । रह 
` | गएआपके फरज्ञी पोराणिक देवता उनका न वेदों में वर्णन 
| है और न वह इस काबिल ही हैं कि उनका किसी भी 
| सतक में वर्णन हो सके | उदाहरणार्थ हम यहाँ पर समस्त 

| ताओ के गुरु वृहस्पति के जीवन की एक पौराणिक गाथा 
| भर वर्णन काफी समझते हैं। जसे कि महाभारत में आता $ 


अथोतथ्य इति खयात आसोद्धोमानृषिः पुरा । 
ममता नाम तस्यासीद्वाय्यापरम सम्मता ॥ ८॥ 
उतथ्यस्य यतीयांस्तु पुरोधास्रिदिवौकसाम्‌ । 

` इहस्पतिव्ृ हत्तेजा ममतामन्वपद्यत ॥ ९ ॥ 

" स्वाचममतातंठु दे्रंवद्तां वरम्‌ । 

_ अन्तवन्न त्बहं भ्रात्रा ज्येष्ठेनारम्यतामिति ॥ १० ॥ 

अच मे महासाग कुक्षावेव वृहस्पते । 

हि यी वेदमत्रापि पडुङ्गं प्रत्यधीयत ॥ ११ ॥ 

 गषोषरेतल्वंचापि द्योनोस्त्यत्र संभवः । 

पेचे न त्वद्य उपारमितुमहँसि ॥ १२॥ 

का सम्यग्वृहस्पतिरधोरधीः । . 

_ "पानं तदात्मानं न शशाकनियच्छितुम ॥ १३॥ 
वभूव ततः कामी तया साद्व॑मकामया । 

न्वुत रेतः स गा्मस्योऽभ्यमाषत ॥ १४ ॥ | 
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मोस्तात मागमः कासं हया 
अहठपावकाशो भगवन्‌ पूर्ण चाइ सहागत; ॥ १५॥ 
` अमोघरेताश्च अवान्न पीडां कत अहि । 
ग्र तवेच तु तद्ठातरयं गर्भस्थस्य बृहस्पति; ॥ १६॥ 
जगाम सेथुनायब ममतां चाइलोचनास्‌ । 
शक्रोत्सग ततो घुद्धवा तस्या गर्भगतोमुनि$ । 
पद्चयामरोधयन मागे शुक्रस्य च इुहस्पतेः ॥१७॥ 
स्थानप्रप्राप्तमथ तद्रेतः प्रतिहतं तदा । 
पपात सहसा भूमौ ततः क्रद्धो बृहस्पति: ॥ १८॥ 
हृ्रा पतितं शुक्र शाशाप स छपान्वितः 
उतश्यपुत्नं गर्सस्थ निमंत्स्य भगवानृषिः ॥ १९॥ 
यन्मांत्वमीहृरो काले सर्वभूतेप्सिते सति । 
एवमोत्थ वचस्तस्मार्सो दीर्ध प्रवेश्यति ॥ २०॥ 


fo 


2 त, 


सचे दोधैतमा नाम शायाइषिरआायत । 
` बृहस्णतेवृह तकीतेव हस्पतरिव तेजसा ॥ २१॥ 
जात्यं्ोवेदवित्‌ प्राज्ञः पल्लीं लेसे सविद्यया ॥२२॥ | 
( महा० आादि० अ० १०४ ) E 
भाषाथ--पूव कालमें उतथ्य नाम का बुद्धिमान प्रसि 
ऋषि था। उस की अति सुन्दरी ममता नाम पल्ली थी। 
` उतथ्य का छोटा भाई देवताओं का गुरु महान्‌ ॥ 
` बृहस्पति ममता के पास समागम की इच्छा से गया "|| 
` ` ममता उस वागीश देवर को कहने लगी .मैं तुम्हारे ¢ 
स्ते गर्भवती हूं इस लिये सबर कर ॥ १० ॥ दे बृहते डं | 
. . * मेरी कोख में ही महाभाग उतथ्य का पुत्र यहाँ भी 


हे 
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ते की यहाँ गुजाइश नडी । इस लिये आज पेसा होना 
)ासिब नहीं, सवर करना चाहिये॥ १२॥ इस प्रकार कहने | 
| ए ग्रधीर बुद्धि गृइस्यति काम सें लिप्त हुई अपनी आत्मा | 
हो रोक न सका ॥ १३ । यह कामी उस अकामा के साथ प्रवृत्त 
| तग्याउस को वीयं छोड़ते हुवे को देख कर गर्भ में बेठा. 
नि वोला ॥ १४ ॥ हे चाचा काम को सत प्राप्त हो यहां दो का 
| ना मुमकिन नहीं । हे भगवन्‌ यहां स्थान बहुत कम है। 
आर में पहिले आ चुका हुँ ॥ १५॥ ओर आपका वीयं भी 
| हरती जाने वाला नहीं, मुझे कष्ट न दें। उस गर्भे वाले की 
(तको सुने विना ही वृहस्पति ॥ १६ ॥ उस सुन्दर नेत्रों वाली 
| मता के साथ मथुन में प्रवृत्त हो गये । वीय के गभ में गिरने 
/ समय को जान कर गर्भ में बैठे मुनि ने वृहस्पति के वीर्य 
बने के रास्ते पाओं से रोक लिया ॥ १७॥ रोकने से स्थान 
| पन प्रात हुवा वीये अचानक पृथ्वी पर गिर पड़ा तब बृहस्पति 
ER मे ग्रा गये॥ १८॥ अपने वीये को गिरा हुवा देखा 
“३ वृहस्पति ने क्रोघ से शाप दिया । गभ में बठे हुवे उतथ्य के 
i वमकाते हुवे ऋषि ने कहा॥ १६॥ जो तूने मुझ को . 
| पय सें जो कि सब प्राणियों को प्रिय है इस प्रकार की 
॥ इस लिए तेरे में तीब्र अंधकार प्रविष्ट होगा ॥२०॥ 


+ समान तेज वाला था ॥ २१ ॥ जन्म से अंधा वेद 
वाला बुद्धिमान्‌ दीर्घतमा विद्या के बल से धमेपन्नी 
आप हुवा ॥ २२ ॥ क्या वह यही वृहस्पति हैं । कि जिन 
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दरहा है ॥ ११॥ अर ठू गी झनिष्फल वीय वाला है और Re । 


मे शाप से दीघंतमा नाम का ऋषि 'पेदा हआ।जोकि | 


देवताओं का पुरोहित वर्णन कर रहे हैं। ओर जिन | यी 
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का जिकर वेदों में बतला रहे हैं । और क्या “स्थाली पुह्लाक| 
ख्याय से सारे ही देवता इसी टाइप के हैं। यदि इनबा| 
नाम देवता है तो न मालूम फिर राक्षस किन का नाम है। इस| 
लिये कृपया इन पौराणिक देवताओं की करतूतों को ढके है| 
रखें और वेदों में इन का वणेन बतला कर वेदों को कलंक न 
करने को कुचेष्टा से बाज़ रहिये । , 


.. उत्तर--आपने बतलाया नहीं कि वे सात मरुत द 
' और १३ विश्वे देवा कौन कोन से हें । तथा ५८ किस । 
हो जाते हैं। अश्नि, वायु, सूय्य, चन्द्रमा तो आठ : ८ | 
में शामिल हैं ही और मरुत नाम वायु का तथा । 
नाम जल का है। यह दोनों भी वछुओं में आ गये । 
बृहस्पति यह नक्षत्रों में होने के कारण वस संज्ञा मेंआ7 | 
. विश्वेदेवा संपूर्ण देदताओं का नाम है । इस हिल 
तेतीस में ही शामिल हो गये ।-इन्द्र नाम भी विजेला “ | 
वह भी तेतीस में शामिल है । अब बताव 5८ कसे बन रश 
. आर फिर जब अथ्नि, वायु, सूय्य, चन्द्र, मरत; 
न बृहस्पति तथा वरुण यह सब वसु रुद्र तथा भ 
| गिल हैं तो इन को भिन्न क्यों गिनवाया गता र 
` लगा कि इस संत्र में पूर्वोक्त ३३ देवताओं से आता. 
Fr गुणों के कारण परमेश्वर तथा विद्वानों का नाम 


१) 
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किया गया है । अतः इस मंत्र का निर्दोष ठीक तक 


क|. 

बा प्रथे इस प्रकार से होल | 

अझिदंवता वातो देवत! सूर्य्यो देवता चन्द्रमा 

- देवता वसवो देवता छड्रा देवता ऽऽ दित्या 

देवता मरतो देवता विशवे देवा देवता वृहस्पति 

| दंवतंद्रो देवता वरणो देवता ॥ यजु० १४ ।२०॥ 

| भाषाथ--प्रकाश स्वरूप होने से परमात्मा अञ्चि | 

| खता है। बल स्वरूप होने से परमात्मा वायु देवता है) | ८ 
| पेरावर में व्यापक होने से परमात्मा ही सूय्यं देवता हैं। | 

| आनन्द कारक होने से परमात्मा ही चन्द्रमा देवता है | आठ. ( 

| छु देवता हैं ११ रुद्र देवता हैं १२ आदित्य देवता हैं। '/ 

[^ मिन करने वाले ऋत्विगादि विद्वान्‌ लोग मरुतदेवता हैं। 
(पव अच्छे गुणों वाले विद्वान्‌ मनुष्य विशवे देवता हैं। बड़े . 

||, पाब्रह्माण्ड का रक्षक परमात्मा वृहस्पति देवता हैं। 

से युक्त होने से राजा इन्द्र देवता है। श्रेष्ठ गुणों 

क होने के कारण परमात्मा वरुण देवता है ॥२०॥ 

शस मंत्र में तेतीस देवताओं के अतिरिक्त परमात्मा तथा | 

भी देवता शब्द से प्रतिपादन किया गया है। | 

है देवता होने में निम्न प्रमाण उपस्थित ह|. | | 

ग; पितरः पितरो देवा: ॥ अथवे ० ६। १२३।३॥ sp 

गण नि तु पितुन्‌ रुद्राइचेव पितामहाँन्‌ | ल्य नी :: 

महास्तथादित्या ञ्छूतिरेषा सनातनी ॥ मनु० ३२९८४ : 

(नि दाता मय त्राता पत्नी तातस्तथेव च। | : 

ता दाता जन्म दाता पंचेते पितरो नृणाम्‌ ॥१५३॥ 
ह (न्रह्मवेवत® ब्रह्म अ० १०) 
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(६) द्वयं वा इदं न वृतीयमस्ति । सत्यं चेवाचुतं च सत्यमेत | 
अन्तं मनुष्या इद्महमनृतात्सत्यदु पेमीति तन्मनुष्येभ्यो कष 
लुपेति ॥ शत० १।१।१।३॥ 

(इ) उशिजो वहितमानिति विटः ॐ सोह देवास्तस्मादाहोषिर| 
वहितमानिति ॥ शत० ३।७।३।१०। 

(ङ) देवा योगिनः कपिलाइयइच ॥ उत्बंड यज्ञु० ३१।९॥ 

(क्र) एवं योगिनोऽपि दोपनाद्देवा  उब्बड यज० ३११७ | 

(६) देवि देवश्व देवी च समागम्यप्तदन्तरे । 
मंत्रयेते ध्र वं किंचिदसिषेचन संहितम्‌ ।१५॥ | 

हु (बाल्मी० अयो० स० १॥| 

(छु) ` धम्मं नित्या यथाकालमग्न्यागार परा सव । | 
देवि देवस्य पादौ च देववत्‌ परिपालय ११८॥ | 

(बाल्मी० अयोध्या० स | 


भापार्थ-देवों का नाम पितर तथा पितरौ का" 
देव हे, (अ) २५ वर्ष के ब्रह्मचारी को पिता ४४ वर्ष वाते! 
पितामह तथा ४८ वर्ष वाले को प्रपितामह कहते हैं | अतः 
होने से देव हुए, (आ) अन्न दाता, भय त्राता, पीता 
रे दाता, जन्म दाता ये पांच पितर होने से देवता डु”, ह 
. दो हैं तीसरा नहीं है । सत्य और झूठ । सत्य डो दैव 
. मनुष्य हैं, यह मैं झूठ से सत्य को प्राप्त होता हैं, स 
से देवताओं को प्राप्त होता हूँ, (ई) विद्वानों का न 
है, (उ) कपिल आदि योगी देवता हैं, (छ) इस पण 
, योगी भो दीपिमान्‌ होने से देव हैं. (ऋ) जब देश 
` को केकेयी के महे में बुलाया तो राम सीता ४ हि 
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| दवि सीते देव दशरथ तथा देवी केकेयी इक होकर मेरे 
( पीछे से अभिषेक के विजय में कुछ मशविरा कर रहे हैं (क्र) 
| । तमने सूत के द्वार! कल्या को संदेश दिया । हमेशा अग्नि 
होत्र करती हुई धर्म पर इढ़ रहना हे देवि कौशल्ये देव 
दशरथ के पाओं को देव परमात्मा की भांति पूजना (ल) 
 इनप्रमाणों में सबत्र विद्वानों के लिये देव शब्द पाया है। 
श्रीमान्‌ जी ! इस मंत्र सें पौराणिक देवताओं का वर्णन 


बही है। न मालूम आप इन कल्पित पौराशिक देवताओं की . 


. क्या वकालत कर रहे हैं। महाराज ! जाने दीजिए पौराणिक 


| दवता। इस योग्य ही नहीं कि वे धम्मं ग्रन्थों में स्थान प्राप्त 


$रसक | जरा उनका स्वरूप देखिये--- 

१ पप्रि-पावकोऽपि जगच्छ छो मोहित: शिवमाययां। 

( फोमाघीनः कृतो गर्गोच्ततस्तेनेव चोद्धतः ॥१९॥ 
पयु-जगत्‌ प्राणोडपि गर्वेण मोहितः शिवमायया । 

| कामेन निजितो व्यास चक्रे ऽन्यस्त्री रति पुरा ॥२०॥ 

"खचण्डरदिमतु मादेण्डो मोहितः शिवमायया । 

| काँमाकुज्ञो बमूवाश दृष्टाइवीं हय रूपचूक ॥२१॥ 

| न्द्रश्च मोहितः शंमोमौयया काम संकुलः 

| , रर पत्नों जहाराथ पुतस्तेनेत्र चोद्धत: ॥२२॥ 

04 उत मित्रावरुणौ घोरे तपसि संस्थितौ । 

मोहितो तावपि युनो शित्र माया विमोहितौ ॥२३॥ 
तरुणीं दृष्टा च स्कंसोमौ बभूवतुः । 

कुंभे जहौ रेतो वरुणी पि तथा जले ॥२४॥ 

प्तः कू भारसमुत्पन्नो बसिष्ठो मित्र समवः 

*परुणाज्ञातो बडवाग्नि सम्रद्य॒तिः २५ 
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बृहस्पति-वृहर्पति सु निवरो मोहितः शिवमायया । ` 
ध्रावृपत्या वशीरेसे भरद्वाजस्ततोडमवत ।।३८।| 
छन्द्र--इन्द्रक्षिदशयो सूत्वा गौठमखी विमोहितः । 
पापं चकार दृष्टात्मा शापं ग्राप्त मुनेस्वदा ॥१८॥ 
विध्वे देवा--कामेन स्व सहायेन प्रबलेन सनो सुवा । 
 सवंः प्रथषितो वीरो विष्ण्वादि प्रबलोऽपि हि ॥१६॥ 
ट भाषार्थे--अथ्नि कामाधीन हुआ, वायु ने परखी गमन 
` किया, सूय्ये ने घोड़ी से मेशुन किया, चन्द्रमा ने गुरु पढ़ी ते 
मथुन किया, वरुण का वीर्य उवशी को देख स्खलित हो गया, | 
बृहस्पति ने भाई की खी से भोग किया, इन्द्र ने गोतम की | 
स्त्री से भोग किया, सब को कामाधीन होना पड़ा | 
| ___ यह है आपके पौराणिक देवताओं की करतूतं । जिनकी 
' ` वकालत में ईमानदारी को भी आप धत्ता बतला रहे है! 
. प्रार्थना यही है कि इस आचार हीन देवता समूह को संगी 
तन धम्मं मंदिर में ही निमन्त्रित कीजिये, इन श्तोकों को | 
चेद्‌ मन्त्रों पर मढ़ने की कृपा नकर। 
१८३ (्रशन)--'देवानां पत्नीरित्यादि अथव ७०४ | 
इस मन्त्र में देवताओं की पत्नियों का वर्णन है। ४० २ 
पं० १७। हौ 
उत्तर--यहां पर आपके पौराणिक देवताओं की प 


` देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये * 
` सातये। याः पार्थिवासो या अपामपि ब्रतेता नो देवीः 
. शास्म यच्छन्तु ॥ अथवं० ३४६।१। | क १ 
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माषार्थ--जो उपकार को इच्छा करती हुई विद्वानों वा. | 
| तं की पलियां हमें दुध करें और बल वा स्थान के लिये 

) आर अन्न देने वाले संग्राम जीतने के लिये हमारी अच्छी ` 
| प्रकार रक्षा करं आर भी जो पृथिवी की रानियां जलों के. 
| समान उपकार वाली हों वे सब सुन्दर बुलावे योग्य देवियां | 
| हमें घर वा सुख देव ॥१॥ 
9 आपको पोराशिक कल्पित देवता तथा उनकी पत्नियों. . । 
- के सिद्ध करने का व्यर्थं ख़बत समाया हुआ है । इन देवताओं - 
| की पत्नियों के वणन से भला संसारका क्या उपकार होगा। | 
| यदि आपको इनके वर्णन देखने का शोक है तो देखिये- _.. 


& या तु ज्ञोन मयीनारी वृणद्य पुरुषं शभम्‌ । Fn | 
कोऽपि पुत्र: पिता आता स च तस्याः पतिभंवेत ॥२६॥ ' 
स्रकीर्यांच सुर्ता ब्रह्मा विष्णुदेवः स्वमातरम्‌ । 
मगिनीं सगवाब्छंसु शृ हीला श्रेष्ठतामयात्‌॥२७॥ 
इति श्रुत्वा वेदमयं वाक्यं चादिति संभव: । 
विवस्वान्‌ भ्रातृजा संज्ञां गृहीता श्रेष्वानमूत ॥२पो। | 
(अविष्य० प्रतिसगं० खं० ४ अ० १८) | 

__ भाषार्थ--जो ज्ञान वाली खरी हो वह चाहे किसी शुभे 
भको वर ले। वह चाहे उसका पुत्र लगता हो चाहे पिता | 
भाई. लगता हो वही उसका पति बन जाता हे ॥२६॥ 

ने अपनी पुत्री को विष्णु ने अपनी मां को तथा महा- - 
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यह है पौराणिक देवत! तथा उनकी पत्नियों की हबीत | 
कृपया इस पौराणिक दिक्षा तथा तदडकूल आचरण को। 


सनातन धम्मं की चार दीवारी तक ही महदूद रक्खं तो | 
बेहतर हे ! 
१८४ (प्रश्न)--इन्द्राणीमाझझु इत्यादि अर्थव० २०।| 
१२६ । १११ इस मंत्र में इन्द्र देवता की पत्नी इन्द्राणी के |. 
सौभाग्य का वणन है | पृ० २३७ पं० ४ | { 
उत्तर--इस मंत्र में न तो इन्द्र की पत्नी का वणन है। || 
आर न उसके सौभाग्य की चर्चा है, अपि तु ऐश्वयवान्‌ पुरुष | 
) की शक्ति का वणेन है देखिये मंत्र के थं यों हैं-- र 
इन्द्राणीमासु नारिष सुभगामहमश्वम्‌ । 
नह्यस्या अपरं चनजरसा मरते पतिवि 
इवस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ अथव ० २०।१२६।११ | 
भाषार्थ--इन चलायी गई प्रजाओं के बीच बड़े ऐश | 
बाले पुरुष की विभूति वा शक्ति को बड़ी भगवती ऐश्वर्य वाढी | 
मेने सुना है इस विभूति का पालन करने वाला यह मरु | | 
दूसरे प्राणियों के समान वयो हानि से नहीं मरता है । बा 
 पेश्वये वाला मनुष्य सब प्राणी सात्र से उत्तम है ॥ ११॥ | | 
इन्द्र तथा इन्द्र-पत्नी के वणेन से आप क्या 
समझते हैं । क्या इन्द्र देवता कहलाने के क़ाविल था। ह्म 
आपको पौराणिक इन्द्र की एक और करतूत सुनाते हैं? 


0... सुचन्द्रस्य गृहे रंमा ललाम जन्म भारते ॥ ४४ ॥ 


नाना कौतुक संयुक्तां ददौ जन्मेजयायच ॥ ४६॥ | 
` ` एकदा नृपति श्रेष्ठश्चौश्वमेधेनदी न्तितः ॥ ४४ ॥ रे 
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` अश्व संगोपन कुत्वा तस्थौ शक्रश्च संदिरे। 
यज्ञाश्‍वं शिश सत्वा कोतुकेन च सुन्दरो ॥ ४८ ॥ 
दृष्ट जगास दासाध्वी चाश्‍वमेकाकिनो मुदा । 
शक्रो झश्वनिकटे भूसा घपयामाखतां सतीम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तया निवायंसाणशश्‍चरस तत्र तया सह्‌ । 
मूर्छामवाप शळश्‍च बुबुधेन दिवानिशम्‌ ॥ ५० ॥ 
साच संभोग मात्रेणदेहं तत्याज योगतः ( 
नृपस्य लज्जया औत्या शक्रः स्वगेजगामह ॥५१॥ _ | 
(ब्रह्मववते० खं० ४ अ० १४) ` 
भाषाथ--राजा चन्द्र के घर में भारत में रंभा ने जन्म 
लिया ॥ ४४॥ उसने नाना प्रकार की सज धज से अपनी 
कन्या जन्मेजय को व्याह दी ॥ ४६॥ एक वार राजा ने 
अश्वमेघ यज्ञ किया ॥ ४७ ॥ इन्द्र मकान में घोड़े के पीछे छिप 
` कर वठ गया। यज्ञ के घोड़े को खूबसूरत जानकर आनन्द 
` ` पेक वह सुन्दरी देखने गई ॥ ४८॥ वह साध्वी प्रसन्नता ,' 
अकेली गई | इन्द्र ने घोड़े के समीप जाकर उस सती 
काबू कर लिया ॥ ४६ ॥ उससे मना करने पर भी इन्द्र ने उस 
से भोग किया। और इन्द्र मूर्छा को प्राप्त हो गया दिन रात | 
| | न जागा ॥ ५० ॥ उस स्त्री ने संभोग मात्र से योग दारा शरीर शः 
आहे दिया ओर इन्द्र राजा के भय तथा लज्जा से ख्वग 
` पेला गया॥५१॥ | 


म कहिये महाराज ! क्या पौराणिक देवताओं की इन्हीं - । 
' ऐरनामो के लिये कल्पना की गई है या कोई ओर प्रयोजन . 
मीह] परमात्मा इन देवताओं से भारत को बचावे। | 


म 
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_ १८५ ( प्रश्‍न )-- उतग्नाव्यल्तु देवपत्नीरित्यादि | 
अथव ० 3४६२” इस मन्त्र में इन्द्र की पत्नी इन्द्राणी, अग्नि | 
की पत्नी अग्नायी, रुद्र की पत्नी रोदसी तथा वरुण की पत्नी 
वरुणानी और अश्विनी कुमारों की पत्नी का वर्णन मौजूद है। | 
पृ २३७ पं० ११ | | 
उत्तर--जब इन्द्र अर्थात्‌ बिजली, अग्नि और वरुण | 
अर्थात्‌ जल जड़ पदार्थ हैं तो इन की पत्नी होना असम्भव | 
है | अश्विनी कुमारों का तंतीस में कहीं नाम ही नहीं है। | 
` और रुद्र ११ हैं उन की पत्नी की कल्पना निर्थक है। हां | 
इन गुणों से युक्त पुरुषों की खियों का वर्णन ठीक है। देखिये | 
इस सन्त्र का ठीक अथ इस प्रकार हैः | 
डतग्नाव्यन्तु दृवपरनी रिन्द्राणी अग्नायी 
अश्विनी रांट्‌। आरोद्सी वरुणानी शाणोतु 
व्यन्तु दवीय ऋतुजेनीनाम्‌ ॥ अ<वं० ७४९।२॥ | 
भाषार्थ--आर भी विद्वानों वा राजाओं की पत्नियां | 
पऐश्वय वाली, बड़े ऐश्वय वाले पुरुष की पत्नी, अग्नि सहश 
' तेजस्वी पुरुष की खरी, शीघ्रगामी पुरुष की खी, प्रजा की | 
 वाणियों को प्राप्त हों और ज्ञानवान पुरुष की स्त्री अथवा श” | 
' जन की पत्नी वाणियों को सुने और जो स्त्रियों का न्यायका | 
काल हे यह सब देवियां उस की चाहना करें ॥२॥ 4 
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| | ११५२” इस मंत्र में पितर गंधव तथा छः हज़ार तीन सौ तीस | 

| देवता का वणन है। ए० २३७ पं० २०| न 

Pg उत्तर--वे छः हज़ार तीन सौ तीस देवता कौन २ से डः < 

| ज़रा उन की गिनती तो गिना दी होती। वेसे देवता तेतीस न 
. ही हैं। जहां अधिक गिनाये गये हें वहां उनकी ही महिमा " 

` मात्र है (देखो नं० १८९) इस मंत्र में तो देवता आदि विद्वानों... 
| का ही नाम है | क्‍यों कि यज्ञ में उनका ही सम्मिलित होना 

| संभव हैं। संख्या अधिक उपस्थिति की सूचक है। मंत्र का अर्थ 
| हस प्रकार से हे 

म ब्रह्म चारिणं पितरो देवजनाः पृथगा देवा अनु 

संयन्ति सर्व | गंघर्वाए नमन्वायन्‌ त्रय 

स्त्रिंशत्‌ त्रिशताः षट्‌ सहसाः सर्वान्त्स 

देवास्तपसा पिपर्ति । अथर्व० ११।५।२॥ 


EF: भापाथ-सब व्यवहार कुशल पालन करने वाले 
| पजय चाहने वाले पुरुष नाना प्रकार से ब्रह्मचारी के पीछे २ दर 
| ते हैं। तेतीस तीन सो और छे सहस्र [६३३३ अर्थात. बहुत 
| F से] पृथ्वी के धारण करने वाले ( पुरुषार्थी पुरुष ) इस 

| | चारी के साथ साथ चले हे । वे सब विजय चाहने वालों टि 
हक अपने तप से भरपूर करता हे ॥२॥ । 


गौर य ब्रह्मचारी के अनुशासन में आनंद पाते आये हैं 
"पाते हैं इस प्रकरण... में इस मंत्र. से पूर्व. और पश्चात्‌ भी . 
भम संस्कार का. वणेन-हे.। अतः उपरोक्त हमारा अथ ही 

का नहीं + ८ ६ 
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यज्ञ० ३३७” इस मंत्र में किसी के मत में तो ३३३० में& को | 
मिलाकर ३३३६ तथा किसी के मत में ३००० को ३०० से गुणा 
करके ३० तथा ६ का योग देकर ६०००३६ तथा किसी के मत 
सं ३३३० को इन ही के स्वरूप सें & अंक करके ३३३३३३३३० 
देवताओं का वर्णन पाया जाता हैं । पृ० २३८ पं० ४ 
उत्तर--देवता तेतीस ही हैं । आए चाहे करोड़ की 
. गिनती गिने, चाहे तेतीस अबे की। वे सब तेतीस की ही 
। महिमा है ( देखो नं० ११८ ) परन्तु यहाँ पर तो शिल्प विद्या 
के जानने बाले विद्वानों का वर्णन है। मंत्र का ठोक अथ इस 
ग्रकार से है । र 
त्रीणी शतात्रीसहस्वाएयम्नि त्रिंशच देवा नव चासपयन्‌ । 


be ye । र 
बहिरस्मा आदिद्धोतार न्यसादयन्त ॥ 
आक्षन्‌ घृतेरस्णन नहि व 


भाषार्थ-_हे मनुष्यो ! जेसे प्रथिवी आदि तीस और | 

नव प्रकार के ये सब और विद्वान्‌ लोग तीन सौ तीन हज़ार | 
` कोस मार्न में अग्नि को सेवन करें, घी वा जलों से सींचे, अंतः | 
रिक्ष को आच्छादित करे, इस अभि के अर्थ हवन करने | 
को सब ओर से ही निरन्तर स्थापित करें, वेसे तुम लोग भी | 
 करो॥ ७॥ : 
`  भआवार्थ जो शिढ्पी विद्वान्‌ लोग अग्नि: क |! 


पदार्थी को यानों में संयुक्त कर उत्तम मध्यम निकट री 
(अनेक सैकड़ों हजारौं कोस मार्ग को जा सके वे है 
५ भी जा आ सकते हैं ॥ ७ ॥ इस का नाम दे अथ 
हा तथा सृष्टि नियम के 'सवेथा अनुकूल है । . 
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१८८ (प्रश्न) इल्ड्रोदिव इन्द्र ईशे इत्यादि निरुक्त 
दैवत कांड पाद १” तथा आद्वान्याँ हरिभ्यासित्यादि निरू० . 


> 


॥ हवत० पा० २” भें देवताओं को चतन्य वर्णन किया है । 

पृ० २३८ पं० २४ । 
; उत्तर--भला इन दोनों प्रमाणों से आपकी क्या 
| प्रयोजन सिद्धि हुई । आपने इन प्रमाणों से यह सिद्ध किया 
` {कि देवता चेतन वणेन किये हैं । हम पहिले से ही विद्वानों 
| हानाम भी देवता मानते हैं । और वे चेतन होते ही हैं । 
| आपके दिये हुए मंत्रों में इन्द्र शव्द के कितने अर्थ हैं देखिये | 


` (अध्यापको राजा व!) अध्यापक, राजा (सभा ऽध्यक्षः) 

| सभापति (दुखविदारकः) दुख का नाशक (परमेश्वयेवान्‌ 

/ सभा झाला सेना न्यायाधीशः) संपत्ति वाला, सभापति, 

' शालापति, सेनापति, न्यायपति, (इन्द्रियवान्‌ जीवः) जीव 

| इत्यादि इत्यादि इन्द्र शब्द के सँकड़ों अर्थ हैं (देखो वेदाषः 

| भेष प० १८२ से १८७ तक) जहां जसा प्रकरण अनुसार अथे 

| | ग्रनासिब हो वेसा ले लेना चाहिये । जहां जडत्वादिं गुणों से 

| छर का वणन होगा वहां इन्द्र शब्द से बिजली सूय्य आदि 

भर लिये जायेंगे | और जहां चेतनता आदि गुणों से इन्द्र का 
वणन होगा वहां इन्द्र शव्द से राजा सेनापति जीवात्मा 

डु ह अर्थ लिया जावेगा | अतः आप की. लेख निष्प्रयोजन 
| 

 १०६--(प्रश्न) स्वामी दयानन्द जी शतपथ के आधार 

तेतीस देवता मानते हैं, और उन देवताओं को चतन्य नहीं 

® वरन जड़ मानते हैं पु० २४० पं० १ 
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उत्तर--आप कतई झूठ कह रहे हैं । प्रथम तो तेतीस | 

देवताओं में से भी ग्यारह रुद्रों में दश प्राण तथा ग्यारहवा | 

. जीवात्मा हैं | जीवात्मा चेतन है । सथा एवामी जी विद्वानों का / 

` नाम देवतां मानते हैं । स्वामी जी देवत? शाब्द से चेतन तथा | 
अचेतन दोनों प्रकार के पदार्थो का ग्रहण मानते हैं। | 

६० (प्रशन) अथाकार चेतनं देवतानामित्यादिनिर | 

देवत० पा० २? इसमें यास्क ने आ आर चेतन दोनों को | 

& चेद से दिखलाया है यह नियम अटल हँ कि जहां पर श्रुति | 
` अ विरोध होगा । वहां दोनों श्रतियों का कथन सत्य स्वीकार | 
| | किया जावेगा । यहाँ पर भी सूय्य आदि ग्रह संडल जड़ | 
और इन के अधिष्ठातृ देव चेतन हैं । पु० २४२ पं० ६ | 


Br उत्तर--आप यों ही विना प्रयोजन निरुक्त आदि कै / 
' लंबे-लंबे पाठ दर्ज करदेते हें । हम स्वयं मानते हैं कि देवतां | 
` ` दो प्रकार के होते हैं | बत्तीस देवता जड तथा जीवात्मा परमा" | 

` त्मा विद्वान्‌ देवता चेतन हैं । वेदों में परस्पर विरोध नहीं है। | 
यह नियम अटल है कि जिस पुस्तक में व्याघात दोष 3 
.. परस्पर विरोध हो वह पुस्तक प्रमाण के योग्य नह ही | 
विकल्प अर्थात्‌ दोनों पक्ष तभी सत्य माने जाते हैं यदि उ छ 
` अधिकरण एक न हो यहां चेतन तथा अचेतन देवताओं की | 
अधिकरण एक नहीं है अतः विरोध ही नहीं है इन के अवि । 
देव चेतन है” यह निरुक्त के किस पाठ का अथ दै! आ. 

5 बोलते जरा भी शर्म नहीं आती | यदि अधिष्ठाद देव 
आपका मतलब व्यापक परमात्मा से या जीवात्मा से 
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पौराणिक कल्पित देवता सकुखद है तो उस के लिये प्रमाण - 
बाहिये अन्यथा आपका लिखना मिथ्या ही है ।हां, सूर्य॑ ` | 
परथिवी आदि बत्तीस देवता जड तथा जीवात्मा परमात्मा . 
| विद्वान्‌ चेतन । इस प्रकार से जड़ ओर चेतन देवता दो प्रकार 
| केहुं। यही वेद का सिद्धान्त ही को उपरोक्त निरुक्त ने | 
प्रतिपादन किया हे । 


१६१ (प्रश्‍न)-- त्रह्मदारिणम मानते*इस में ६३३३ और 

| 'त्रीणिशता” इस मंत्र में ३३३३३३३३० देवता वेद ने बतलाये, ... 
सामा दयानन्द जी इन दोनों मंत्रों को गपोडा मानते हुए ' 

देवताओं की संख्या केवल तेतीस लिखते हँ । पु० २४२ पं० १२ 

[ उत्तर स्वामी जी वेद के अक्षर अक्षर को सत्य | 
मानते हैं | आप किरी ऐसी वस्तु का नाम तो लें जो तेतीस 

| खता तथा एक उनका झालिक महादेव ब्रह्म इन चौंतीस से | 

"बहर हो) इसी लिये शत पथ ने लिखा कि “महिमान 

यु बैपामेते त्रयस्त्रिंशास्वेव देवा इति” देवता तो तेतीस ही हैं . 

| ir के हो महिमा है। इस से साफ है कि चाहे 

गिनती करोड नहीं अरव सी हो वे सब तेतीस सें 

| गा जाता हे | अतः स्वामी, जी का मानना वे ग्डुकूल | न जि 
सत्य हे र 
१६२ (प्रश्न )---स्वा पी जी मनुष्या से भिन्न देव जात. | 

पिते, मनुष्यों में जो लिख पढ़ गये हैं उन्हीं को आप - £ 

मानते हूँ । पु० २४२ पृं० १७ रै a 


उत्तरवेशक तेतीस देवताओं की मानते हुवे स्वामी ... ५ 


से विद्वान्‌ योगी माता पिता आदि को देवता | 
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मानते हैं ओर इस में अनेकों प्रभाण हैं (देखो नं० १८२) किन्तु |. 
छापके कपोल कल्पित आचार हीन पोराणिक देवों की हस्ती |. 
: में कोई प्रमाणही नहीं हे! है 


पथ का कथन है । इस में से विद्ठा सो हि देवाः” श्रुति के | 
इस छोटे से डुकडे को चुरा कर विद्वानों को देवता लिखते हँ। | 


. लिखा कि कहां का यह पाठ है । दूसरे आपने इस के अर्थ 
) . भी मनमाने किये हैं। भला आप बतलाव आपने “योनि 
आर “जन्म” से यह अर्थ किन दाव्दों का किया है । और या 
कहां लिखा है कि देव योनि वाले ही विद्वान्‌ होते हें । लाज 
___ हम इस का ठीक २ अर्थ करते हैंः-- 
। : __ द्विविधा देवा देवदेवा मनुष्यदेवाश्च 
विद्वा सो हि देवा | 
५ भाषाथ--देव दो प्रकार के होते हैं। देव देवं 
। मनुष्य देव । विद्वान्‌ ही देव होते हैं । 
. ` फरमाइये इस सारे पाठ के अर्थं में कौन सी) |. 
स्वामी जी के सिद्धान्त के विरुद्ध हे। स्वामी जी ने है 
- ` भय से प्रकरणानुसार जितनी जरूरत थी उतना पाठ दै. || 
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१६४ ( प्रश्‍न ै)इसी प्रकार देत्य, गन्धव और 


॥। है 


| 


|. अप्सरा प्रभृति देव योनियों के चेद ने जाति भेद साने हैं | ८ 


Shr 


ha 


~ ८ ० 
' उत्तर--बेशक, दत्य, राक्षस, गन्धव, अप्सरा, देव ये 


ऐसा नहीं मिलता जो इन को भिन्न जाति वणेन करता हो। : 
ग्राप'के पुराणों से भी इन सब का एक जाति होना सिद्ध 
| हेता है। इन्द्र, थमे, यायु ने कुन्ती से, अश्विनी कुमारों ने 
| ग्री से अजु न, युधिष्ठिर, भीम तथा नकुल-सहदेव पैदा 
किये तथा विश्वामित्र आदि ने मेनका आदि में शकुन्तला 


याँ की स्त्रियों से देवों का भोग विलास सन्तानोत्पत्ति 
व्यवहार होना लिखा है। अतः देव तथा मनुष्य जाति ' 
ना चाहता था तथा शूपेणखा राम मनुष्य को पति बनानां 
| । र लिया ।अतः रे दत गन्धर्वा 
_पा।अत; मनुष्य और दत्य जाति एक ही हुई । गन 


दुर्योधन की लड़ाई हुई । गन्धवों' ने दुर्योधन को 
समेत कद कर लिया पांडवों ने छुड़ाया | अतः गन्धव 
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| स्वामी दयानन्द जी की दृष्टि सें थे सब मनुष्य ही हैं | पृ० २४२ - 


आदि को पदा किया। देवों की स्त्रियों से मनुज्यों का तथा | 


3 भर 
RIB PRY Se वकि 


$ है। केवल कर्म भेद ही है । रावण राक्षस सीता को रानी | 


गी थी, भीम मनुष्य ने हिङम्बा राक्षसी में घटोत्कच पेदा : 


"शुष्य जाति एक हुई । इस के अतिरिक्त देव, गन्धव, : ` 
१ अप्सराओं का विवाहों, स्वयम्बरों, युद्धा, . 
हा मे एक स्थान में निवास, खान-पान नृत्य-गीत | 
आदि अनेक व्यवहार सम्मिलित पुराणों में पाये." 


र पा! 
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जाते हैं । इस से सिद्ध है कि थे सव सबुष्य जाति के ही गुद | 
देश नाम के कारण भेद हैं। इन की जाति भिन्न नहीं है। | 


. स्वारी दयानन्द बोर देवजाति 
१६५ (प्रश्च)--८्वामी जी सत्याथेप्रकारा पृ० १००३ | 

इन्द्र यम वरुण सोस मरुत्‌ जल वनस्पति श्री भद्रकाली वास्तु | 
- पति देवताओं को एक एक ग्रास का भोग लगाना लिखते ह| || 
` इस से साबित है कि स्वामी जी देवजाति को मनुष्य जाति |. 
से भिन्न मानते हैं | पृ० २५ पं० ४ 9 
उत्तर--स्वामी जी ले न तो इन को देवता लिखा है! | 

आर न इनको भोग लगाना लिखा दै | अपितु इन मंत्रों सें | 
पत्तल पर भोजन के भाग रख कश तिथि 

' : ग्प्नि में होम करना लिखा हे। आर थे उ | 
`. पदार्थ तेतीस, देवता तथा चौंतीसर्था इनका स्वामी ब्रह्म | 

' से बाहर भी नहीं है।इस से साबित हे कि ३5 6 
= चौतीस और मनष्य योनि से भिन्न कोई देव योनि नहीं मा 
| ' इस विषय सें विशेष देख ( न॑० १८१ ) ॥। 
र र १६६ (प्रश्न)--नान करण संस्कार मे स्वामी जी | 
. सोलह तिथियों के सोलह देवता ओर सताईस नक्षत्र 
' . सताईस देवता लिखे हैं। इस से सिद्ध है कि स्वामी १ 
. देवता जाति को मनप्य जाति से भिन्न मानते थे। पु० २५१ | 
” उत्तर-ये तो तिथि और नक्षत्रों के देवता रि 
_ ये तिथि और नक्षत्रों के दूसरे नाम हैं । जोकि इंनकै 
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, इन तिथि ओर नक्षत्रों को प्रकट करने के लिये. सांकेतिक 
| नाम हें । इस प्रकार के सांकेतिक नामों का व्यवहार. प्रत्येक 
मापा आर प्रत्येक जाति में पाया जाता हे | उदाहरणार्थ इस 


नाते हैं वे साधारण तारों की भांति नहीं होते अपितु उनमें 
वाक्यां के लिये अंक नियत हैं । जिन को या वायसराय जानते 
है या वज्ञीरेहिन्द जानते हैं ओर लोग नहीं जानते। इनका 
व्यवहार प्रायः प्रबंध काया में या फोजो में युद्ध के समय 
हाता ६। इनको अंगरेज़ी में “कोडवर्ड” कहते ऐसे ही 
| सिक्खां में चनों को बादाम, प्याज्ञ को रूपा प्रसाद, मिचोँ 
की लड़कियां? बासी रूटी को मिठ्ठा परादा, दूध को समुद्र, 
पी को पंजव!' इत्यादि अनेक सांकेतिक नाम हैंजो उन 
बस्तु के द्योतक होने से देवता कहे जा सकते 
5 भसे संस्कृत साहित्य में चांद सूय्ये से एक का, चक्ष 


| पिका, अंग से छे का सुनि से सात का, वसु से आठ का, 
| ऋसे नौ का बोध होता है । ये नाम भी अंकों के द्योतक होने 
; | देवता कहा सकते हैं। ऐसे ही तिथि ओर नक्षत्रों 
जिन भी कर्म कांड में उनके दसरे सांकेतिक नाम नियत हैं। 
ह; ऱ्य तिथि तथा नक्षत्रों का द्योतक होने से उनके देवता 


जे हैं कि... 
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समय भी वायसराय को तरफ से जो विज्ञायत को तार भेजे . 


से दो का, राम से तीन का, वेद से चार का, इंद्रिय से 


( प्रकाशक ) होने के कारण इन के देवता कहाते हैं। ये .. 


हैं। जेसा कि गोसिलीय गुह्य सूत्र में प्रपाठक २ काण्डिका ' | 
पज नं १२ की टीका में श्रीचन्द्रकान्त तकालंकार | 
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अथ जुहोति प्रजापतये तिथे नक्षत्राय देवताया ह| 

॥ १२॥ (गोसिलीयं प्र० ५ कार =) पु० ३८४ पं० १२ | 
ल ` तत्र तिथयः प्रतिपदाद्यः। वाखां देवताश्चामावस्या| 
प्ये न्तानां ब्रह्म, त्वष्ट, विष्णु, थस, सोम, कुमार, सुनि, व| 

_पिश्राच, धम्मे, रुद्र! वायु, सन्सथ, यक्ष, पितरः। पोणमास्याः| 
स्तु विश्वे देवाः । (पु० ३८५ पं० ३) | 
 . नक्षत्र देवताश्च यथा क्रमम्‌, अशिव, यम, ग्रा 
) प्रजापति, सोम, रुद्र, अदिति, वृहस्पति सप) पितृ, भग, ग्रय। 
. मन्‌, सवितृ, त्वप्ट, वायु, इन्द्रासि, मित्र, इन्द्र, निऋति, ग्रा 
_ /. विश्वेदेवा विष्णु, वसु, वरुण, अजपादू, अहिव्रश्न, पाए | 
(पु० ३८६ प 

गोभिल गृह्य सूत्रम्‌} श्री चन्द्रकान्त तरकालं कार कृत भघ्यस | 

` कलिकाता राजधान्यां बाप्तिस्तमिषण यन्त्रे सुद्रितम। शङ्गः १८ । 
तेत्तरीय संहिता में भी नक्षत्रों तथा उन के देवताश्रा "| 
` वणन इस प्रकार से आता है— FR 
कृत्तिका नक्षत्र मग्निदेवता'"' "रोहिणी नक्षत्र ” | 

' देवता मृगशीर्ष नक्षत्रं सोमो देवता द्रा नक्षत्र छ | 
` पुनवेसु नक्षत्र मदिति देवता तिष्योनक्चत्रं वृहस्पा 4 
४ - श्लेपा न्त्रं सर्पोदिवता मघा नक्षत्रं पितरो देवता 
' नक्षत्रम्‌ ॥ १॥ अर्यमा देवता फल्गुनी नक्षत्रं भोगा ॥| 
हस्तो नक्षत्रं सविता देवता चित्रा नक्षत्र मिन्द्रो दैवी 
| नक्षत्रं वायुदेवता विशाले नक्षत्र सिन्द्राम्मी दै वर्त 
. नक्षत्र सित्रो देवता रोहिणी नक्षत्र मिन्द्रो देवता विच 


हे 
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देवा देवता श्रोणा नक्षत्रं विष्णुदेवता श्रविष्ठा नक्षत्रं वसवः शर 
। ॥२॥ देवता शतभिपङ्गक्षत्र सिन्द्रो देवता प्रोष्ठपदा नक्षत्रमज 
- एकपाद्देवता प्रोष्ठपद] नक्षत्र सहिदु घ्न्यि देवता रेवतीनक्षत्रं 
|| पपा देवता श्वयुजा नक्षत्रमश्विनों देवताय भरणी नक्षत्रं यमो 

] | देवता ॥ ३॥ 

| तत्तरीय संहिता भाष्ये वेदार्थे प्रकाशे कां० ४ प्र० ४ आ० १० पु०. 
 ४८१-४८२ | कलकत्ता १८८ ; 

_ इसी को ही स्वामी जी ने अपनी संस्कार विधि में. 
तिखा है | अतः ये सिद्ध है कि ये तिथि तथा नक्षत्रों के द्योतक 

दूसरे नाम होने से देवता कहाते हैं। और कोई विशेष बात | । 
| नही है इस से सावित है कि स्वामी जी उन तेतीस देवता | 
चौंतीसवां उन का स्वामी ब्रह्म तथा विद्वानों के सिवाय देव- » 
गात को कोई भिन्न जाति न मानते थे | त. 


वेदोत्पत्ति 
१६७ (प्रश्‍न)--वेदों की उत्पत्ति वेदिक साहित्य में 
है से मानी है | इस विषय-में वेद का सिद्धांत यह है कि रे 
उस निराकार ब्रहम ने ब्रह्मा शरीर धारण किया, ब्रह्मा ने अपने _ 
अब से ऋषियों को दों का उपदेश दिया | पृ० २४३ पं १। | 
३ ये ने परमात्मा को “अकाय” वर्णेन किया 


he 2 ।जमान है । अतः परमात्मा ने सृष्टि के आरम्भ 
` ऋषिशों श्री अग्नि, श्री वायु, श्री आदित्य, श्रीअज्धिरा 
; Maha Vi RE 
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के हृदयों सें चारों वेदों का प्रकाश कर दिया । उन्हों ने आगे. F 
ब्रह्मादि ऋषियों को वेदों का ज्ञान 
सिद्धांत है। 

१६८ (प्रश्न)--स यथाद्रन्यनाग्ने रित्यादि शत० १४|| 
१।४।१०” इस से सिद्ध है कि वेदों का आदुभाव ब्रह्म से ही ( 
हुआ है । पर २४३ पं०४। | 

उत्तर---यद्यपि आपने वेद्‌ प्रमाण देने की प्रतिज्ञा करके| 
शतपथ का प्रमाण लिख॑ दिया, क्या शतपथ वेद हे ? रकया 
इस प्रकार का धोका ईमानदारी सें शासिल है ? तथापि यह | 
ठीक है कि सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा से वेदों का प्रादुभाव | 
हुआ । किन्तु इस प्रमाण में यह कहां लिखा है कि परमेश्वर | 
ने ब्रह्मा रारीर धारण कर के वेदों को पढ़ाया। यदि शलाक | 
सुत्र आदि सारे ही ब्रह्म से हुए तो फिर वेदों में दूसरे ग्रत्य। 
की निस्बत क्या विशेषता है। अतः आप ने इस कार | 
ठीक नहीं किया । इस का ठीक २ अथ इस प्रकार से ई | 


न 


| सयधाद्रेन्धनाम रभ्याहितस्य एथग्धूमाविनिश्‍च- | 
९..." रन्त्येवं वारुस्य भहतो मतध्य निख्रसितम । 
` ` तथरुग्वेदों यजुर्वेद: सांमवेदोऽधर्वागिरस इति 
हासः पुराणं विद्या उपनिषद: श्लौकः सूत्राण्य- | 
नुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्थ्वंतानि सवे । 
-णि निश्वसितानि ॥ शत० १४।४।४: १९॥ 
र | भाषार्थ-जेसे ग्राझि में गीली लकड़ी लगन 
` उठता है और चह धर्वा चारों तरफ फेलता दै ।/ 
महान्‌ सत्य स्वरूप परमात्मा से निश्वास की | Fi माति 
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पुराण, इतिहास, उप निपद्‌, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान, अनुव्या- 
झ्यान आदि विद्या इस से ही ये सब प्रकट हु 

इस से सिद्ध हुआ कि संसार की सारी विद्याओं का 
आदि स्रोत वेद डी है । 

१६६ (प्रश्न)- तस्माब्यज्ञादित्यादि यजु० ३१ । ७! जिस 
| यज्ञ भगवान्‌ का सव से प्रथम उत्पन्न होना 'तं यज्ञ? इस मंत्र 
| में लिखा है उसी ईश्वर से ऋग्वेद, सामवेद, गायत्री आदि 
इन्द ग्रार यजुवद उत्पन्न हुए | पू० २४३ पं० १३ 
उत्तर--परमसात्मा का पदा होना वेदों में एक भी संत्र 
प्रतिपादन नहीं करता ¦ क्योंकि परमात्मा ्रजन्मा,श्रजर, अमर 
है | “तं यज्ञ यजु० ३१ । &” में परमात्मा का पेदा होना नहीं 
। एखा अपितु ऋषियों से परमात्मा का पूजा जाना वणन 


| गायत्री आदि छन्द हें तो फिर गायत्री आदि छन्दों का पदा 


' शा ग्रहण है । मंत्र का ठीक अर्थ इस प्रकार से है-- 
| तस्मदयज्ञात्‌ सवंहुतः ऋचः सामाति जज्ञिरे । 
_ छुन्दा % सिजज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ ७ ॥ 
( यजु० ३१ ) 

' सापार्थ-हे मनुष्यो ! तुम को चाहिये कि उस पूण 
के पूजनीय जिसके अर्थ सव लोग समस्त पदार्थों, को 
र समपण करते उस परमात्मा से ऋग्वेद सामवेद उत्पन्न 
> स परमात्मा से अथर्ववेद्‌ उत्पन्न होता ओर, उस 


उत्पन्न होता हे । उसको :जानो ॥७ 
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| ते यह ऋग्वेद, यजुवेद, सासवेद तथा अ्रथवेवेद के ज्ञान द्वारा 


| किया हे यज्ञ शव्द क! अर्थ भी पूजनीय है| जब वेदों में ` 


/ 


| रोना पृथक्‌ लिखना व्यर्थ होने से छन्द शव्द से अथव वेद | 
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. इस से सिद्ध हुआ कि चारों वेदों को उस निराकार 
- अजन्म! परमात्मा ने संसार के उपकाराथ प्रकट किया । ` | 
२०० (प्रश्‍न) "ऋचः सामानि इत्यादि अथवै० ११। | 
७।१।२४ ” प्रलय काल में शोप रहने चाले परमात्मा ते. 
ऋकू साम थवे और पुराण यजुवेद के साथ उत्पन्न हुए। | 
१० २४३ प० २०। 


क्य 


क्योंकि उस से परमात्मा की व्यापकता सिद्ध होकर परमात्मा | 
} ... निराकार साबित होते हैं। देखिये मंत्र का अर्थ इ स प्रकार | 
\ से है— ` | 
ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषां सह । 
उच्छिष्टा उ्जज्ञिरे सवदित्रि देवा दिविश्रितः |, 
> अथवं० ११।७ | २४॥ | 
दु भाषाथ--त्रग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद सहित श्रथ | 
। वैद ओर पुरातनबृत्तान्त यह सब और आकाश में वतगा | 
._ सूय्य के आकषण में ठरे हुवे सब गतिमान लोक रोष रह | 
` ` वाले परमात्मा से उत्पन्न हुवे ॥ २४ ॥ EF 
त ये सब उपरोक्त पदार्थ उस व्यापक निराकार परमण 
सै पेदा हुवे । > 
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` २०२ (्रशन)--“योत्रह्माणं विदधाति पूर्वै ` शवेताः : 
` चतर ६१८” यहाँ पर परमात्मा के दो रूपः माने हैं । एक 

| ब्रह्म निराकार ओर एक घ्रह्मावतार इस कारण यह कहा गया | 
| किउस निराकार ओर ब्रह्म ही की कृपा से ब्रह्मा के अंतः  _ 
| करण में वेद आये ; ए०२४४ पं० १४ 


| उत्तर-प्रथम तो यह प्रमाण वेद का नहीं हैं अपितु. 
| उपनिपत्‌ का है | छतः वेद्‌ प्रमाण की प्रतिज्ञा करके उपनिषत्‌ .. 
"| का प्रमाण देना प्रतिज्ञा हानि निग्रह स्थान में आकर पराजय | 
| प्राप्त करना है | तथापि इस पाठ में कहीं भी ब्रह्म के दो रूप . ( 
| नहीं लिखे ओर न कहीं त्रह्मावतार का वणेन है मंत्र का | 
| | यथाथ ग्रथ इस प्रकार से है--- 

` यो ब्रह्माणं विद्घातिपूर्द यो वे वेदांश्च प्रहिणोतितस्स । 

तं ह देवमात्म बुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुव॑ शरणमहं प्रपद्य ॥ 
(इवेताशचे० ६१८) 
भाषाथे--जो परमात्मा सृष्टि आरंभ में ब्रह्मा को पदा | 
करता है | और जो उस ब्रह्मा के लिये वेदों को भेजता है कीर 
मोक्ष की इच्छा करने वाला उस आत्मा में बुद्धि का प्रकाश. 
करने वाले देव की रारण में जाता हू। ' | 2 
, यहा पर ब्रह्मावतार का लेश मात्र भी नहीं है | अपितु | 
परमात्मा ने ब्रह्मा के लिये अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा | 
ग वेद भेजे? पेसा सावित होता है | परमात्मा ने आदि में 
ऋषियों पर वेद प्रकाशित किये एक पर नहीं जसा कि. 
पयषामपि गुरु) कालेनानवच्छेदात? योग० समाधि० सु० 
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कि वह नाश रहित है। यहां पूवबाम' पद से सावित है हि| 
वेद का प्रकाश चार पर हुआ यदि एक पर होता तो 'पूवस्प | 
पढ्‌ यहां होता | ) 

२०३ (प्रशन) ब्रह्मा देवानां प्रथमः इत्यादि मुण्डको. | 
पनिषत्‌? यहां पर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि के आरंभ मैं 
प्रकाश हुआ पेसा लिखा ह । ऐ० २४: पं० १ । 

उत्तर--आपने आरंभ में प्रतिज्ञा की थी कि वेद्‌ का ३ 
प्रमाण दंगे । अब मुण्डन का प्रमाण दे द्या यद्यपि झुण्डः| 
कोपनिषत्‌ वेद नहीं है तथापि इल पाठ में न तो सृष्टिके। 


ने ०) | 2] 
| पुत्रको पढ़ाया इत्यादि वशेन हे । हम पूरा पाठ ओर रब | 
- नीचे दज करते हे | 


गोप्ता । स ब्रह्म विद्यां सवे विद्याप्रतिष्टामथर्वाय ज्येष्ठा |. 
ह ॥१॥ अथवणे यां प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा ता पुरोवाचाहि Es 
ब्रह्म विद्या । स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजो | 
, रसे परावराम्‌॥२॥ 
ह (सुण्डकोपनिषत्‌ प्रथम मुण्डकै १ 
> भापाथे--त्रह्मवेत्ता विद्वानों में प्रसिद्ध त्रह्म विवा | 
“उपदेश द्वारा सब का उत्पादक संसार का रक्षक व्रह्मा ^ | 
“ऋषि उत्पन्न हुआ । उसने अथर्वा नामक ,अपने बड़ ॐ |. 
सब विद्याओं में श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या का उपदेश किया ॥१॥ पहि 
अथर्वा को जिस विद्या का ब्रह्मा ने उपदेश किया शर 


-२) । 
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| को मर और अवर विद्या का उपदेश किया ॥२॥ बतलाइये. 
- | ` इस में चारां वेदों के प्रादसाव का वणन कहां है 9 


. २०४ (अश्न)--ईश्वर का ज्ञान अग्नि, वायु, रवि इन 


| पेजो कहा वही येद है। चोखी रही संभव है ऋषियों ने 
अने ही तरफ से कुछ कहा हो उनके अंतःकरण में ईश्वरीय 
| गान आया इसका क्या सबूत | पु० २४७ पं० १] 

. _ उत्तर--संसार में कोई मनुष्य बिना पढ़ाने वाले के 
| अपन आप ज्ञानी वा विद्वान्‌ नहीं बन सकता | यदि अपने 
{ श विद्या आजावे तो अफरीका के हवशी भी एम० ए० हो 

हीं होता। सृष्टि के आरंभ में जो चार 
नह सपना कोई ज्ञान न था क्यों कि उस समय उन. 
व 


ही ज्ञान था, ऋषियों का अपना ज्ञान नथा। 


3 कप र. ९ oF ~~ 
फोन के {रिकाडे की भांति निमित्त मांत्र ही थे 
७ ~ जग पो टु 
पका शंका सवे निमत्त है। ओर यही शंका 


पालाक आदमी ले अपना नाम त्रह्मा रखकर और 
इश्वर का आवतार बताकर मनमाना ज्ञान वेद के 
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| ऋषियों के अन्तः करण्‌ में आया | तब इनहों ने अपने मुह 


आपके इ क्यों |वि में. 
को सिद्धान्त पर भी की जा सकती हे । क्यों कि इस में 
५ सबूत नहीं (क ब्रह्मा ईश्वर के अवतार थे। संभव हे. 


र्‌ 


सनातनियाँ के गल्ल मढ दिया हो। भला एक ओर बात - 
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तो बतलावे कि हम तो. कहते हैं चार वेद चार ऋषियों पर | 
प्रकट हुवे। आप कहते हैं कि चार वेद चार सुख वाले आह. 

: हाथों वाले ब्रह्मा पर प्रकट हंवे इस में फक क्या हुवा सिफ इतना | 
ही न कि आप ने चार आ।दृमियों को जोड़ कर एक वना. 
दिया और हमने चार पृथकू २ रक्खे । जिस सें हमारा कहना 
संभव तथा सत्य है तथा आपकी कल्पना असंभव ओर 
असत्य हे । 
) ओ २०५ (ऽश्न)~मनुस्मृति और शतपथ त्राह्मण दयानंद 
की दृष्टि में बहुत पश्चात्‌ बने इस कारण यह नहीं मात] जा्‌ 
सकता कि वेदों के प्रादुभूंत काल में वह ज्ञान इश्वराय समझ | 
लिया गया हो क्‍यों कि उस समय कोई ग्रंथ साक्षी कै | 
` वाला नहीं था । प० २४७ पं० ५। 
हा _ उत्तर--सृष्टि के आरंभ में चार ऋषियों की ओर ही 
। चारों बेदों के ज्ञान का प्रादुभूंत होना उस ज्ञान के ईश्वर | 
न होने का स्वयं सबूत है। क्यों कि उस समय कोई हि 
. बिना ज्ञान दाता था ही नहीं अपने आप ज्ञान चा है रन 
' . सृष्टि के आरंभ के लोग इस बारे में स्वयं साक्षी ॥ ह | 
` . उन की साक्षी से शतपथ और मनु ने लिखा जो मैं | 
- नुकूल और संभव होने से हमें प्रमाण हें । और है... हि 
तोप पर भी हो सकता है क्योंकि उपनिषत छ. 
|. सृष्टि में न थे और किसी ग्रंथ की साक्षी के बिना क 6 
` ज्ञान को भी ईश्वरीय न समझा गया हो यह भीस' 4 
अतः यह युक्ति किसी दुरुस्त दिमाग से निकली 
होती i > SNS क 


डर 
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२०६ (प्रश्न) ~ ब्रह्मज्येष्ठा” इस मंत्र ने जो. वेद में . 
उद्या का अवतार वतलाया 'यो ब्रह्मणम्‌? इस अति में ब्रह्मा | 
) $ ्रंःकरण में वेदों का आगमन बतलाया । इसी प्रकार . 
_पुंडकोपनिषत्‌ ने ब्रह्मा का अवतार ओर ब्रह्मा के ज़रिये से 
| संसार म जो वेदा का अगमन बतलाया इन सब श्रतियों 
कोतो स्वामी दयानन्द जी चाट गये केवल मनु और शतपथ 
सै ऋषियों द्वारा वेद आगमन मानते हे | पृ० २४७ पं० & | ' 
। जु उत्तर-- त्रह्मज्येष्ठा” सें न तो ईश्वर के ब्रह्मा अवतार का | 
| एन है। ओर न ब्रह्मा पर वेदों के प्रकाश का ज़िकर है । 
॥ अपितु ईश्वर की उत्कृष्टता का वणेन है 'योब्रह्माणम' इस में / 
| इह वर्णन है कि “परमात्मा ने पहले ब्रह्मा को बनाया फिर उस 
के लिये वेद भेजे” वेद केसे भेजे इसका कोई वर्णन नहीं, यदि | 
आप कहें हृदय में प्रकाशित किये तो भेजना शब्द्‌ उसके  ' 
त्ये मोजू नहीं । इस लिये हमारा ही पक्ष ठीक है कि अझि . 
| आहि चार ऋषियों के द्वारा ही ब्रह्मा को चारों वेद प्राप्त | 
"जाये या भेजे । फिर जब ब्रह्मा स्वयं ही ईश्वर थे तो फिर | 
त क्या बनी कि ईश्वर ने ब्रह्मा के लिये वेद भेजे इस से .._ ह 3 
ह ईश्वर के अवतार सिद्ध नहीं होते। अब रही बात . | 
| _ "गनिषत्‌ की। सो यहां पर जिन ब्रह्मा जी का वर्णन है .. 
| ठ सृष्टि के आरंभ वाले ब्रह्मा प्रतीत नहीं होते क्या | 
ह + चाले आपके अवतार. ब्रह्म कैं पुत्रों की . . 
हो पुराणो में हे वहां अत्रि, पुलस्त्य, पुनह, मरीचि, , | 
| अंगिरा, ऋतु, वसिष्ठ; वोढ, कपिल, आसुरि, कवि, शंकु, 
शिख, प्रचेता, ( ब्रह्मवे० ख० ४ अ०, ३०३३-३४ ).. 
भ तो ब्रह्मा के पुत्रों के आते हैं किन्तु अथवा . 
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नास ब्रह्मा के पुत्र का कहीं नहीं आता, इस से| 
पता लगा कि यह सृष्टि के आदि वाले वेदों के निर्माता | 
पौराणिक ब्रह्मा न थे। अपितु यह कोई ओर त्रह्मा थे जिन्‍्हों | 
ज्ञे अपने पुत्र अथर्वा को व्रह्म विद्या पढ़ाई | अतः आप को | 
ऐसा प्रमाण पेश नहीं कर सके जिल से ब्रह्म का सृष्टि के | 
` आदि में पैदा होना तथा उसका वेद कथन करना सिद्व हो | 
“सके । ओर हमारे पास हैं अमाण--- 9 

(क) ग्ने क्र ग्वेदो बायो युवद खूट्यात सामवद'॥ | 


\ (शत० ११५१३) | | 
(ख) यदथर्वाङ्किर्सः स य एवं विद्वानथर्वाङ्गिरसा | 
अहरहः स्वाथ्य़ायसधीत | (छझात० ११४६७) | 


(ग) अनि वायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म खनातनम | 
। : दुदोह यज्ञ सिद्ध यरथेसृग्यजुः सासलक्षणम्‌॥ 
ह (मनु ० १।२३) 
। (घ) प्रतीरथर्वाङ्गिरसीः कुर्यादित्यविचारयन | 
| | (मनु ११।३३) 
Er आषार्थ--(क) अञ्चि से ऋग्वेद, वायु से यजुवदः षः | 
( सामवेद प्रकट हुवे (ख) जो अथववेद वाला आगरा युनि वई | 
० -, जो इस प्रकार से जानता हे कि अ्थर्वाक्षिरा हमेशा स्वाध्या | 
` करता है । (ग) ब्रह्मा ने ग्रभ्रिवायु रवि से ताना सनातन 
| ४; ' जगू यज्ञ, खास लक्षण वाले थज्ञ की सिद्धि फे लिये म 
` (घी, दिना किसी संदेह के अंगिरा ऋषि पर प्रकट हुई * 
वेद की श्रतियों का पाठ करे। अब आप स्वय न्याय 
सोच कि आप का पक्ष कितना निबल आर 
`. पक्ष कितना प्रबल है । र 
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२०७ (प्रश्न)- डच बप्री जी की दृष्टि में मनस्मृति अर 
® दोनों ही ग्रन्थ हठ; प्रमाण नहा हें वेदानुकूल होने पर 
प्रमाण हैं। किंतु “ ठाजिवायुराचिभ्यस्तु” इत्यादि मनु के प्रमाण 
और “अग्नेऋ ग्वेदः” इत्यादि शतपथ के प्रमाण की वेडालुकू- 

| ता पाई नहीं जाती । फिर स्वामी दयानन्द जी ने इन दो. 
राणो को स्वतः प्रमाण केले माना । पृ० २४७ पं० १४। 

| उत्तर--प्रथस आप ब्राह्मण ग्रन्थों को वेद मानते हैं 

| 9 ग्रोर झोक ग्रन्थों को भी वेदवत्‌ ब्रह्म से ही प्रगट हुआ मानतेः 
| है।इस से शतपथ ओर मनुस्मृति आप के लिये तो दोनों ही . 
| छत; प्रमाण हैं, आपको नजुनच करने का क्या हक है । दूसरे 
१ थप इन दोनों प्रमाणों के साथ वेद का विरोध नहो दिखा 

| एके यदि आप वेद से ब्रह्मावतार द्वारा वेदों का प्रकट होना . 
र (सिद्ध कर देते तो यह दोनों प्रमाण वेद विरुद्ध होने से न मानने 
| के योग्य हो जाते किंतु ऐसा करने में आप कृत काय्य नहीं हुए 
| श्वः विरोधाभाव में विधान वेदानुकूज होने सै प्रमाण 

| तीसरे इस विषय में वेद स्वयं भी इसकी ताईद करते | 
| ९ जसै; _ . 

पि ते ऋेद--ऑझ मीले पुरोहितं यज्ञस्त्र देवम त्विजम्‌ । 

| होतारं रत्न घातमम्‌ ऋ० १॥११॥ , | 
अप्निऋ घिः पवमानः पांव जन्यः पुरोहितः | 
नर० &।६६।२०। 

| हे यजुवेंद--इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ ,देवो वः सविता 
प्रापयतु श्रोष्ठ तमाय कर्मण इत्यादि यलु० ११ 
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आदित्य से सामवेद--अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्य दात 
इत्यादि! साम० १।१।१।१।१। 
आझिर्वाकः | शत० २।५।१।४। 
अङ्गिरा से अथव वेद-- । 
ये त्रिषप्ताः परियन्ति दिश्वा रूपाणि विश्रतः । वाचर्ला। 

"बेला तेषां तन्वो5यद्यातु मे । छथवे० १।१। १। 
अथर्वाङ्गिरसो सुखम्‌ । छा्थर्ब० १० |७|२०| | 
भाषाथ--मैं उस अग्नि की स्तुति करता हू जो पुरोह 
तथा यज्ञ का ऋत्विज देव है तथा होता है। ओर वेद रूप स 
का धारण करने वाला है । जो पवित्र लब मनुष्यों का ह. 


ETN GOS ककल मई Ns ७ 


0. 


. तू हम को वेद वाणी का दान करने के लिये आ। यहा ® 
' नाम सूये का है । वाचस्पति वेद वाणी का धारण करने वाग 
है । अङ्जिरा का अथवे वेद मुख्य हे । 


जिस पर अथवेचेद्‌ प्रकाशित हो उस ऋषि का नाम * १ 
oe शतपथ तथा मनुके प्रमाण उपरोक्त वैद |. । 
` ` अनकूल होने से प्रमाण करने के योग्य हैं । । 
` २०८ ( प्रश्‍न )--'अह्या देवानां प्रथमः सबभूव 
देवताओं से प्रथम प्रकट हुआ, मनु के प्रथम 
आदि में अयोनिज ऋषियों की उत्पत्ति ब्रह्मा 
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| 4 चार ऋषि आये कहाँ से । इन ऋषियों के द्वारा ब्रह्मा ने वेद्‌ 
ढा! इस का लेख वेद्‌, धर्म शाख, पुराण, इतिऱाल किसी में 
| नहीं है। पृ० २४७ ५० २२ | 
र. इत्तर-इम यह साबित कर याये हैं कि ब्रह्मा देवा- 
| नाम इत्यादि मुण्ठक में जिल ब्रह्मा का वर्णन है । वह पौराणिक. 
चतुमुँख अष्ट भुज अवतार ब्रह्मा न थे । अपितु वह अन्य ब्रह्मा 
बेक्यों कि पौराणिक ब्रह्मा के पुत्रों यें कहीं भी अथर्वा का नाम 
पुराणों में नहीं आता । अतः अथवा के पिता ब्रह्मा चतुमुख ब्रह्मा | 
सेमिन्न थे और वह सृष्टि की आदि में भो नहीं हुवे। यहां पर | । 
आदि का अर्थ श्रेष्ठ तथा प्रलिद्ध है अर्थात्‌ “विद्वानों में प्रतिद्ध . 
ब्रह्मा नाम ऋषि हुए। ” रही सलु के प्रथम अध्याय की बात वहा. | 
| भी सृष्टि के पेदा करने वाजे चतुर्मुख पौराणिक ब्रह्मा नहीं हैं । 
अपितु ब्रह्मा अर्थात्‌ परसात्मा हैं । जेसा कि 
यत्तत्क्रारणमञ्यक्रतं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
तहिसृष्टि: सपुरुषो लोके ब्रह्मेति कीत्यते ॥ (मनु? १।११) . 
'  आषाधथे--जो वह सदा सदाट्मक, नित्य, अप्रकट, कारण. 
थत सुषम प्रकृति दे उस के सहित उस व्यापक परमात्मा को Es 
मह्या कहते हैं ॥११॥ उ जी ने सारी सृष्टि को बनाकर आएम मैं- | 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्चये । (यज्ञु० ३१५) 
देवा योगिनः कपिज्ञा इयश्चसाष्याश्च अपरे ऋषयः । ` 
[ ( उवट भाष्य ) 
_ भाषार्थ-योगी कपिलादि मनुष्य और ऋषियों.को 
रौ किया । यही बात मनुस्मृति कह रही दै कि हः. 
` भ्मोसमनां च देवानां सोऽसजत्‌ प्राणिनां प्सुः ! 


` नहीं हुए । अपितु अग्नि आदि चार ऋषियों द्वारा 


` रवि इन तीन का नाम आता है। यह चोथा अङ्गिरा 


Digitized by Arya Samaj FokndatR Ohenrpi and eGangotri 


सापार्थ=-उस परमात्मा ने कर्सेछील देशों को ह " 

नुष्यो की अल्प संख्या तथा सनातन यज्ञ को पग 
किया ॥२२॥ इन सृष्टि की आदि में पदा होने वालों में गग. 
आदि चार ऋषि ओर ब्रह्मा भी थे । तद परमात्मा ने ब्रह्मावो |. 
इन चार ऋषियों के द्वारा चार चेद प्रास करवाये और ब्रह्मा) |. 
प्राप्त किये । यह तो वेद तथा घस झाल्य का प्रमाण है। अर 4 
` पुराण इतिहास का प्रमाण सी 'वाय्ये की सम्मति सह| 
उपस्थित है । जरा पढ़िये-- । 
_ जीव विरेषेरद्चिवाय्तादित्येवेदानायुट्पादितस्वात्‌ बेद || 
'एवाग्नेर्जायत यजुवंदो वायो वेद आदित्याद्‌ ( पेते |. 
'ब्रा०.१।३२.} इति श्रतेरीश्वश्स्याग्न्यादि प्ररकत्वेन निमातृल् | 

- द्रष्टव्यस्‌ ॥। 
fe ( सायण भाष्य भूमिका ए० ३ संग्रह पू० ५ पं०) |: 
! भाषाथ --अप्नि, वायु, आदित्य, विशेष जीवों से के £ 
के पेदा होने से ऋग्वेद ही अग्नि से पेदा हुआ, यजञवद वाई त 
सामवेद आदित्य से, ऐसा श्रति होने से ईश्वर के अ गरा | | 
के प्रेरक होने से, ईइवर में वेदों का निर्माण जानना चालि. 


इन प्रमाणो से सिद्ध है कि चारों वेद चतुमुख ब्रह्मा द्वारा h 
परमात्मा ' 


ये 
` प्रकट किये और उन के द्वारा ही ऋषि ब्रह्मा को प्राप्त करा ही. 
२०६ (प्रश्न --मनु और शतपथ इन दोनों में ब 


` कूदं बेठा । पृ० २४७ पँ० ३० | | 
उत्तर चौध वेद अथवं के साथ प्रायः अङ्गिरा" 
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| | है नाम आता है अतः इन तीन के साथ उस का नाम नहीं 
|| गौर झतपथ तथ ण, डा 
च | द्या हा [| गर के र. त्‌ हाय मनु भो नास मौजूद हे | 
) (देखी नं० २०६ ) आर झाप ने अपने पुस्तक सें प० ६७ पं० 
| ९5में स्वयं भी लिखा हुँ क्रि “मड र त्रचि छवश्य चे? प्र 
प्र वे चौथे में कया सन्देह है र 
fs ग्ब वतलाव चाथ भ कथा सन्देह डं] 
| २१० (प्रश्‍न) -(१) अञ्चि, वायु, रवि, अंगिरा यह ऋषि 
| हिस जमाने में हुप । (२) इनका होता वेद, चश्मे शोख, दर्शन, 
पुराण कहीं पर नहीं मिलता । (३) इन ऋषियों की उत्पत्ति कहाँ 
| हिखी दै। (8) यदि ये ऋषि थे तो इनकी मांताओं का क्या 


गाम था। (५) ओर किन २ मठुष्यो के ये पुन्न थे। (६) ये किस 


| 6) फिर ये किस २ के हाँ विवाहे गये । (९) इनके श्वझुरों 
| भोर इनकी स्त्रियों का क्या क्या नाप्र था । (१०) तथा इन 
ऋषियों में से किस २ ऋषि के रितने २ पुत्र हुए । (१३) इन 
 सपियो' के गोत्र और प्रवर क्या थे ॥ पु० २४८ पं० ३ । . 


खो नं० २०६) घुराणो' में (देखो नं० २०८) पर लिखा हुआ 


९४ 


ऱ्य अमेथुनी सृष्टि में होने के कारण इनकी गर्भ धारण करने 
मान थी (४) तथा नसली पिता भी न थे (६) ये त्रिविष्टिप्‌ 


जम 


४५३88 
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| षा में हुए । (७) इनके कितने २ भाई एवं कितनी २ बहने थीं । ' 


उत्तर--(१, सृष्टि के आरम्भ में प्रथम दिवस प्रातःकाल | 
॥ ५ ।(२) इन का होना वेद में (देखो नं० २०७) धम्मं शाख में 


३ (३) इनकी उत्पत्ति यज्जु० ३१ । ६ में (देखो नं० २०८) लिखी | | 


४. तत्वत देश में हुए । (3) नस्लन्‌ इनके कोई भाडे बहिन. 
नी, आत्मिक सम्बन्ध से सब पुरुष भाई तथा खिया बहने. 
(©) आयु भर ब्रह्मचारी रहे, विवाह नहीं करवाया (६) _ 


[oan 
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छाप के ब्रह्मा भी शामिल हैं (११) मन्नुव्यो' के गोत्र और प्रद 


इन के पीछे .कल्पित किये गये 

२११ (प्रश्न)--सद्रह् विद्याम्‌” सुण्डक को इस श्रृति। | 
हल्का ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को वेद्‌ पढ़ाये । ओर 'अयर्वागे| 
अंगिरा को अंगिरा ने, सत्य बाह छो वेदो का उपदेश | 
हृ जो क्रम वेद ने बतलाया है क्‍या यढ झूठा दे । 


पृ० २४८ पं० १६। | 


. नहीं कहते किंतु यह क्रम पौराणिक चतुर्मुख ब्रह्मा का 
_ हे | क्योंकि पुराणों में कहीं ब्रह्मा के पुत्र अथर्वा का वर्णन व्ह 
है और क्योंकि प्रत्येक चार वेद वक्ता का नाम ब्रह्मा है। भ | 
यह क्रम किसी और ब्रह्मा का है जिस के पुत्र का नाम. | 
था | इससे ब्रह्मा पर वेदों का प्रकट होना सिद्ध नहीं होता 
२१२ (प्रश्ना -यह सब रचना ब्रह्मा ने की हैं की 
ब्रह्मा अश्निवासुरविभ्यस्तु” इस लोक में दुदोह क्रिया, | 
प ं _ हे । अर्थात्‌ इस श्लोक में कग्यजुः साम लक्षणम यह कर 
ब्रह्मा कर्ता है दुदोह क्रिया हे | अर्थात्‌ क्रग्यजु साम 
और ब्रह्मा फाइल है एवं दुदोह मफ़्ल हे । अथ io 
“अग्नि वायु रवि से ब्रह्मा ने वेदों को दुहा । ए० २४ ६१ 
` उत्त-इस सारे संसार की रचना ब्रह्मा 


5 | ॥ 
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| शामिल हैं । “अग्निवाखु रविभ्यस्त” इस श्लोक में ब्रह्मा कर्ता 
| ३। तथा ऋग्यजुः साम आर अशनि आदि ऋषि कर्म हैं।और 
१ दुदोह क्रिया हे । दुह धातु द्वि कमक है तथा ण्यन्त गर्मा है। 
| अतः अर्थ यह हुआ कि परमात्मा ने अञ्चि वायु रवि के 
| द्वारा ब्रह्मा का चारों वेद प्राप्त कराये! | जब आपको न संस्कृत 
का व्याकरण आत? है न उढ का सरफ नहव | तोआप खाह- 
_ पत़्वाह में टांग क्यों अड़ाते हें । आपको. फेल फाइल और 
| | फूल का ही पता नहीं है । देखिये कर्ता को फाइल कम, को. 
| फूल तथा क्रिया का नाम फेल है । आपने 'दुदोह' क्रियाको | 
| मफूल तथा ऋण यज्जु कमे को फेल लिख दिया जो कतई | 


है] 

| २३ (प्रश्न )--जो पदार्थ किसी पदार्थ में व्यापक 

[ होता ह। वह उस में से दहा जाता है। जसे गो के अंग अंग: - « 
| दूध हे | वह स्तनों के ज़रिये से दुह लिया जाता ता है ea 
| गीक्या इन तीन ऋषियों के हाड मांस रुधिर चमड़े में वेद 


_ उत्तर-क्रबान जायं आप की दशन विद्या पर । यहां _ 
थाप ने फिलासफी की टांग ही तोड़ दी। क्यों जी क्या 

| भि गाय के हाड, मांस, रुधिर, चमड़ा, गोवर, पेशाब सबंमें | 
[| क है । यदि यही बात है तो आप उपरोक्त वस्तुओं को -- 
स्थान में इस्तेमाल क्यों नहीं करते | और यदि व्या- | 
तो स्तनों द्वारा ही क्यों निकलता है मुख, नाक, कान, | 
योनि, गुदा, द्वारा क्यों नहीं निकलता | जसे खून गौ म 


cc .Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


>> . कर बात किया कर । फज्ञल गप्प बाज्ञी से वेदिक रि 
:खंडन. नहीं हो सकता | अतः मानना पड़ेगा कि अग्नि 
' 'सुय्ये नाम वाले ऋषि थे जिनके द्वारा परमात्मा नै 
` वैद प्राप्त करवाये । 


. वायु, स॒य्य; ये तीनों जड़ पदार्थ हैं । इन में वेद का ज्ञात स 
' होकर कसेव्यापक बन गया था | और ब्रह्मा ने उन में 
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कै शरीर में व्यापक है । तो जहां जखम होगा वहीँ से झा 
निकल पड़ेगा।. इसी प्रकार से प्रत्येक स्थान से दूध निकला 
चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता | अतः पता लगा किदर्गी 

शरीर में व्यापक नहीं है ! अपितु कुछ नाड्या गा 
बनाती हं जिन का स्तनों से संबंध ह । जिन से दूध निक 
है। फिर दूध का उदाहरण गलत है, क्योंकि वेद ज्ञान शा| 
रीरिक वस्तु नहीं अपितु आल्मिक वस्तु है। आर वह ह 


‘np ~ 


परमात्मा ने ऋषियों की आत्मा में व्यापक होते हुए प्रकाशित | 


किया और उन से ब्रह्म ने पढ़ा, इसी का नाम दोहना गा 
आप्त करना है । कहिये अब भी अकल ठिकाने आई या नहीं| 

२१४ ( प्रश्न )--प्रश्नि, वाय, सूय्य इन पद्‌ पदार्थों ग ।, 
जो सूक्ष्म होके वेद के सवंव्यापक बन गया था। उसका त्र 
ने खेंच कर वेद के स्थूल रूप में कर दिया यह असली अ 
है । पृ० २५० पं० १] १ 

उत्तर--वेद ज्ञान है वह आत्मा का गुण है अतः 
या परमात्मा में रह सकता है या जीवात्मा में, किंतु 


से कहां । 


खेचकर स्थूल रूप में कर दिया । यह फ़िलासफ़ी किस 
के अनुसार है, ज़रा बतलाने.की कृपा करें । वरना सोच 


5. ० CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: _*.. 


Digitized by Arya Samaj Fourganty Chpinai and eGangotri 


२१५ (प्रशन)-~चतुथे अथवे वेद्‌ को दयानन्द जी के मत 


` पता नहीं कि अव्दुल रहमान ने बनाया या डाक्टर स्मिथ 
[गो ने। प० २५० ५० ६! 

दृष उत्तर~~यह सनातन थम्स सें ही संभव हो सकता है 
ह] कि ऐरे गरे नत्थू खरे की वनाई हुई किताब को भी वेद का 
शाः | दर्जा दिया जा सके | वंद्कि सिद्धान्त अटल हैं। उन में मनुष्य 
शा कृत वनावटी वस्तु शामिल नहीं हो सकती। यह ठग्गी . | 
शि| सनातन धम्मं सें ही चल सकती हे कि “ग्रागार्खा” और 


गुलाम अहमद” कादयानी जेसे लोग अपने आप को कुष्ण का | 
अवतार बता कर अपनी वाणी को वेद बताकर हज़ारों हिन्दु- 
` श्रो को मुसलमान बना रहे हैं। रही चौथे वेद अथ की बात 
सो वह अंगिरा ऋषि द्वारा परमात्मा ने ब्रह्मा को प्राप्त करवा- १ 
या जिस का वर्णन शतपथ तथा मनु में मौजूद है (देखो नं० २६) 
तथा अथववेद में स्वयं “आथर्वागिरसो सुखम्‌ इन झाव्दोँ सें 
वणन मोजूद हवे] (देखो नं० २०७) 


व| ` 

|. २१६ (प्रश्न)--जिस मनु के श्लोक.को आगे रख कर 
ह| _ 'पियो से वेदोत्पत्ति बतलाई उस के पहिले श्लोक सें 
गि. जी कहते हैं कि ब्रह्मा ने देवता और साध्या को पदा 
गार 0. [। द्यानन्द्‌ के सत में मनष्यों से भिन्न देवता ओर साध्य | 


ही नहीं | दयानन्द जी तो पढ़े हुए मनुष्यों को देवता 
` ` साध्य मानते हैं | जब हम यह झोक आय समाजियों के 
2 ऱ्या रखते हैं कि देखो मन ने मनष्यो की उत्पत्ति तो पहिले 
बेदी और अब इस झोक में देवता तथा साध्यों की 
बतलाई गई हे । इस कारण देवता तथा साध्य सृष्टि 
सृष्टि से भिन्न हे । तब आर्य समाजी कहते हैं कि 'कमा- 
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त्मनाम? यह श्लोक वेदालुकूल नहीं है अत उव हम इसको | 
नहीं मानते | जेसे 'कर्मात्मनाम्‌? वेदानुकूल नहीं है बसे ही | | 
“स्ति वायु” यह श्लोक भी वेदाडुकूल नहीं हे! फिर इसको |. 
दयानन्द जी ने साना क्यों । पु० २५० पं० & | ड 
_उत्तर-वेशक वेदिक सिद्धान्तानुखार देव साध्य, | ' 
मनुष्य, राक्षस, गान्धवे आदि सब की उक ही सनु जाति | | | 
है (देखो नं० १६४) केवल देशा, कसं, नाम का भेदै | 
कर्मात्मनाम्‌ सलु० १।२२ से पूव सन्‌ कहीं भी मनुष्यों ही: ) 
) की उत्पत्ति लिखी हुई नहीं है । आप ने यह सुफद झूठ वोला |. 
है । यदि हिम्मत हो तो दिखलावें | वरना इल झूठ के लिये || 
` प्रायश्चित करें | और इस श्ोकका अर्थ यह है कि ब्रह्मा परमा | तर 
` त्मा ने कर्सात्म प्राणि देव तथाः साध्य पेढा किये जिन में | £ 
पर ब्रह्मादि ऋषि सी थे। अगले शोक में बतलाया कि व्रह्म / 
` परमात्मा ने अञ्चि आदि चार ऋषियों द्वारा चार वेद ब्रह्म | 
ऋषि को प्राप्त करवाये | अतः यह दोनों श्लोक वेदानुकूंल 
“से प्रमाण हैं | और आप की सारी कल्पना निकल | | 


मिथ्या है । 
२१७ (प्रश्‍न )--प्रजापतिर्वा इदमग्रे आसीदिति शत 


` ११।५८--१से ४” इन श्रतियों में स्पष्ट लिखा है कि तप | 
द्वारा प्रजापति ने तीन लोकों को वनाया। और उन ठ | 
ऐको को तप कर अग्नि वाय खूय्यै इन तीन ज्योर्तिय हँ | 
बनाया) एवं इन तीन .ज्योतियों को तपाकर .उन _ 
चेदों को बनाया | अब पाठक विचार करें कि अभि वायु 


ज्योतियां तत्व हैं या ऋषि और फिर इन 
५७० प 


Digitized by Arya ei FRRiorlbhena and eGangotri 


9 उत्तर--यदि ऋषि न तपाये गये थे तो क्या ज्ञान शून्य 
| बड़ तत्वों से वेद टपक पड़े थे) कभी तो बुद्धि पूर्वक विचार 
$ किया करें । यहां पर तप नाम तपाने का नहीं है अपितु ज्ञान | 
| विचार का नाम तप है। वरना वहां कोई लुहार की भट्टी | 
। थोडा ही थी जिसमें संत्र को तपाया जाता था । अपने पाठ 
f का अथ भी पूरा नहीं किया हम इसका ठीक ठीक ग्रथ 
| नीचे कर देते हं: 


| प्रजापतिवी इदमत्र आसीत्‌ | एक एव सोऽकामयत स्याँ 

| प्रजाययेति सोऽश्राम्यरल तपोऽतप्यत तस्माच्छधान्तात्ते पानात्‌ त्रयो- | | “ 
तोका अछज्यन्त थिव्यन्तरिच यौ: ॥१॥ स इमास्त्रींलोकामि- | 
| तताप। तेभ्य स्त भ्य स्त्रीणि ज्योतींष्यज्ञायन्ताग्नि योंड्यंपव्रते | | 
यः ॥२।। स इमानि त्रोणि ज्योतींष्यमितताप । तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो | 
वेदा अजायःताझ अट ग्वेदो वायोयेजुवेंदः सूय्यीत्सामवेदः ॥३॥ 
प इमास्त्रीन्‌ वेदानभितताप । तेम्यस्तप्तेम्य स्त्रीणिशुक्राय्यजायन्त | 


[| उस ज्ञान तथा यत्नसे उसने तीन लोक बनाये पुथिव 
क्ष यो ॥१॥ उसने इन तीन लोकों को रचा, इन तीन 
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उसने इन तीन ज्योतिमान्‌ ऋषियों को ज्ञान दिया उनके ज्ञान | 
जानू होने पश तीन वेद प्रकाशित हुप! | अभि से ऋग्वेद वायु | 
से यजुवेंद, सये से सामवेद ॥३॥ उसने इन तीन वेदों को परका | 


शित किया उन के प्रकाशित होमे पर तीन शक्तियां पेदा हुई 
भू; ऋग्वेद से भुवः यजुर्वेद से स्वः सामवेद से सो ऋेद | 
से ही होता हवन करता है । युवं वयु , थी का हवन | 


करता है सामवेद से मंगल गाया जाता हे और इन तीनो 
विद्याओं से ज्ञानवान्‌ हो कर व्रह्म को प्राप्त होता है ॥४॥ अब |. 
' बतला यहां तीन ज्योतियां तरव हैं या ऋषि, क्या ज्ञात | 
` 'तत्त्वों को दिया जा सकता है अर क्या तत्वों से वेदोंका| 
ज्ञान प्रकाशित होना संभव है। 
२१८ (प्रश्न)--अमी ब्रह्मलोक में बेठे हुवे प्रजापति ब्रह्मं |. 

ब्रह्मांड की रचना कर रहे हैं इस समय तो प्रथिवी आदि तो | 
` में प्राण धारण करने वाले प्राणियों की उत्पत्ति ही नहीं | 
अभी तो प्रथिवी पर एक मनुष्य भी पेदा नहीं हुवा | फिरे | 
अभि वायु रवि तीन ऋषि आये कहां से | पृ० २५१ मं० २] 


उत्तर--आप भंग की तरंग में कहां की बातें कर ए 
हैं। प्रजापति परमात्मा ने तीनों लोक पेदा करके मनुष्य id 
पदा करदी और मनुष्यों को ज्ञान देने के लिये तीन 
' मान्‌ ऋषि पदा किये जिन द्वारा वेद प्रकाशित किये | 
आप को यह बात नज़र न आवे तो हमारा क्या कसूर ! 


i २१९ (प्रश्न) अब तोन लोकों को तपाया गयीं 
` सार भूत तोन तत्त्व निकलेंगे या तीन लोकों में से तीन 
कूद पड़ेंगे | प० २५१ पं० २४। 
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। उत्तर--अ्रत तान लॉका में ज्ञान देने के लिये तीन 
ऋषियों की ज़रूरत ह था तीन तत्त्वों की । तत्त्व तो 

| ० मौजूद ही थे | तस्व से ज्ञान प्रकाश असम्भव होने के 

| कारण तीन ऋषि ही पेंढा हुए तत्त्व नहीं | 

| २२० (प्रश्न “जव शतपथ खुद अथ्नि, वायु, रवि को 

| ज्योति लिख रहा है फिर ये ऋषि कंसे होंगे | पृ० २५१ पं० २६] 


क 
= 


ण्‌ 
ड 
दर 


| कसे होंगे ? ज्ञान ज्योति से प्रकाशित ऋषि: ही हो सकते हैं 
| तत्त्व नहीं ¦ 

। २२१ (प्रश्न)--दयानन्द जी ने शतपथ की श्रतिसे 
| ज़रा से टुकड़े को चुरां कर ग्राय्ये समाजियों को जो धोके में 


| डाला है, यह दयानन्द जी की चोरी और सीना ज्ञोरी है। 
१०२१२१ पं० २७। 


| उत्तर--यहां तप के अथ तपाना और वेद के प्रकाश 
EE करने वाली ज्योति का तत्त्व अर्थं कर के जो आप ने सनातन 


है यह आप की ईमानदारी नहीं है । 


[i 
क अुतियों को नहीं उठाया, जान गये कि अग्नि, वायु, 


' च होकर तत्व बन जायेंगे । और इस से भिन्न प्रकृति 
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| उत्तर--जव शतपथ खुद वेदों का प्रकाश करने वाली . 
| तीन ज्योतियां लिख रहा हैं तो फिर ये ज्ञान-शून्य जड़ तत्व | 


5 (प्रश्‍न)--फिर यह श्रुति दयानन्द के, अद्वत 

त पर चौका लगा देती हे) इस में स्पष्ट लिखा है कि | 
(का प्रजापति कामना करता है 'किमैं प्रजा बनू” श्रुति | 
नि निमित्तो पादन कारण” कह रही है। इसलिये दयानंद | 


| की आंखों में धूल डाल कर अपने जेसा बनाना चाहा | 


, ७ ४४४४७ 
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झे जो हमने संसार की उत्पत्ति आनी दै । वह भी मिट जायेगी। | | 
ए० २४२ पं० | 

उत्तर--आप गहरी भंग की तरंग में लिखने बठ हें। तभी || 


से बात करें । स्वामी दयानन्द जी न हतबादी हैं न अद्रत | 

वादी । वह तो त्रिच्ववादी हैं। आर इश्वर जीव प्रकृति तीनों को | | 

अनादि मानते हैं। ओर शतपथ का यह पाठ स्वामी जी के | | 
` सिद्वान्त की ताईद कर रहा है। प्रजापति पक ही था यह | 
ठीक किन्तु उसकी प्रजा प्रकुति आर जाव भी थे तमी ता | 
प्रजापति नाम हुआ । यदि प्रजा का अभाव होता तो प्रजापति | 
नाम कैसे होता | क्या कभी “बेसुल्क नवाब” भी होता ह| | 
इस में “अभिन्न निमित्तोपादान कारण” का गंध भी ह ।३ 
है | ऋषि दयानन्द जी ने उतना पाठ दे दिया जितने वो | न 
जरूरत थी वरना यह पाठ शेष पाठ का विरोधी नह ह 
ऋषि जानते थे कि वेद ज्ञान का प्रकाश होना व | 
ऋषियों द्वारा ही सम्भव हैं। जड़ तत्वो हारा सम्भव "९ | 
अतः उन्हो' ने सिद्धान्त निश्चित कर दिया कि परमात्मा | 
सृष्टि के आरम्भ में चार ऋषियो' द्वारा ब्रह्मादि ऋषियों | 
वेद का ज्ञान दिया | स्वामी जी के इस सिद्धान्त की 
बेद, शतपथ, पेतरेय, सायणाचाय्ये, मनुस्मृति तथा > | 
भट्ट भी करते हैं । अतः यही सिद्धान्त वेदानुकूल सत पति । 


_ “पौराणिक कल्पना है । 
परिणांश-- 
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` यु ३१६” में साफ लिखा है कि परमात्मा से देवता साध्य | 
| और ऋषि पैदा हुये | यह बहुवचन से साबित है कि अनेक 
| देवता साध्य तथा ऋषि पेदा हुए यदि एक ब्रह्मा ही आदे. 
में पदा हुआ होता तो वेद उसी का वर्णन करता। फिर इस 
. की ताईद-- 
_ सपूवषामपि गुरु: कालेनानअच्छेदात॥ योग लू समाधिपादेस्‌० २६ । | 
; अर्थात्‌ वह परमेश्‍वर सृष्टि की आदि में अझि वायु 2 
| आदित्य ग्रंगिरा को वेदों का उपदेश करने के कारण गुरु नाम 


वषाम्‌” शब्द बहुत का वाची आया, वरना यदि एक ब्रह्मा 
| ही आदि में होता तो सूत्र में “पूवस्यापिगुरु:” “पहिले ब्रह्मा 
| का गुर” ऐसा पाठ होता | इस से साबित है कि. परमात्मा ने 
| पोरां ऋषियों पर चारों वेदो का प्रकाश किया उन से ब्रह्मा ने 
| है, यही निश्चित्‌ सिद्धान्त ह) ME 


फित ज्योतिष 


. २२३ (प्रशन) 'यान्ति नक्षत्राणि इत्यादि अथव” २६८ 


23 ह 
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तबीयत के अनुसार हमारे साथ गर्मी सर्दी और रोशनी | 

का सम्बन्ध तो है । इनका हमारे कमा के साथ कोई सम्ब- 

न्ध नहीं है | जीव स्वतन्त्रता से कसं करता हैं। और परु 
आत्मा की व्यवस्था से अपने पुष्य पाप कर्मा का फल सुख 
और दुःख के रूप में पाता है । यदि सुख दुःख के देनेवाले | 

` नक्षत्र हों तो वेद का उपदेश किला 

कर्मन्नेतरेइ कर्माणि जिजोविषेच्छत _ समाः । 

एवंख्यि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिष्यते नरे॥२॥ 

( यज्ञु० ४०।२) 


SE. S| है. बज ती ५ 


भाषार्थ--मनृष्य इस संसार में धम्मे युक्त कर्माको | 
करता हुवा ही सौ वषे जीवन की इच्छा करे | इस प्रकार धन | 
युक्त कर्मों में प्रववेमान तुझ नर में अधर्म युक्त अवदिक का 
का लोप न होगा | इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है ॥२॥ | 
` सर्वथा निरथंक हो जावेगा। वेद का उपदेश स्पष्ट है । 
कि कर्म करने से ही कल्याण हे । किये कर्मों का फल अब || 
मिलता हे । ग्रहों के कारण किये कर्मे के फल से छुट ( 
नहीं मिल सकता । जेसे- | 
नाधर्मः कांरणापेक्षो कर्तारमभिमुळ्चति । 
कती खलु यथा काह ततः समभिपद्यते ॥८॥ 
( महा० शॉति० अ० 
` ` भाषार्थ--अधर्म किसी कारण से कर्ता हो | 
~ नंहीं। निश्चय रूप से करने वाला यथा समय उसे ४ [| 
` अवश्य पाता है ॥८॥ और ग्रहों के कारण बिना कियेका . 


2  . 


र on 


` मिलता नहीं। जेसे- 
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` ' मोजनाच्छादने चेव सात्रापित्रा चसंग्रहम्‌ । 
ओ- स्वठ्ठतेनाधिगच्छन्ति लोळे नास्त्यक्रत॑पुरा ॥१७॥ 
(महा० शान्ति० ० २८८) | 
भाषार्थ--भोजन आाच्छादन तथा माता पिता का... 
ग्रह जीव अने कर्मो से प्राप्त करते हैं। विना कमै किये कल. : 
मिलता ॥१७॥ जब तरह किये हुवे पापों के फल को टाल. 
हों सकते और बिना कर्मे किये फल दे नहीं सकते तोउन | | 
| हा उपयोग क्या है | आप यदि फलित ज्योतिष को सिद्ध 5 
करना चाहते हैं तो ऐसा प्रमाण उपस्थित कीजिये जिस से | 
पह सादित हो कि ग्रश क्रिये कमो के फ को टाल सकते हैं. 
बिता कमे किये भी फल दे सकते हैं। यदि पेसा कोई ¦ 
शि नहीं तो जनता को ग्रहों का झूटा भय दिखला दिखला - 
| परले दरजे की बे ईमानी है। ये सब नक्षत्र ग्रह 
| ब भांति जड़ हैं, न प्रार्थना से प्रसन्न और न निन्दा 
बहन होते हैं | हमारे विचार में तो फलित ब्योतिष के 


७, » 


| 


| के वेक दुःखों की निवृत्ति के लिये परमात्मा से प्राथना है। | 
अथ नीचे दिया जाता है 


९० 
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के ऊपर सब दिशाओं में चन्द्रमा समथे करता हुआ चलता | { 
ट्रे) ये सब नक्षत्र मेरे छुख देने हारे हा ।।१॥ 


छाकर्षण और गति मागे में चूर कर वायु द्वारा जल पी | 
आदि पर प्रभाव डाल कर अज्ञ स्वास्थ्य आदि बढ़ाने बा] र 
कारण है । विद्वान्‌ लोग उन नक्षाों के ज्योतिष'ज्ञान सेलाप |. 
उडावे ॥१॥ इस मंत्र में फलितज्योषित का लेराघात्र भी नहीं है।| 
२२४ (प्रश्न)--“शन्नो अहश्च इत्यादि अथवं १४४४४ ` 

इस मंत्र सें ग्रहों से कल्याण की प्राथना करनी लिखी है। |. 

५ पु० २५२ पं० २४ || 

| र उत्तर- इल मंत्र में भी परमात्मा से आधि देविष | 


ह 
दुखों को दूर करने की प्राथना है । आप की फलित ज्योति || 
की सिद्धि के लिये कोई पेला संत्र पेश करना चाहिये निस हे 

यह साबित हो जाये कि जन्म नक्षत्र के ज्ञान से उस के भविष || 
सौभाग्य का ज्ञान हो जाता दै किन्तु आप इस बारे में मो |}, 

मंत्र पेश नहीं कर सकते । किन्तु आये दिन बच्चों की | 
प्रियां बना बना कर जनता से इज्ञारों रुपए ठगे जाते a ॥ 
जिस नक्षत्र वा मुहूर्स में एक राजा का लड़का पेरा हत || 
उसी नक्षत्र में हज्ञारो मनुष्य कुत्ते बिल्ली आदि प्राणी १. 
होते हैं । किन्तु सब का सौभाग्य एक सा नहीं हो व| 

... अविष्य कमफल. या सोभाग्य का यदि पता लग तो, 
. संसार बहुत से कष्टों से बच जावे किन्तु ऐसा होत 2 
नहीं | सेकड़ो ज्योतिषियों की खुद लड़कियां विधवा Rl 
` हैं. किन्तु उन को पहिले से उन के सौभाग्य का ज्ञान 
. सकता । ज्योतिषी सैंकड़ों लोगों को यहं बतला कर. 
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| होगों से ठगते हैं। लोगों को भविष्य में अना का भाव 
तत्लाकर सँकड़ों के दिवाले कर देते हैं। यदि इनको जिस 
राव का पता लग जादे तो यह स्वथं करोड़पति न बन जावें, 
हो २पसे पर घक्क क्यों खाते फिरें। साबित करने की तो यह 
बाते हैं। जो साबित नहीं हो सकतीं । मंत्र का अर्थ नीचे दिया 
बाता है | 
| शत्नो प्रहाश्च चन्द्रम लाः शम्तादित्यश्चराहुणा । | 
शन्नो मृत्यु धूमक्रेठुः शंरुद्रास्तिग्म तेजसः ।१०।। 


(अथवे० १९।९।१०) 
भाषाथ- हे परमात्मन्‌ ! चन्द्रमा के ग्रह कृत्तिकादि 


ङ | मे शान्ति दायक होवे | और सुर्यं, राहु के साथ शान्ति दायक 

ह) मृत्यु रूप घूम केतु पूछल तारां हमें शांतिदायक हो, तीक्ष्ण 

| pr गतिमान वृहस्पति आदि ग्रह शांति दायक होव ॥ १०॥ 

| जे इस मंत्र से फलित ज्योतिष केसे सिद्ध होता है | यह तो 

। हे rh के लिये प्रार्थना है जेले हम नित्य प्रति प्राथना 

॥ 0 |, 

ओं यो: शान्तिरन्तरिक्ष % शान्तिः प्रथिवी 

शान्ति रापः शान्ति रोषघयः शान्ति वेनष्प 

तयः शान्ति । विश्वेदेवा: शान्ति ब्रह्म शांति 

सव शान्तिः शान्ति रेव शान्तिः सा मा 

शान्ति रेधि ॥ यजु० ३६। १७॥ 

द परमात्मन्‌ ? हमारे लिये द्यो अंतरिक्ष परथिवी | 

` "स्त देव ब्रह्म सब कुछ तथा शान्ति भी शान्ति दायक . 

गर आप के दिये हुए मंत्रों में से कौनसी वस्तु बाकी 
सो प्राथैनाओ' का यही प्रयोजन दे कि इन पदार्थों 


' शाय जितना सम्बन्ध और उपयोग है उतने अंश ' | 


# ‘CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... : .: हर: 
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में हमें उन से छुख मिले | इल से ग्रहो' का किसी पर चढ़ 
. पीडा देना, जन्म पत्र में विष्य भोगो' को वर्णन करना, विवाह 
शादी के शुमलगन, लफर में ।देशाशूल तथा योगिनी वि 
आदि में शुलाशुभ छुहूते , वेधव्य योग आदि फलित ज्योति || 


की सिद्धि केसे हो ग . 
२२५ (प्रश्‍न) --“ज्येष्ठघ्त्या जातो” व्याघ्र ग्रहि 


इत्यादि जथव० ६! ११०। इन दोनो' मंत्रो' में ज्येणा | 
तथा मळ नक्षत्र में पेदा हुए बालक की कुशलता के तिये म | 
ज्ञाति करमी लिखी मे | पु० २५३ पं० ३ | | 
उत्तर- आपने प्रतिज्ञः तो की है वेद से फलित ज्योत | 
सिद्ध करने की । और समय टाल रहे हैं इधर उधर की बातों | 
में, भन्ला इन मंत्रो में उपरोक्त जन्मपत्रादि फलित ज्योतिष || 
'दर्णन कहां है। इन मन्त्रो' में तो माता पिता की सेवात | 
नियम पूवेक जीवन व्यतीत करने का वर्णन है । हम इन दात | 
त्रो' के अथ नीचे देते'हं-- ` 
येष्ठच्न्यां जातो विचतो यमस्य मूल बहेणात पर | 
पाहयेनम्‌। अस्येनं नेषदू दुरितानि विश्वा दोघायु- | 
` त्वायशत शारदाय ॥ अथव ॥ ६।११०।२॥ | 
जा आषाधे- ज्येष्ठ अर्थात्‌ अतिवृद्ध वा उत्तम ब्रह्म के 
करने वाली क्रिया में प्रसिद्ध अंधकार से छु 40 
` आर चन्द्रमा के नियम के मूल छेदन से इस जीव को सघ | 
_ बचा । सब विघ्लो को उलांघ कर सौ वर्ष वाले दीघे जी 
2 ' लिये इसको आप लेचले॥ २॥ 
_ भावार्थ--मनुष्य श्रेष्ठ जनो के अ 
प्लो' को हटा. कर सय्ये और चन्द्रमा के 


नुकरण से 
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व्याघ्रऽहयञजनि्ट वीरो नक्षत्रजा जायमानः सुवीरः 

समा वधीत पिदरं वध सानो सामातर॑ प्रसिनी-- 
उजनित्रीम्‌ ॥ श्रथदे० ६।११०।३॥ 

मापार्थ--यह दीर पुरुष नक्षत्र के समान गति उपाय | 


बलवान दिन में साता पिता के बल के समय उत्पन्न हुआ है 
| षह बढ़ता हुआ पिता को न मारे और जन्म देने वाली माता 
कोकभीन सतावे ॥ ३॥। [ 
भावाथ--श रवीर पुरुष सुरक्षित बलवान माता पिता « 
अन्म पाकर उनको कष्ट से बचा कर सदा सुखी रख कर 
पना सौभाग्य बढ़ांवे॥ ३॥ न तो इन मंत्रो' में मल नक्षत्र. ( 
पदा हुए को विज्न आता है ऐसा वर्णन है, न उसकी शान्ति ' ) 
उपाय का जिक्र 2 
` २२६ (प्रश्न)--“मा ज्येष्ठं वधीदित्यादि अथवे० ६। टं है 
११२। १९ इस मंत्र में भी सूक्त नक्षत्र में पेदा हुए बालक के | र 
याण की प्रार्थना है | पु० २५३ पं० १६। हि 
३ उत्तर इस मंत्र भें न तो सूल नक्षत्र में पदा हुए बालक | 
भेकावणंन हे और न ही उसके कल्याण की प्राथना है _ 
| 3 इस मंत्र में श्रेष्ठ पुरुष की रोगों से रक्षा का वर्णन है। _ 
अस मंत्र का ठोक ठीक अथं नीचे देते हैं। ह 
मा ज्येष्ठ वधीदयमन्न एषां मूलबह णात्‌ परि. 
` पाह्य नं | स माह्या; पाशान्‌ विचत प्रजानन . 
उभ्यदेवा अनु जानन्तु विश्वे ॥ अथवे० ६। ११२।१ ॥ | 
थ हे विद्वान्‌ पुरुष ! यह रोग इन के बीच विद्या 
मैं बहुत बड़े पुरुष को न मारे। इस पुरुष को सूज 
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छेदन से सवथा बचा। सो तू ज्ञानी होकर जकड़ने वाते 
रादि रोग के फंदों को खोलदे। सब विठ्ठान लोग त्र 

. अनुमति देवं ॥१॥ | 
भावाथे--महुष्य विद्वानों को सम्मति से श्रेष्ठ पता हो 
रक्षा का सदा उपाय करें ॥१॥ 2 
बतलाइये ! इससे फलित ज्योतिष सिद्ध होसकाओं 
बास्तव में किसी भी काल के लाथ मजुण्य के अच्छे बुरे क|. 
का कोई संबंध नहीं है । कोई किसी समय पैदा होगा 
' कर्मो' का फल भोगता है । अतः किसी काल को मनु. 
कर्मा से भी जोड़ना सिद्धान्त 3 | 
में स्पष्ट लिखा हे कि-- 
` यढिकालः प्रमाशं ते न देशं कस्यचिद्भवेत्‌ । 
कस्मात्वपचितिं यान्ति बांधवा बांघवेइतेः ॥१३॥ 
कस्मोह वासुराः पूवं मन्योऽन्यमभिजन्निरे । 
यदि कालेन निर्याणं सुखं दुःखं सवाभवौ ।५४ 
मिषजो भेषजं कतुं कस्मादिच्छन्ति रोगिनः । 
यदि कालेन पच्यन्ते भेषजैः किं प्रयोजनम्‌ ॥५५ 
प्रलाप: सुमहान, कस्मात्‌ क्रियते शोक सूच्छितः। || 
यदिकाळः प्रमाणं ते कस्माद्धमोऽस्ति कण पु ॥४ || 
८. ( महा० शांति०-अ० १३६ ) ह / 
० कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणं | 
दग इति ते संशयोमाभूद्राजा कालस्य कारणम्‌ 0 || 
भि 


( महा० शांति० 'अ० ६९ FE दा बे 
र 


"झि 


20) -भाषोर्थ--यदि तुझे काल प्रमाण है तो । 
` नहीं होना चाहिये ॥ फिर संबन्धी हा 0 त्र 
' कय को प्राप्त होते हैं॥५३॥ पूर्वकाल में देव अ 
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जं दूसरे को कथो मारा यदि सुख दुख जन्म मरण काल से 
होते हें ॥९४॥ बेच रोणी की दवाई करने की: क्यों इच्छा 
` दते हैं। यदि कॉल से ही सब पकाये जाते हैं तो दवाई से 
ब क्या प्रयोजन ॥५५; शोक से सूच्छित हुए लोग महान्‌ रोना 


£ 


` पटना क्यों करते हैं । यदि तुझे काल ही प्रमाण है तो कतो 
में घर्म की स्थिति क्यों हैं ॥-६॥ काल राजा का कारण. है या 
राजा काल का काश्ण हैं, यह तुम को संदेह नहीं होना चाहिये 
राजा ही काल क कारण है ।.७६॥ 

इससे साबित हैं क्रि हमारे कर्मों में काल कारण नहीं 
हर काल का संवन्ध उत्पद्यमान चाँद सूयं ग्रहों से है इससे 
। साबित है कि नक्षत्र हमारे अच्छे बुरे कमो' में कारण नहीं हैं। 
| ग्रपितु हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं । 
| २२७ ( प्रश्न )--वेद ने नक्षत्र और ग्रहों से कल्याण की | 
` प्रोधना करनी लिखी है। साथ ही साथ छः नक्षत्र मूल के हैं। 


| लिखी है । निःसंदेह वेदों ने नक्षत्र ग्रहों से कटयाण चाइ कर 
| छत शांति द्वारा अरिष्टागमन की निवृत्ति कही दै। स्वामी 
| दयानन्द जी ने एक भी प्रप्राण न देकर वेद के लेख पर चका 
| ह पगा दिया । पु० ५४७ पं० १० | 


नेह है। जीव स्वतंत्रता से कर्म कर्ता और परमात्मा कर्मा का 
भ्ण दाता है | परमात्मा ने प्रकृति से जीवों के कम भोगार्थ 
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समे पेदा हुए बालक की कुशलता के लिये मूल शांति करनी | 


श्य के विन्द्रमसौ घाता? इस सृष्टि को उसी प्रकार से बनाया 
| हत ष बनाया करता था | परमात्मा ने दो प्रकार का जगत्‌ . | 


: 


उत्तर-->द्वासुपर्णा' से साबित है कि इश्वर जीव प्रकृति | 
त्य हैं। इन में से जीव और परमात्मा चेतन तथा प्रकृति | 
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बनाया | प्राणी जसे मनुष्य, पश्य, पश्चः, व्क्षादि, अप्राणी जा | £ 
पानी, मिट्टी, इवा, आकाश, चाद, सूय्चे, सितारे आदि | इ । 
जगत्‌ में परमात्मा दृष्ट. फल दाता जीव सोक्तो और जेष जा 
भोग्य पदार्थ दै । मनुष्य पृथिवी में रहता, अन्न पैदा बत |. 
अप्लि से प्रकाश और गरमी ग्रहण करता, जल से प्या बुझाता |. 
हवा से साँघ लेता, आकाश में रह द सूय्ये, सितार से || 
अपनी तबीयतके बसूजिब गरमी, लरदी, प्रकाश, बरसात, तया |. 


कता अनुसार उपकार लेता है| इस के दुख सुख़ भी तीन | 
प्रकार के हैं । आध्यात्मिक-जो आपनी आत्मा से ही मानसिक || 


मनुष्य परमात्मा से प्राथना करता है कि पथिची, जल, न्ष 
आओ षधि मेरा कल्याण करें तो भी और याद्‌ इनहीं पदाथा पै. 
` कल्याण की प्रार्थना करता है तो भी उसका यही अमिर 
. या इच्छा होती है कि इन पदार्थों के साथ मेरा ह | 


क्षत्र [ | और 'ग्रह हमारे योग्य पदार्थ हें मरज 
गात्मा से कल्या "का «यही 
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| हमारी इच्छा हैं कि इनके साथ हमारा जितना संबंध है उतने | 
संबंध में इन से हम को खुख मिले, दुख न मिले | इस से ये. 

| पदार्थ चेतन या हमारे कर्मों के फल दाता नहीं बन जाते: अर 
| | नवे प्रसन्न या नाराज़ होकर हमें स्वयं सुख या दुख दे सकते .. : 
| ई अपितु परमात्मा हमारे कर्मों के अनुलार उन द्वारा हमें | 
| ग्राधिद्विक छुख या दु:ख देते हैं । अतः उनको नाराज़ कल्पना ` | 

करके उनकी शान्ति हे लिये कोई क्रिया करनी स्था निर्मल | 
$ रौर व्यर्थ हे) आन रही काल की बात, इस का सम्बन्ध नित्य | 
| पदार्थो से नहीं आनित्य पदार्थो' से है । सृष्टि के पैदा होने के . 
कारण सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ ले इसका संबंध है कौन वस्तु , ( 
कब हुई कब केली अवस्था में थी, है, और होगी इत्यादि । काल 
| का पदार्थो' के साथ संबंध है । काल जड़ वस्तु है। वे भी नक्षत्रों: ह: 
| ष भांति ही हमारे अच्छे वा बुरे कर्मो में कारण नहीं है। अपितुरु्मं | 
| | ह कित स्वतंत्र ई । हम अच्छे कम करे या बुरे इसमें | ह 
he गै भांति ही काल काः कोई हस्ताक्षेप नहीं है। काल | 
र i भविष्यत, वतमात । परमात्मा में भूत, भविष्यत; 
ह हमारी अपेक्षा से ही व्यवहार होता है | परमात्मा | 
गील की समस्त घटनाओं को संपूर्णं जानता है । जीव होश. 
द के पीछे अपनी और अपने से संबन्ध रखने वाले प्राणियों 


भि को 


A. 7 


नि 


* नं > र्‌ भे ॥ 
का भी फर्क नहों पड़ सकता । तथा कारण को देखकर |. 
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« जान सकता। क्योंकि उनके संस्कार उन को आत्मा में हैं योग |. 
की आत्मा में नहीं हैं। वतेसान काल को सवेव्यापक होने रे | 
परमात्मा सबको संपू् ता से जानतः हे । जीव अपने वतेमा / 
को तथा समीपस्थ दूसरों के दर्शमान को भी जान लेताह|| 
आर योगी जिल स्थान का भी ध्यान करे उस स्थान के वगा 
को योगावस्था में जान सकता है । ज्योतिष से नहीं । अब सुँ| 
गई भविष्य की बात सो परमात्मा स्पृष्टि संबन्धी बातों को व| | 
जीवों के कर्म फलों के सस्बन्ध में कौन कर्म का क्या फ शि 
काल में देना हे इस को संपूर्णतया जानता ढ। जोवात्मा प ५ 

जो चीज्ञ काइदे कानून के मुताबिक घुकररिर हो उसके भविष. 
कालको जान लेता है। जेसे तारीखों तिथियों ऋतुओं का र 
वतन हिसाब सूय्ये चांद का ग्रहण इत्यादि । क्योंकि ये सव 
चांद, सूय्ये, ज्ञमीन, सितारों की बाकांइदा गढुश प्र है. ॥ 
जो काइदे कानून के मुताबिक मुक॒र्रिर हैं जिस में एक त. 


` के काय्यै को भी जान सकता है जैसे विवाह को देख. व 
होने के भविष्य को, बादलों को देखकर वर्षा के "| 
गरमी सरदी आदि की जांच से आने वाली गांधी क है 

र इत्यादि इत्यादि और पेसा भविष्य के विषय में ला | ३ 

. ज्ञान £० फीसदी ठीक निकलना संभव दै । किठु af पती. 
.. भविष्य में किये जाने वाले कर्मा के a में भया त 

. दिन बारह बजकर एक मिंट गुज्ञरने पर 20. न ईह 

` बारेमे मलुष्य की तो हस्ती ही क्या हैं इस को 


नहीं जानता कारण यह कि जीव कम करने में स्व 


i 9 १ क कत का अभी मैन सेकश्‍्प शी नहीं किया 
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में इश्वर भी यही जानता है कि मेरे दिल में संकल्प नहीं है । 

जब मेरे दिल में संकल्प पेडा होगा तो संकल्प के बारे में जब ` 

| काम करूंगा तो काम के वारे में ईश्वर को फौरन से पहिले | 

ज्ञान हो जावेगा | ईश्वर की सर्वज्ञता में इस से दोष नहीं आता : 

क्योंकि सर्वज्ञ के अथे हैं जो सब कुछ जानता हो । सब कुछ ` 

क्या, जो दुनिया सें मोजून है । जो चीज्ञ दुनिया में गेर मौजूद 

। हे) उसके विषय में ईश्वर भी यही जानता है क्रि वह गैर मौजूद 
है। संकल्प से संकल्प का और कर्म से कर्म का ईश्वर को 


ग] तान होने पर ईश्वर के ज्ञान में वृद्धि मानने से ईश्‍वर अनित्य | 
ण. हो जावेगा यह दोष नहीं आता | क्योंकि ईश्वर असली तौर | 
ह से इस बात को जानता है कि जीव शारीर को धारण करके / 
| दुनिया में क्या कुछ कर सकता है । उसमें से जीव जो करता | 

| दैउस का फल ईश्वर दे देता है इससे ईश्वर के ज्ञान में वृद्धि \ 


क्या हुई | जो आदी सौ तक गिनना जानता है उसके सामने | 
| कोई ५० तक ७० तक ६० तक गिन देतो उस के ज्ञान में वृद्धि | 
| क्याहुई चह तो पहिले से ही सौ गिनना जानता है इसी 
| गत को दृष्टि में रख कर ऋषि दयानन्द जी ने लिखा है कि 


७८ 


हे जो ईशवर जानता है यह जीव करता है, जो जीव करता है | 
। 0 ईश्वर जानता है? इस में पहिले हिस्से के यही अर्थ हैं। ब्‌ 
क तर जिन बातों को जानता हैं कि जीव क्या कुछ कर | 
0 दै। उन्हीं में से जीव करता है। इस से सिद्ध हुआ कि. 
| जीवसे भविष्य में किये जाने बाले कर्मों को नहीं जानता | 
रे एक मिट के लिये हम यह मानलें कि वह जानता दै कि : 
चोर हन र आठवें - दिन बारह. बजकर एक मिंट गुजरने पर में | 
' भेरूगा तो बतंज्ञाओ कि' मैं उस चोरी करने के संकल्प | 
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को तबदील कर सकता हूं या नहीं | यदि कहो तबदील बर || 
सकता हूं तो ईश्वर का ज्ञान गृलत होने से बह ईश्वर बहने || 

- के काबिल न रहा | यदि कहो तबर्द रै | 
काम ईश्वर के ज्ञान में नियत होगये, जो छुझे मजबूरन कणा |. 

: पड़े उसके फळ का मैं जुम्मेवार क्यू | उलका फल उलीब्नो | 
भोगना चाहिये जिसने मेरे से कोई काम जबरन करवाया | इस || 

- से सिद्ध होगया क्रि भञ्ुण्य के भविष्य में दिघे जाने वाले कमो | 
को जब ईश्वर नहीं जानता लो मनष्य जी तो हस्ती ही क्या| 
` है। छत: जन्म पत्री तथा संपूर्ण झविऽ्य वाणियां असूल तोर | 
पर गलत हैं | उन में से यदि कोई बात सच निकल जाती ह| 
.तो वह घुनाक्षर न्याय से इतफाकिया है द।निस्ता नहीं है| 
इम आपको आपके ही घर एक प्रमाण देते हैं कि जब राब | 


है कि>- | 
त्रैलोक्य नाथो रामोऽह्ति वसिष्ठो ब्रह्म पुत्रकाः | 
तेन राज्याभिषकेतु मुहूर्ते: कथितोऽमवत्‌॥२०॥ 
तन्झुहृतेन रामोऽपि वनंनीतो5वर्नि विनां। 
सीतापहारोऽप्यमवद्विरंचि वचनं वृथा ॥२१॥ 
- जातः कोऽयं नृपश्रेष्ठ किंचिज्ञ उद्रंमरिः । a 
यदुक्त या मन्मथाकारं छुमारं हन्तु मिच्छसि ॥२५ . 
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| दठनेका मुहुँत त्रह्मा के पुत्र वसिष्ठ ने नि 
। उसी मुहृत में श्री राम तो पृथिवी के राज्य कोट डी IE 
| को चले गये, सीता भी चुराई गई वसिष्ठ का कहना फूजूल i 
| ही चला गया ॥ २१ ॥ तो यह थोड़ा सा जानने वाला. पेट्ट .. £ 
|. क्या वस्तु हे स के कहने पंर कामदेव के समान सुन्दर रा ु 
मार को मारने को तयार हुणहो॥२२॥ जो ज्योतिषी | 
| ददो पसे पर जूती डोई जाने से पचास गप्प मारते हे] वे | | 
' सफरुरों को बता कर लाखों रुपया क्यों नहीं हासिल करत्ते। | र 
पुफिया पुलीस के स्थान सें ज्योतिष से माल और मुलजम | र 
"तला कर क्यों लखपति नहीं बनते | इन की लड़कियां क्यों 
| “वाहा जाती हैं। इन के लड़के क्यों मरते हैं। जिनुस क्के | 
| "३ तेन॒ को जान कद तिजारत से करोड़ पति क्यों नहीं > 
| पता लगा कि ये बातें जनता को धोके से ठाकर £ 
बाने की हैं। वास्तव में उपयोग में आने की नहीं हैं । हमारी - 
द्‌ में आप के हां तो साफ लिखा है क्रि- ल 
यव प्लु' वासवगर्जित॑ च, 
, , स्त्रीणा च चित्त पुरुषस्य माग्यम्‌ ।३ 
अवषेणं चाप्यतिवषशं च, 
देवो ने जानाति कुतो मनुष्यः ॥१४॥ 
5 म (भोज प्रबन्ध) . | 
र. भाषा ९ ७ 4 दे 
र _ पथे-धोड़े का कूदना, इन्द्र का गर्जना, स्त्री का 
ज के भाग्य, न बरसना तथा अति बरसना देवता . 
जानता तो मनुष्य की तो हस्ती क्याँ है ॥ १४२॥ 
चय, चांद आदि ग्रहों का चेतन मानने वालों की 
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बुद्धि चेतनता रहित और भविष्य वाशी से जनता को ठग कर || 
खाने वालों की सर्वथा मक्षारी हे! है कोई साई का लाल | 
सनातन घर्म में पेदा हुआ जो झहों को चेतन और भविष्य | 
वाणी को सत्य साबित करके फलित ज्योतिष को मृत्यु मुख 

` से निकाल सके । 


Ph समयमा साएद 


सत्रामी दयानन्द और फलित ज्योतिष 
२२८ (प्रश्नी --गर्भाधान संस्कार में स्वामी दयानन्द | 
जी लिखते हैं कि उन क्रतुदान के सोलह दिनों में पौर्णमासी, |. 
अमावस्या, चतर्देशी वा अष्टमी आवे उसको छोड़ दे ॥इन | 
तिथियों का छोड़ना ज्योतिष के जातक आर सुहूत ग्रन्यो मे | 
लिखा है | गर्भाधान में एकादशी आदि तिथियों का फल ने! | 
लिखा है इस कारण स्वामी दयानन्द जी ने इन का त्यां | 
किया है।इस से साबित है कि स्वामी जी फलित ज्योति | 
को मानते थे | प० २४ पं० ३०] E 
ह उत्तर--स्वामी जी के इस लेख का आधार कोई फलितं । 3 
. . ज्योतिष ग्रन्थ नहीं है अपितु स्वामी जी ने यह समस्त" | 
' ` मनुस्मृति अध्याय तीन झोक ४५ से ५० तक के आधार प 
लिखा है । स्वामी जी ने तथा मनु ने जिस स्वास्थ्य कीथ | 
` से पहिली चार रात्रिये मैथुन में वर्जित की हैं वेसे ही या | 
. हवीं तथा तेहरवीं रात्री मना की है | यहां एकादशी १. ॥ 
_अयोदशी रात्री हें | तिथिय नहीं हैं। उसी बात जी | 
' रखकर पवे अर्थात्‌ पूर्णिमा, अमावस्या, चतुदशी तथा 
... को. छोड़ा हे क्योंकि ऋतु का ससुद्र के समान चन्द्रमा 
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| सम्बन्ध है इन रात्रियो सें ऋतु कुपित होता है। अतः वेद्यक 


की दृष्टि से इन रात्रियों में समागम से नपुंसकता सोज़ाक 
| आतशक आदि रोगों के होजाने का अदेशा है। इसी कारण 
| मना किया है । फिर युग्म रात्री में पुत्र अयुग्म में कन्या पुरुष 

| दीय आधिक्य से पुन्न, जी रजाधिक्य से कन्या तथा समान 
| स नपुंसक वा वन्ध्या पेद होना इत्यादि सारा प्रकरण ही 
| अतु के उतार चढ़ाओ तथा वेद्यक की दृष्टि से लिखा गया हे | 

| इस में फलित ज्योतिष की गंध भी नहीं है। 

| २२६ (प्रश्‍न)--तिथि तिथि--देवता नक्षत्र नक्षत्र--देव- 
| ताग्नों की नाम करण में आहुतियां देना इस को गोमिलीय 
| गृह्य सूत्र शुभ फल दायक मानता है | इस कारण स्वामी जी 
। ने संस्कार विधि में आहुति चतुष्टय का ग्रहण किया है। 
| फिर कौन कहता है कि स्वामी जी फलित ज्योतिष को 
| नहीँ मानते | पृ० २४। ; 

। उत्तर--गोसिलीय गृह्यसूत्र में कहीं भी ज्योतिष की दृष्टि 
ह है शम फल दायक नहीं लिखा । वेसे आहुतिय जितनी दी 
| शा जल वायु की शुद्धि का हेतु होने से उतनी ही शुभ फल 
| यक हैं। रहा तिथि और तिथि के देवता सो हम लिख चुके 
hE ईैकिये तिथि तथा नक्षत्रों के सांकेतिक दूसरे नाम है । ओर 
E तिथि तथा नक्षत्रों को द्योतित अर्थात्‌ प्रकाशित करने के 


टि) 


| जे देवता कहाते है । इनका विस्तृत वणेन (देखो. नं०१६६) 
` अत; स्वामी दयानन्द जी के ग्रन्थों से फलित ज्योतिष 


भत्र सिद्धि का प्रयत् वक्ता के अभिप्राय. के विरुद्ध वाकू छल 
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े २२८ (प्रश्न)--“नसः पार्याय चार्वाय” यजु० १६४२ | 
- इस मंत्र में तीर्थो का महात्म्य वरून किया गया है। | 
"` पु० २५६ पं० २५ । | 
` उत्तर-इस मंत्र में पौराणिक तीर्थो, का नामो निशान 
` भी नहीं है । क्योंकि पौराणिक लोग जलों ओर स्थलों में स्नात | 
भ्रमण, दर्शन, मरण आदि से सुक्त मानते जसेः- 4 
स्नान से--पूर्ववयसि कर्माणि कृत्वापायानि येनरा: । ट 
पढ्चादुगङ्गाँ निषेवन्ते तेऽपियान्त्ु्त्मागतिम्‌ ॥३% | 
} { महा० अनु० अ० २६) Ee 
` देन से--मरवंति निविषाः सर्पा यथा ताक्ष्यस्य दशनात्‌ । 
गंगाया दर्शनात्तद्वत्‌ सबैपापेः प्रमुच्यते ॥४४॥ 
८ ( महा० शल्य० अ० २६ ) 
से--इह ये पुरुषाः चेत्रे मरिष्यन्ति शतक्रतो । 
टेगमिध्यन्ति सक्कतान्‌ लोकान्‌ पाप बजितान्‌ ॥६॥ 
( महा० शल्य» अ० ५३) | 
अमण से--पांशवो5पि करुक्षेत्रे वायुना समुदीरिताः 
अपिदुष्कृतकर्माणं नयन्ति परमांगतिम्‌ ॥३॥ 
( महा० वन० अ० ८३ ) 
नाम लेने से-गंगागंगेति यो ब्रयाद्योजनानां शतरपि | 
मुच्यते सवे पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छ 
` (ब्रह्मववत० प्रकृति खं० १० ) अट 
_ भाषार्थ--जो मनुष्य अपनी पूर्व आयु में पाप 
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प्रप्त होंगे ॥३०॥ असे गरुड के देखने से साँप विष रहित 
हो जाते हैं । वसे ही शंगा के देखने से ही मनुष्य सब पापों से 

छूट जाता है ॥ ४४ ॥ दे इन्द्र | जो लोग इस क्षेत्र में मरेंगे वह 

| पापों से छूट कर पुण्य लोकों को प्राप्त होंगे ॥६॥ हवा से उडे . - 

| हुवे रेणु भी कुरुक्षेत्र में किसी पर पडेंगे वे अति पापी को भी 

परम गति प्राप्त करावगे ॥३॥ यदि कोई आदमी चार सौ कोस 

| से गंगा गंगा पेसा कहेगा तो वह सब पापों से छूट कर विष्णु 

' होक को प्राप्त होगा ॥७१॥ 

पौराणिक सिद्धान्त अनुसार इस का नाम तीर्थ है। 

| हमारा यह दावा है कि मनुष्य की मुक्ति श्रेष्ठ कर्मो' से होती है 

| अत्त स्थल आदि में स्नान, दशन, भ्रमण, मरण आदि से नहीं 

। हो सकती । आप ने जो मंत्र पेश किया है उससे पौराणिक 

| तीथों की पुष्टि नहीं होती | हम मंत्र का ठीक ठीक अर्थ नीचे 

| इर देते है; | 

नमः पायोय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्त- 

रणाय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः ` 

शेण्याय च फेन्याय च ॥ यजु० १६।४२॥ 


। आ जो मनुष्य दुःखों से पार हुवे ओर इधर के 
व्य हने को भी सत्कार तथा उस तट से नोकादि द्वारा 
| च ग पहुंचे या पहु'चाने और इस पार से उस पार. पहुंच 
और जं पाने वाले का सत्कार करे । वेद विद्या के पढ़ाने वालों 


गो पर रहने वाले को भी अन्न देवे । तण आदि: | 
Lt और फेन बुदूबुदादि के काय्यों में प्रवीण | 2 
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प भाषणादि कामों में प्रवीण और समुद्र तथा. नदी. | 


पुरुष को भी अन्न आदि देवें वे कल्याण को प्राप्त होवें॥४२ | 
भावार्थ-मनुष्यों को चाहिये कि नोकादि यानोगे । 


है 


39“ 


sg 


शिक्षित सल्लाह आदि को रख रझुद्रादि के इसपार उस पार 
जा आ के देश देशान्तर ओर दीप कपान्तरों में व्यवहारसे. 
घन की उन्नति करके आपना अभीष्ट सिद्ध कर ॥४२॥ | 
बतलाइण, इस सत्र न जअलएथल ४ स्नान भ्रमण दुरुन 
मरण आदि से मुक्ति बताने वाले कौन २ पढ्‌ हैं । यदि नहा 
तो फिर इन पौराणिक भ्रमजालो को वेदों के सिर महा 
बुद्धिमत्ता नहीं है । | 
२२९ (प्रशन)- आपो भूथिष्ठां इत्यादि अ १।१६१ 
इस मन्त्र में वणन है कि जितेन्ट्रिय सत्यवादी कां तीथ फ | 
` देते हैं। पृ० २४६ पं० ६। ह 
कप उत्तर--प्रतीत यह होता है कि अब पुराण प्रतिपा | 
` - तीर्थों पर आप का भी विश्वास नहीं रहा । वरना आपण| 
स्थल में स्नान, दर्शन, मरण आदि से पाप नाश तया 2 । 
की पुष्टि में कोई प्रमाण पेश करते, किंतु आप भी विका 
वेद पौराणिक तीथौं की. ताईद्‌ करते ही नहा क्योंकि त 
ज्ञान और कम से मोक्ष मानते हैं | जसे कि ग 
विद्यांचा विद्यां च यस्तद्वेदोभय, सह। | 
अविद्यया मृत्यु' तीर्त्वा विद्ययाउमृतमइनुते ॥ यजु” | 
एषार्थ--जो मनुष्य विद्या और अविद्या के 
साथ ही साथ जानता है, वह अविद्या अर्थात्‌ हट 
, मृत्यु को तरके विद्या अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से. ` 
होता है ॥१४॥ इस से साबित है कि. पुराणों, का 


४०१ 
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विषय है। इस' सन्त्र का देवता अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय 

ग्रथ इस प्रकार से es 
आपोमूयि 

बध्यन्तों बहुभ्यः प्रक 


“श्र, 


वीहता वद्न्तश्चमर्सा अपिंशत ॥ 


. ऋ० १।१६२।९।| 
भाषाथ--छझक तो कहता है कि जल बहुत हैं। दूसरा 


र | पृथ्वो बड़ी है । इस प्रकार से सत्य बातों को कहते हुए सजन | 
| वादलों की भांति पदार्थों को भिन्न करें ॥६॥ 


कहता है कि अभि बहुत हैं। एक उत्तमता से कहता है कि / 


मिथ्या ही है ! रडी आप के पेश किये मन्त्र'की बात | न वेद. ` 
मन्त्र मै तीथा कः प्रतिपादन है और नही मन्त्र का यह | 


“क्रमवा अर्थात्‌ विद्वान लोग” है। इस मन्त्र का यथार्थ | 


] अद्रवीद्सिभूयिष्ठ इस्यन्यो अन्नबीत। 


भावाथ--इस संसार में स्थूल पदार्था के बीच कोई 


त | पं 

| अधिक, कोई अग्नि अधिक और कोई भूमि को बड़ी 

6 जाते हैं। परन्तु स्थूल पदार्थों में भूमि ही अधिक हे | इस 
{| फोर सत्य ज्ञान से मेघो के अंशों का जो ज्ञान उसके | 


हे समान सब पदार्थों को अलग अलग कर सिद्धांतों की सब 
नहीं जान सकते :। ६ ॥ 


बतलाइये इस मन्त्र में वे कौन से पद हैं जो पोराणिक 


होगा उस को पौराणिक तीर्थो की जरूरत ही क्या 
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क्षा कर॑ | इस काम के बिना ठीक प्रकार से पदाथ विद्या- " 
ये वर्णन करते हाँ। आप ने लिखा कि तीर्थं जितेल्ट्रिय _ 
दी को फल देते हैं श्रीमान्‌ जी जो सत्यवादी. और ' 


है पोराणिक तीथों की तो उन को जरूरत है जिन्होंने र 
« करते हुए मोक्ष प्राप्त करना हो । और सहज ही पापों का र 


* र्य, > ३ of 
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नाश करना हो जेसे- 

ग्नौ ग्राप्त प्रधूयेत यथा दल द्विजोचम। - 

तथा गंगात्रगाढस्य संदे पाएं :धूयते ॥ ४२॥ 
(अह [० आज्ुशा० अ० २६) 

यत्किंचित दुष्कृतं कस स्त्रिया बा पुरुषस्यत्रां | 
स्नातमात्रल्य तत्सर्वे नश्यते नाज संशयः ॥ *६६॥ । 
Eo, (महा० वन० अ०्प३) ; 
|... य॒द्कार्यशतं कृत्वा कृतं गंगावलेचनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
) सर्वे तत्तस्य गंगापो दहत्यशिरिबेन्यनम्‌ ॥ ६० ॥ १ 
(सहा० बन० अ० ८५५) | 
ततो गच्छेः राजेन्द्र करु-क्षत्रममिष्टतम्‌ । र 
- पापेभ्यो यत्र मुच्यन्ते दर्शनात सघ जन्तवः ॥ १॥ = 
(महा० वन० आ० ८५१ | 


सप्तावरान्‌ सप्त परान्‌ पित स्तेभ्यश्च येऽपरे। 

पुम स्तारयते गङ्गाँवीक्ष्य स्पृष्ठावगाह्मच ॥ ६२ ॥ 
` यावदस्थि मनुष्यस्य गंगोतोयेषु तिष्ठति। 
` तावद्वषं सहस्राणि स्वगंलोके महीयते ॥ ३२ ॥ o 
` (महा० अनु० अ०२ 
भाषार्थ-हे उत्तम द्विज ! जेसे रूई अग्निं को 
जल जाती है वैसे ही गङ्गा में स्नान करने 
' नाश हो जाते हैं ॥ ४२॥ स्त्री चाहे पुरुषका ” . 
स्नान मात्र से ही नाश हो जाता है इस ` 
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| देता हैः जसे ईन्धन को अभि ॥ ६० | हे राजेन्द्र ! फिर स्तुति 

के योग्य कुरुध्टऋ भै ज (६ जहा पर सारे जीव दुशन से ही 
| .ापों से छूट जाःत हँ ॥ १ ॥ सात वरे के तथा सात परे के और 
र. | उन से भी जो डान के पितर हे उन सब को मनुष्य गड़ा के 
| -स्पशं दशन तथा ऊन से तार देता है॥ ६२ ॥ मनष्य की 
| d ह्यां जब तक सङ्गो के पानी में रहती हैं तब तक सहस्रो 
| वप स्वगं लोक में रहता हे ॥ ३२॥ यह है पौराणिक तीथा 
| | | g क | प्रयोजन | इक को वेदानुकूल सिद्ध करने की कृपा ` 


४0०00 


RR ५५४९११४७५५ 


E २३० (प्रश्न)-- तीथंस्तरन्ति इत्यदि अथवं० १८७७” 
` में लिखा है कि बड़ी आपत्ति को तीथों से तर जाते हैं। अर्थात्‌ 
| बड़े बड़े भयंकर पापतीथाँ से क्षय हो जाते हैं। रि 
पुऽ २५६ प२२०] 


__ _उत्तर--हां अब के आपने पौराणिक सिद्धान्त की बात 
कही कि बड़े २ पाप तीथों से क्षय हो जाते हैं । किन्तु उपरोक्त 
वैद मत्र में इस भाव का प्रकट करने वाल्ला कोई भी पद्‌ नहीं . 
F हे । अपितु इस वेद्‌ मंत्र में यह प्रति पादन किया गया 
८ तरने के साधनों वेद शाख्रों से लोग मुलीबतों से नजात | 
हे । हे - हैं। देखिये मंत्र के अर्थ इस प्रकार से हैं "| 
| ` 'ल्रन्ति प्रतो महीरिति यज्ञकृत: सुकतो येन यन्ति । 
सनाद यजमानाय लोकं दिशो भूतानि .यदकल्पयन्त ॥ 
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को उस प्रकार से पार करते हैं । जिस से यज्ञ करने वाहे 
'खुकर्मी लोग चलते हें | ऐसा निरव डे । यहां संसार में | 
' यजमान के लिये स्थान उन पुण्या र ! ले दिया है जवकि 
` दिशाओं को सत्ता वाले प्ररशियों ने लभय बनाया है॥ | 
भावार्थ=-मनुण्य विद्वान घम्मोत्माओं के वेद विहित | 
मार्ग पर चल कर विपत्तियों से पार होय, धर्मात्मा लोग ही | 
` संसार में मान्य होते हैं क्यों कि वे एुदणाथीं जीव सब दिशाः | 
आं को उपकारी बनात हं ॥७॥ ' 
इस मन्त्र में कहीं भी पाप दूर होने की बात नहीं 
लिखी । और किये हुये पाप कभी दूर नहीं होते अपितु उग न 
.का'फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है । देखिये वेद क्या | 
कहता हैट? 
असछूर्य्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाइताः । 
तास्ते प्रेत्यामि गच्छन्ति येके चात्मदनो जना: ॥ य 


भाषार्थ--जो कोई भी लोग आत्मा के. वि त | 
`, चरण करने वाले हैं । वे जीते हुये भी दुःख पाते हैं। मो । 
पर भी वे ऐसे जन्मजन्मान्तरो को प्राप्त होते हैं जो है | 
' ` रहित अन्धकार से युक्त दुःखमय लोक हैं ॥३ ॥ 
., __ यह मन्त्र स्पष्ट रूप से वर्णेन करता दै कि तव | 
पाप कर्मों का फल अवश्य ` मिलता है वे टल नहीं स" | 
महाभारत में लिखा है कि , 

“ * यथा घेनु स्नो वत्सो विन्दति. मातरम्‌ ॥२२॥ 
एवं पूबे कृतं कर्म. कतोरमनुगच्छति.। 

: . अचोद्यमानानि यथां पुष्पाणि च फ्रलानि च ॥२३॥ 
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खकाल नाति वतन्ते तथा कसे पुराकृतम ॥२४॥ 

( महा० अचचु० अ० ७ ) 
+ hy Bk ~ a 

. ` नांसुक्ते नीयते कळ कल्प कोटि शतरपि | 

अतरशयमेत्र मोळ कृतं कमे शुमाशुभम्‌ ॥१७। 


| ( ब्रह्मवेबते० प्रकृति० अ० ३७ ) 

| ० भाषार्थ--जेसे इज्ञारों गौवों में से वछड़ा अपनी माँ 

| । | को दूंढ़ लेता है ॥८२॥ ऐसे ही पूवे किया हुआ कम कर्ता को 

| प्राप्त होता है । विना प्रेरणा के ही जेसे फूल और फल ॥२३॥ 

| ग्रपने समय का उलङ्कन नहीं करते। वेसे ही पूवं में किया . 
| हुग्रा कर्म समय का उलङ्घन नहीं करता ॥२४ सौ करोड़ | 

| कल्पां तक भी किया हुआ कमे विना भोगे क्षय नहीं ' होता। 

| किया हुआ शुभ तथा अशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता 

EE है॥१७॥ इस से यह.तो सिद्ध हो गया कि किया हुआ पाप _ 

| धय नहीं होता, अपितु भोगना पड़ता है। अब देखना यह हैं _ 

| किवे कौन से तीर्थ हैं कि जिन से मनुष्य आपत्तियों तथा. 

| इं को तर सकता है। आया वे जल-स्थल रूप तीर्थ हैं या 

विद्यालय, वेद, शास्त्र, सत्सङ्ग आदि तीथ हैं। सो इला 

E विषय में प्रमाण उपस्थित हैं-- उ 

` फि तोथे--मनसा च प्रदीप्तेन ब्रहम ज्ञान जलेन च । 

र स्नाति यो मानसे तीथे तत्‌ स्नानं तत्तदेशिनाम ॥१३॥ 

| ( मह।० अनु? अ० १०८९२) 


> 


।-न्रजे वाप्ययवारण्ये यत्र सन्ति बहु शरुताः । 
तत्तन्नगरमित्याहुः पार्थ तीथ च तडवेत ॥९०॥ | 
a6 ड र न 


०३ ० है “क > 
0 "१७ 
497 टु ` 
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आत्मा-आत्मा नदी सारत पुण्य ती 
सत्ययोदका 'ुतिकलादयोमिः।: 
तस्यां स्नातः पूयते पुण्य कर्मा 
पुण्योह्यास्ा 'नेस्य्लोभ एव ॥२१॥ 
( घद्ा० उद्योग० अ० ३६) | 
.  सत्संग--तदल ते विरोधेन शमं गच्छं द्ुपात्मज | 
वासुदेवेन तीर्थेन कलं रक्षितुमह सि ॥३६॥ 
{ महाण उद्योग० अ० १०४) | 


क 


ब्रह्म ध्यानं परं तीर्थ तीथे भिन्त्रियनिमह्ः । 

दमष्ती्थतु परमं भाव शुद्धिपरं तथा ॥२३॥ 

ज्ञान हदे ध्यान जले राग ह षमलापहे । 

यः स्नाति मानसे तीथ स याति परमां गतिम्‌ ॥२४॥ | 
( गरुड़० पूर्व अ० ८)) | 


योग--यौगिक स्नानमाख्यातं योगेन हरिचिन्तनम्‌ ॥(९ || 
ग्रात्मतीर्थमिति ख्यातं सेवितं ब्रह्मवादिमिः | 

( गरुड० पूर्वे अ० ५०) 

भाषाथ--मन से प्रकाशित ब्राह्मज्ञान रूप जल से जौ 

मन के तीथ में स्नान करता हैं। तत्त्व दर्शियोाँ का यह ला 

 ३॥१३१ घर में वा जंगल में जहां ज्ञानी लोग रहते हँ 

_ का नाम नगर है उसी को तीथै कहते हें ॥६ण है ! 

आत्मा नदी है | यही पवित्र तीथे हे । सत्य का इस त 

` ` यय के किनारे तथा दयां की लहरें हैं। इसमें स्नान छ 

` चाला पुण्यात्मा पवित्र हो जाता है । आत्मा पवित्र कं 

` निलोभ है ॥२१॥ हे -राजपुत्र दुर्योधन ! विरोध छोड 
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| न| तू कृष्ण रूप त॑ थे से अपने कुल की रक्षा कर ॥३६॥ 
का ध्यान परस तीथे है । इन्द्रियों का निग्रह तीथे हे । मन 
) का निग्रह तीथ है | भाव की शुद्धि परम तीर्थ हे । ज्ञान रूप 
| तालाब में ध्यान जद में जो मन के तीथ में स्नान करके 
* राग द्रेप रूप मल को दूर करता हे । वह परम गति को प्राप्त 
| होता हे ॥२२--२४७॥ योग से हरि का चिन्तन योगिक स्नान 
हु |१२ आत्मा रूप तीथ प्रसिद्ध ब्रह्मवादियों ने सेवन 
| किया ॥॥३॥ ` 

इन प्रमाणों से साफ सिद्ध होगया कि मोक्ष के हेतु 
| गत स्थल स्नान दशन मरण आदि तीथ नहीं अपितु उपरोक्त 
"तीथ ही दुख विनाशक ज्ञान प्रकाशक तथा मोक्ष दायक हैं! 


| २३१ (पश्न) सरस्वती , सरयुः इत्यदि ऋ० 
| (१९४६० इस मंत्र मॅ सरस्वती संयु आदि .न दियों-सेः-इक्षा 
| को प्राथना की ग*हेः। छु -२८9; पं०.६॥ 


{१० ३ एस रेल 
उत्तर इस मंत्र सें जल ' स्थल को तीथ मानने तथा 


| शके स्नान, दर्शन, अमण आदि.से-मोक्ष प्राप्ति का वणेन 

है । और नही इस मंत्र में नदियों से प्राथना की गई 

अपितु इस मंत्र में कृषि यज्ञ का वर्णन है । ओर इस मंत्र 

अर्थात्‌ प्रति पाद्य विषय “विश्वे देवाः”, अर्थात्‌ समस्त 

हैं। अतः इस मंत्र का अर्थ निम्न प्रकार से हे 

। सरु सिन्धुूमिमि मं दो मही खसा यन्तु वक्षणीः । 

१ मातरः सूद्यि त्तो घृततवत्पयो मधुमन्नो अचेत ॥8॥ 
(ऋ० ९१०१६४६) 


भाषार्थे विद्वान्‌ लोगो ! आपकी कृपा से बड़ी से 


४ 
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बड़ी लहरों सहित सरस्वती सिंध सरयु आदि २१ पर 
की नदी हैं वे हमारी खेत सिंचन आदि से रक्षा हेतुऋ। 
आर हमारे कृषि यज्ञ में प्राध हों ओर दिव्य शील मताई। 
समान प्रेरणा वाली उन का जल अघुरता युक्त जल है, वे. | 
देव ॥६॥ 

भावार्थ--विद्वान्‌ लोग उक्त प्रकार की नदियों में 

नहर निकाल कर प्रजा की कृषि को पानी से सिंचन का 

उन्हें सुखी बनाव | कहिये महाराज ! इस संत्र में आपके उ 

स्थल, स्नान, दर्शन, भ्रमण से मोक्ष देने वाले तीथा का वष 

. कहां हैं | वास्तव में ये तीर्थ हो भी नहीं सकते क्यों कि, 
स्थल, मोक्ष का हेतु नहीं हो सकते । जसे-- 

'अद्रिगोत्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति। | 

विद्यातपोभ्यो सूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति ॥१०९। | 


यमो वेवस्त्रत' देवो यशत्वेष हृदिस्थितः । 
` तेन चेदवित्रादस्ते मा गंगां कुरूनूगमः ॥९२। | 

| (बहुश थ०१ 
जटा माराजिनेय क्ता दाम्मिक्रा वेषघारिणशः। | 
भ्रमन्ति ज्ञानिवल्लेकि भ्रामयन्ति जनानपि॥ ६३॥ 
गृहारणय समा लोके गतन्रोडा दिगम्बराः! | 
चरन्ति गदभाद्याश्च विरक्तास्ते भंबन्तिक्रि ।६५ | 
` मृद्धस्मोद्धलनादेव मुक्ता: स्युयेदिमानवाः थि 
...- , सृद्धस्मवोसी नित्यं शवा सकि मुक्तो भविष्यति ॥१६॥ 
क क “ तृण पर्णोदकाहारा: सततं वन वासिनः। | 
जस्बकोखुमृगाद्याइच तापसास्ते मवन्तिकिम | ९) ` 


७५ रक 
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` ग्राजन्म मरणाऽ्तं गंगादि तेटिनी स्थिताः | 
मण्ूकमत्स्य मुला योगिनस्ते अवन्तिकिम्‌ _॥ ६८ 

पारावत लाह! हरा; कदाविदपि चातक्राः । 

न पिबन्ति मही तोय श तिनस्ते मवन्तिकिम्‌ ॥६९॥ 
तस्मान्तित्यादिङं कमे लोकरंजन कारकम्‌ । 
मत्तस्य कारणं सः ज्ञानं खगेश्वर ॥७०॥ 

| ( शङ्इ० प्रत० 'अ० ४९ ) 

'भाषाथे--जलो सेंशरीर शुद्ध होता है । मन सत्य से 
॥ शुद्र होता है । विद्या ओर तप से आत्मा शुद्ध होता है । 
| र बुद्धि ज्ञान से. शुद्ध होती है ॥ १०६॥ संसार को 
| ग्यिम में रखने वाला प्रकाशमान देव परमात्मा जो यह 
हय में मौजूद है | यदि तेरा उसके साथ विवाद नहीं है तो 
| गगंगा को जा और न कुरुक्षेत्र को जा॥ ६२॥ जटाओं के 
भर आर मृगछाला से युक्त वेषधारी मक्कार ज्ञानियों की भांति 


पे 


i 


पदि मनुष्य मुक्त हो जावे, मिट्टी और भस्म में निवास 
हने वाले कुत्ते की क्या मोक्ष गति होजावेगी ॥ ६६ ॥ घास, 
पानी का आहार करने वाले तथा नित्य वन में रहने वाले 
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| ससार में जल स्थलों में भ्रमण करते हैं और लोगों को | क; प 
"मण करवाते हैं ॥६३॥ जिन के लिये घर और जंगल समान - 
| र न लना -को छोड़ कर संसार . में फिरने वाले गधे . 
“या विरक्त हो जाते है ॥६५॥ भस्म और धूल में लिप्त होने | 


ड़ $, चूहे, मृगादि क्या तपस्वी हो जोवेंगे॥६७॥ जन्म से. i 
९ मरने तक गंगादि नदियों के किनारे रहने वाले मेंढक | 
आदि क्या योगी होजाते हैं ॥६८॥ पत्थरों का आहार | 
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: करने वाले कबूतर ओर करी भी पुथ्वी का पानी : 

ले चातक क्या चे मदी टे जाते हैं ॥ ६६ 

लिये नित्यादि कर्म लोगों को प्रसन्न करने के लिवे है। 

का साक्षात्‌ कारण ठो ज्ञान ही है ॥ ७१॥ | | 
अब आप को निश्चय हो गया होगा कि 

का. कारण जल, स्थल, छान) दशन, अ्रमणादि कारण 
हे । अपि तु ज्ञानादि ही मोळ के कारण होने से सच्चे 7 

हैं। जसै" ; 

अगाधे विपुले सिद्धे सत्य तथे शचि हदे । | 

स्नातव्यं मनसा युक्त स्थानंतत्‌ परमं स्मृतम्‌ ॥ ३४॥ | 

(शिव० उमा" ग्र? 


. भाषाथ--मनुष्य को अति गहरे विशाल तथा ति 
से सम्पन्न सत्य रूपी तीर्थ तथा पवित्रता रूप तालाब में 
सिक स्नान करना चाहिये | वही अत्यन्त श्रेष्ठ स्थान १ | 
योग्य है ॥ ३४॥ ै ! 

_____ सवेषामेव तीर्थानां क्षान्तिः परमपूजिता | ५ 
तस्मात्‌ पूर्व प्रयत्नेन क्षान्तिः कार्या क्रियासुवः 

(सविष्य० ब्राह्म” 
यलनानं ज्ञान सलिले: शीलमस्म प्रमाजितम्‌। . 
तत्पात्रं सर्वपात्रेम्य उत्तमं परिकीतितम्‌ ॥' ७६ ॥ 


. भाषार्थ-सब तीथा में जाति परम ६ 


कवटीची क. 
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ओ- जो ज्ञान के जल से खान करना तथा शील की भस्म 
माजना हैं। यह पात्र सत्र पात्रों से उत्तम कहा गया 
॥७६ ॥ 

_ इत्यादि पुराणों भें भी सँकड़ों श्लोक हैं। जो जल 
त्यत, ख़ान, दरा न, शभर आदि से मुक्ति का खण्डन करके 
हात आदि से मुक्ति मानते हैं | ; 
` २३२ (प्रश्न)-- इस मे गंगे यसुने इत्यादि ऋ० १० 
४४ इस मंत्र सें गंगा यसुना को सेवन करने और प्रार्थना 


gh SN RN Se Do SE 


। उत्तर -इस मंत्र में भी'नदियों में स्नान, दश न, स्पशेन 
दे से पाप दूर होने तथा युक्ति मिलने का वर्णन नहीं है।' 
इस मंत्र में नदियों की किसमें वयान की गई हैं। 
या ने जिस नदी को जिस प्रकार की देखा वेसे ही उसका £ 
वेद में से लेकर रख दिया'। . इस मंत्र में नदियों के लक्षण . 
“र नाम इस प्रकार से वर्णित हैं-- 
इसम मे गंगे यसुने सरस्वति शतुद्रि स्तोमं सचता परुः ` 
। असिक्न्यामरद्वृधे वितस्तयाजींकीये शशु ह्यासु षो... 
क० १०७७५५ | गे 
५. गषाथ--हे गंगे यमुने, सरस्वति; दातुद्रि, परुष्णि, | 


. ` उसका नाम गंगा | जोड़ती हुई चलने. वा 
` 'चाली यमुना | सर यह पानी का नाम है उत्तम जल दी 


मध... 
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सुनने कों कहना। सो यह बयान करने की वेद की देशी] 
कि अचेतनों को भी चेतनों की सति स्तुति किया जाता. 
जेसाकि ईश्वर स्वरूप के बारे में हुम विस्तार पूवेक वपन 


आये हैं। इन नदियों के उपरोक्त नास किन गुणों के का 
होते हैं इसका वर्णन निरू में इस प्रकार से किया जाताई| 
अथे क पद निरुक्तम्‌-=7ंग। जनत । यस्ुनाप्रयुवतीगच 
तीति वा, प्रवियुतं गच्छतीति डा। सरस्वती सर इतत 
नाम सत्तेस्त दती । शुतुद्री शुद्राविशी क्षिप्रद्वाविण्यातु का 
द्रवतीति वा। | 
इरावतीं परुप्णीत्याहुः--पर्वेवती भास्वती कु] 
गामिनी। | 
असिक्न्यशक्वासिता--खितमिति वणे नाम त्त 
पेधोडसितम, । । 
मरुदवृधाः सर्वा नद्यो मरुत एना वद्ध यन्ति बि 
` विद्रध्राविवृद्धा महाकूला । आर्जीकीयां विपाड | 
ऋजीक प्रभवावर्जु गामिनीवा, खुषोमा सिन्धु दता | 
` ग्रसुवन्तिनद्यः । सिन्धुः स्यन्दनात्‌॥ १॥ . , 
कन | (निरु० ०६ खर) 
भाषार्थ=अ्ब एक २ पदका निरुक्त कहते हैं। गा. 
गंगा अर्थात्‌ गति वा चाल वा बहाव जिम्त का र 


. . नास सरस्वती । शीघ्र भागने वाली शीघ्र नय ँ 
दा शुर जानो पवो जोड़ों वाली, मक 
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` गामिनी को परुष्णा अनो । अशुक्रो वा असिता होने से 
ग्रसिक्ता। सित वणं का नास है। उसका उलट ग्रसित | 
'अदूरधा सव नदी हैं । क्योंकि मरुत्‌ ईनको बढ़ाते हें) विद २ 


गिर वा जो विशेष तोर से बहे EE. 
इस निरुक्त के देखने से ऐसा जान पड़ता है कि इन इन 
हक्षणों वाली नदी होती हैं। और जिस २ नदी में जोजो 
तर्षण पाये गये लोक में उस २ नदी को पीछे से उस २. 

बाम से पुकारने लगे | जेसे कि निरक्तकार ने दो जगह स्वयं 
कहा है कि अजिकीया ऋडुगासिनी होने से विपाशा का नाम 
ड़ गया ओर पर्वा वाली आदि लक्षणों से इराबती का | 
दसरा नाम परुष्णी पडा | 


इससे यह जानना चाहिये कि वेद में आये गंगादि नाम 
रथी आदि का वाचक नहीं किन्तु वेदोक्त लक्षण युक्त ' 
| नि से भागीरथी आदि के गंगा आदि नाम पीछे से प्रचलित | 


को तीर्थ नहीं माना गया अपितु ज्ञान योग ` [ 
सिगादि को तीर्थ माना . गया है। और पुराण भी उसका : 
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जॅ ॥) 
(३ 


आधा समय अर्थात्‌ पांच हजार तक निश्चय रुप से गंगा ग्रा | 


ढाई हजार वष तक ठरंगे | 


४ पुथिवी पर मौजूद नहीं है । अतः पौराणिकों को 
.. वे तीर्थो को सिद्ध करने के स्थान में उनकी श्रय 
क्रिया कम में विशेष ध्यान दे | 


| 
2५% 
७“ 
०८ 


_ खाते देख लो उन से मालूम हो, जावेगा कि त 
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है। जे 
नन्द उवाच--तीर्थान्येतानि सः तिष्टेत्येब कियन | 
साधवो आम्य देवाइच दास्त्रास्यतानि वस्सक॥॥॥ 

श्रीकृष्ण उबाच - फेलीद्श सरल्ञाशि हरिलिष्ठति मेद 
देवार्ना प्रतिमा पूथ्या शास्त्राणि च पुराणकम्‌॥३६| 
तद्घेसपि तीर्थानि गंगा दोनि सनिश्‍वितम | । 

तद्ध ग्राम देवाइच जेदाश्च ब्रिदुषामपि ॥३१॥ 

( बह्मववत० खं० ४ आ० ६० ) 


मक 
[| 
[| 


` भाषार्थ--नन्दने पूछा कि । 
दिन तक ठेरेंगे। तथा साधु ग्रामी के देवता तथा शाल] 
कितने दिन तक ठेरंगे ॥३१॥ कृष्ण जी ने कहा कि कलियुग] 
दश हजार बरस तक हरि पृथिवी पर ठरंगे। ओर मत ४५ 
शास्त्र ओर पुराण भी दश हजार वष ठरंगे ॥३२॥ इत रै 


तीर्थ ठेरेंगे उससे भी आधे समय तक अर्थात्‌ ढाई छ | 
वर्ष तक ग्रामों फे देवता उरेंगे तथा वेद और विडी 

गेत हो कु 
इस समय कलियुग के ५०३४ वप व्यतत | 
इस से पुराणों के कथनानुसांर अब कोई गडी” ८| 


पण्डो कैं | 


२३३ (शन)--स्वामी जी कहते हैं कि A 
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be 


_ वाल से वने हैं | पण्डों की वही क्यों देखें | ईश्वर का वही 


| | क्या स्वामी जी की दृष्टि में वह पणडों के वही खाते के तुल्य 
" भी महत्व नहीं रखता | ५० २५९ पं २८] 


~ 


उत्तर--स्वामी जी तीर्थ मानते हैं, वेद शाख अध्ययन 
सत्सङ्ग, ज्ञान, ध्यान आदि को, जो मनुष्य को सांसारिक 
दुःखों से तराने का हेतु हैं, या मानते हैं किशती को, जो जला 
सेतराने का हेतु हैं । ओर पुराण मानते हैं तीर्थ जलों और 
ब] स्थलों को, आर उन में स्नान, दशन, भ्रमण निवास 

| मण आदि से मानते हैं. मुक्ति । स्वामी जी के माने हुए तीथा 
: काता वेदो में वणन है । किन्त पौराणिक तीथा का वेदो 

| में कतई वर्णन नहीं हे । इस का सबूत स्पष्ट है कि आपने 
ॅ जितने भी वेद मन्त्र दिये हैं उन में से आप के किये अर्था के 
सुसार एक वेद मन्त्र भी जल स्थल में स्नान दशनादि से 


ख मौजूद नहीं हे | अतः स्वामी जी का लिखना ठीक 
माप में हिम्मत हो तो एक हजार वर्ष से प्राचीन कोई 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| वाता वेद्‌ क्‍यों नह! देख जिस में तीयो का महत्त्व भरा हैं।' 


| एए का क्षय और मोक्ष की प्राप्ति वर्णेन नहीं करता । अतः ' 
| ¢ स्वामी जी ने लिखा हे कि आज कल जो जल, स्थल, तीथ,.. 
| प नाशक और झुक्तिदायक माने जाते हैं । वे प्राचीन नहीं. 

हु अपि तु उन की कल्पना एक हजार वर्ष से इधर उधर हुई . 
कि पण्डो' के पास एक हजार वष से अधिक कोई. 


“नग या बही खाता इन तीथौँ की प्राचीन स्थिति के. 


५ 
तश 

छ 4 
>> 
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यह अर्थ किया है कि रुद्र आप समस्त तीर्थो' में विचरते ह | 
इस कारण आप तीथ हैं । आप को सें प्रणाम करतों ह । अ | 
'आय्य स॒माजी विचार कि ' नसस्तीर्थाय च” इस में ती ना 
खण्डन है या मण्डन ॥ पृ० २६० पं० ४ || | 


उत्तर - श्रीमान्‌ जी | तीथ शव्द पर तो कोई झगड़ा ह | 
नहीं है | झगड़ा तो तीर्थ शब्द के छथ पर तथा उससेपा 
` नाशा और मोक्ष प्राप्ति पर है। यद्यपि हम इस मन्त्र के सत 
आर्थ (नं० २२८) में कर आये हैं। तथापि यदि आफ गरो 
आप के पौराणिक भाष्यकारो के अर्थ को ही सामने खा 


हो सकती. क्योंकि हम आप के अर्थो के अनुसार भी यह | 
संकते हैं कि “रुद्र सत्य, ज्ञान, ध्यान, शास्त्रादि न 
` . . विचरने से स्वयं भी तीर्थ रूप थे” अतः उपरोक्त मनन ४! 


. जिस से यह साबित हो सके कि “गङ्गा, कुरुक्षेत्र आदि य 
१ |?” में स्नान, दशन, भ्रमण, निवास, मरण आदि । | 

नाश तथा मोक्ष प्राप्ति होती है । क, 
_. २३५ (प्रश्न)--रहो बात “समान तीथे वासी { नि 
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| | की, इसके ऊपर तत्व बोधिनीकार लिखते हैं 'तीर्थ शास्त्र. 
| घर क्षेत्रोपायापाध्याय सत्रेषु योनो जलावतारे च इति विश्व 
| शास्त्र, माग क्षेत्र उपाय उपाध्याय मंत्री योनि जलावतार इन 
| ङा नाम तीथ हे | ए० २६० पं० ७ | 
| उत्तर--प्रथम तो आपने तत्व त्रोधिनी तो दे दी किन्त . क 
| सिद्धान्त कासुदी के जिस पाठ पर तत्व बोधिनी है उसे हज़म हि | 
| (३ कर गये । मूल के विना टीका किसकी । लीजिये हम पहिले .. 
सिद्धान्त का मूल पाठ बतलाते हैं, देखिये-- | 


समान तीर्थे वासी (४-४-१०७) 


साधुः इति निवृत्तम्‌ । वसतीति वासी | समाने तीर्थे ९ 
~ Ne Q ~ ०३ * द्धिते 
गुरो वसतीति सतीथ्य; । सिद्धान्त कामुदी तद्धिते प्राग्वि- 


शा इसमें सिद्धान्त कौमुदी वाले ने स्पष्ट लिखा है कि | 
तीथ नाम गुरु का हे 


॥ . दूसरे आपने तत्व बोधिनी टीका नहीं दिखाई । केवल . 
| "का प्रमाण दिखाया है। सो कोप में तीथे का अथं | 
| आध्याय कोष में मौजूद हैं। आर उसी का इस सूत्र के द क 

| ~ (संवन्ध है | तीसरे तीथे शब्द के कितने अर्थ होते हैं इस 


हर शब्द है ज्ञिसकां अथ है “यज्ञस्थल” आपने _ 
का अथ मागे करके क्षेत्र को भिन्न दिखाकर धोका | 
हव -जलञावतार का आपने अर्थ क्यों नहीं किया, . 
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खतः कोष के यह अर्थ हुये छि शास्त्र, यज्ञस्थल, उपा. 
च्याय) अत्रि, योनि किश्ती” थे शाथे तीथ शब्द के है।। 
आपके इ स लेख से स्वामी जी के सिद्धान्त की पुष्टि होती है। | 
असा कि-- 
(प्रश्न ) तो कोई तीथ नाम स्मरण सत्य हैं वा नहीं। | 
>-है, वेदादि सत्य शाखां का पढ़ना पढ़ाग।। 
चाविकं विद्वानों का सस्लंग, परोपकार, घर्मानुष्ठान, योगा | 
भ्यास, निर्वेर, निषडपट, खटरभापण, सत्य का मानना, हे 
१ करना, ब्रह्मचय्ये, आवरय्य, अतिथ, भाता पिता की सेवा 
परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता | 
सुञ्ीलता चर्म युक्त पुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान आदि शुभगु/ 
कर्म दुःखों से तारले वाले होने से तीर्थ ह। र जोज | 
स्थल मय हैं | वे वीथ कमो नहीं दो सकते क्योंकि जा | 
. चैल्तरन्ति तानितीथोनि? मचुष्प जिन करके ढुःखों तेवर | 
का नाम तीर्थ हें! जल स्थल तराने वाले नहीं, किन्तु ब | 
मारने वाले हें । प्रत्युत नौका आंदि का नाम तीर्थ हो ४ 
हे । क्यों कि उन से समुद्राद्‌ को तरते हैं” ( सत्यथ? समु० 0 | 
E स्वामी जी फे इस लिद्वान्त की ताई ह छि 
, - इतिहास यहाँ तक कि पुराण भो करते ४, | 
. चुके हैं। 
२३६ ( प्रश्न )- क्या कोई 
हे कि तीर्थ शब्द से केवल जन समूह का ही ग्रहण * ` 
दिको का नहीं | पृ० २६० पं० १०। हर 
उत्तर--तीर्थ शाब्द के अर्थं जल स्थल कै 
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च्या 
छ 


सनातन घम्मी यह हि | 
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भी होते हैं। चाहे सयातन घर्म्मी यह मानते भी होतो भोवे 
पाप काटने आए भोक्ष होने में तीथों के सुक्राबले में वेद शास्त्रादि 


किसी चीज़ की जरूरत नहीं समझते । क्योंकि वेद शाख के 


तीर्थं मानने से ठो वंगादि में स्नान का तथा काशी आदि 

निवास का कोई विशेष महत्त्व रहता हो नहीं। जज स्थल 

तीर्थों का तो महर हटी इ 

स्नान, दशान, स्मरण, अधण, निवास, मरण मात्र से हो जन्म 

| जन्मान्तर के पाप कड कर मनष्प ही नहों पशु पक्षी भी. मोक्ष 

को प्राप्त हो जाते हैं जसे कि-- 

इदं शुह्यतसं क्षेत्र सदा वाराणसी मम । 

सवपामेव जन्तूर्ना हेतु मोक्षस्य सवथा ॥ ७॥ 

डात्रतीथ विशेषो5रत्यविमुक्ताख्ये पुरोत्तमे। 

श्रूयतां तत्त्वया देवि परशक्त सुचित्तया ॥ १३ ॥ 

रवे वर्णा आश्रमाश्च बाल यौवन वाद्धकाः । 

अस्याँ पुर्या मृताइवेत्‌ स्य मुक्ता एव न संशय; ॥ १४॥ 

अशुचिइच शुचिर्वापि कन्या परिणता तथा । 

विधवा वाथवा वंध्या रजोदोषयुतापि वा ॥ १५॥ 

प्रसूता संस्कृता वापि यादृशी ताहशी हिजाः 

अन्न चेत्र मृता चेत्स्यान्मोच्तमाङ नात्र संशयः ॥ १६॥ 

स्वेदजश्वाएडजो वापि ह्य द्विजो$्थजरायुजः 

सतो मोक्षमबाप्नोति यथात्र न तथा कचित्‌ ॥ १७॥ 

ज्ञानापेक्षा न चात्रैव भत्क्यपेक्षा न वे पुनः । 

ै कमोपेच्षा न देव्यत्र दाना पेक्षा न चेव हि॥ १८॥ ः 

` संस्कृत्यपेक्षा नेवात्र ध्यानापेक्षा न कहिचित्‌ । 
नामापेक्षाचेनापेक्षा सुजातीनों तथात्र न्‌ ॥ १६ ॥ 


ब 
नि 
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त में माना जाता है कि उनमें | 


१ 


x 
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ममत्तेतरे मोक्षदे हि योवा वसति सोनवः । “३ 

न यथा तथां मृतः स्यां न्‍्मोज्ञमाप्तोति निश्चितम ॥ २०] | 
E,. (०० नरव भ० “२7 
योच्या अथुरा माया काशी कांची अवन्तिका। ५॥ | 
पुरी द्वारवतीज्षया झप्तेता सोक्षदायिकाः ॥६) | 
( गरु० प्रेत० झ० ३८ ) | 


` नमैदा-तपेयित्वापितून देवालभ्निषटोसफलं लभेत्‌ ॥५१॥ | 
वसिष्ठाश्रम--तत्रोष्य रजनीमेकां गोसहस्न फर लमत्‌॥ १६॥ | 

पिङ्गतीथ--पिंगतीर्थसपस्पृश्य ब्रह्मचयजितेन्द्रिय: । ड 

कपिलानां नर श्र छ शतस्य फलमश्नुते ॥ ५३ ॥ 

ततो गत्वा सरस्वत्याः सागरस्य च संगमे ॥ ६०॥ | 


सागरस्य च सिंधोश्च संगमं प्राप्य भारत ॥ ६4॥ | 
. ` ग्राभ्नोति वारुणं लोकं दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ ६ । | 
- द्विमीतीर्थ-जन्मप्रश्चति यत्पापं तत्‌ ऽनातस्य प्रणश्यति ॥ ४ 
 चल्लुधारा-गंमनादेव तस्यां हि हयमेधफलं लमत ॥ $६ | 
पंच नद--पंचयज्ञानवाप्नोति क्रमशोऽयेनकीतिताः ॥ ८३ | 
ह वासव--सवंपाप विशुद्धात्मा गच्छेत्‌ परमां गतिम्‌ ॥ “ ` ३ | 
 नागमवन--तत्र स्नात्वो नरोनूनं वाजपेयमवाण्ुयार् । 
र सर्व पापविशद्धात्मा गच्छेच परमां गतिम्‌ | ह 
 (महां० वन० आ० ८२ ) 
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चित्त देकर सुननी चाहिये ॥ १३॥ सारे वर्ण सब आश्रम 
| बालक जवान बूढ़े यदि इस पुरी में मरें तो मोक्ष को प्राप्त होते 
| हूँ, इसमें संशय नह ह ॥ १४ ॥ शुद्ध हो, चाहे अशुद्ध हो, कन्या 
| हो चाहे विवाही हो, विधवा हो, वा बंध्या हो, चाहे रजो दोष 


०७. 
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इस विसुक्ताझ्य तीथ में विशेष उत्तमता है। हे देवि ! तुम्हें | 


| सेदूपित हो ॥ १५॥ प्रसूता हो, असंस्कृता हो, वा जेठी केली. | 
h हो इस क्षेत्र में यदि नर जावे तो मोक्ष भागिनी होगी इस में | 
| संशय नहीं ॥ १६ ॥ स्वेदज हो, वा अंडज हो, अद्विज हो वा. 

| जरायुज हो जैसे मर कर यहां मोक्ष को प्राप्त होता है वैसा कहीं | | 
नहीं ॥ १७॥ यहाँ ज्ञान की ज़रूरत नहीं न यहां पर भक्ति की | 
ग्रपेक्षा हे हे देवि ! न यहाँ कम की अपेक्षा दै, न ही दान । 
की अपेक्षा है ॥ १८॥ न संस्कार युक्त होने की ज़रूरत है और 
यहाँ पर न कभी ध्यान की अपेक्षा है न यहां पर नामकी | 
अपेक्षा है न पूजा की ज़रूरत, न यहां खुजाति होने की अपेक्षा | 
है॥ १६॥ मेरे मोक्ष देने वाले नेत्र में जो भी मनुष्य बसता हैं | 
असे कसे भी मरा हुआ निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त होती | 
है॥ २०॥ अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवन्तिका | 


पक्ष के फल को प्राप्त होता है ॥ ५१॥ एक रात वसिष्ठाश्रम अ. 
में निवास करने से सहस्र गौ दान के फल को पाता है॥ ५६ ॥ | ग 
गि तीथ में स्नान से सौ कपिला दान के फल को पाता हे 
॥५७॥ तब सरस्वती और सागर के संगम में जाकर ॥६०॥ का. 
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. है॥ ६१॥ पिडारक स्नान करके मजुप्य बहुत सोने कोपा, 
होता है ॥ ६५ ॥ हे भारत छार छो छु के संगम को प्रा र 
होऋर ॥ ६८ ॥ अपने तेज से दोत वर्ण लोक को प्राप्त होगा | 
है ॥ ६६ ॥ द्विमी तीथ में स्नान करके जन्म भर के पापळ 
नाश कर लेता हे ॥ 93 || द्‌ में समान करने से पंत म्हा] 
यज्ञ क फ्ला का प्राप्त होता है ॥ ८३ | बझुधारा में जानेर | 
से ही अ्रश्वमेघ के फल को पाता है ॥ ७६॥ वासव तीथे मे| 
सनान से सब पापों से मुक्त होर झुद्धात्मा परमगति को प्रा 
होता हे ॥ ८८ ॥ नागभवन तोथ सें हान करने से निषा | 
मनुष्य वाजपेय यज्ञ के फल को प्राप्त होता हैं। सब पापों ऐ |. 
छट शुद्धात्मा होकर परमगति मोक्ष को प्राप्त होता है॥&।| 
इत्यादि हज़ारों प्रमाण हैं जो कि जल स्थल में स्नान देश 
निवास अनण सरण मात्र से पाप का छूटना ओर मोक्ष १ 
प्रास' होना मानते हैं । क्या सनातन धम्मं में कोई | 
` ¦ का लाल पेसा पेदा हुआ है जो इस प्रकार के तीथाँ को ब 

“में से लिद्ध कर सके--रहा ऋष दयानन्द जी का तिंद्वान | 
को जहां चेद्‌ प्रतिपादन करते हैं । वहां सनातन घम के सर | 

थ भी स्पष्ट शब्दो में मानते हैं। जेसे क ी 


यस्य हस्तौ च पादौ च मतइचेव सुसंयतम्‌ । 
विद्यः तपश्च कीतिश्च स तीथं फलमश्लुते ॥ ९ ॥ ` 
प्रतिम्रह्मादपावृत्तः संतुष्टी येन क्रेन चित्‌। 
अहंकार निवृत्तश्च स तोथेफलमश्छुते ॥ १०॥ 
:. झकल्कका निरारंमो लब्धाद्दारों जितेन्द्रियः | 
... विपुक्तः स्वेपापेश्य: स तीर्थ फलमइलुते ॥ (१ 
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अक्रोधनइच राजेन्द्र सत्यशोलो इढत्रतः 2 
आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥ १२ ॥ 

 ( महा० वन० अ० ८२) 
भाषार्थ--जिसके हाथ और पेर तथा मन काबू में है । 
| ग्रौर जिसके पाए विद्या तप और कीति है वह तीर्थ के फ को 


ee ॥ I cr 


EE HL BS 


~ 


बुद्विमान्‌ शोध्रकारी भोजन संतुष्ट तथा जितेन्द्रिय और सब 


ं राजेन्द्र | जो क्रोध से हीन, सत्यशील, दृढ़ प्रतिज्ञ, सब प्राणियों 
र को आत्मा के समान देखने वाला है 'चह तीर्थ के फल्न को 


SE Fe TS नक >> OH A 


परिणाम यह है । कि-- 


(१) पौराणिक सनातन धम्मं के सिद्धान्त में जत्र स्थल 


| धिश्च नहीं | 


(ची 
(३) वेदों मे. कहीं भी जज स्थल को तीर्थ नहीं कहा। 


! मोक्ष 


नहीं माना | 


५५ 
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भोगता है ॥ ६ ॥ जो दान नहीं लेता जिस प्रकार से संतुष्ट है: 
| ग्रहंकार से मुक्त है वह तीर्थे के फल को भोगता है। १०॥ जो | 


| पां से मुक्त है वह सीथे के फल को भोगता है॥ ११॥हे , 


५ भोगता है |! १२॥ किये महाभारत ऋषि के सिद्धान्त का - 
अक्षरशः अनुमोदन करता है दा क्रि नहीं 'अतः इस लारे लेख - 


| लान दर्शन अमण निवास मरण आदि से पापों का दूर होना | 
| या सोक्षप्राप्ति का नाम तीथ है। इसमें ज्ञानादि साधनों की | 


२) वेदिक लिद्धान्तानुसार ज्ञान शाखसत्संगादि तीथ 
पे ही नाम भी तोथ हो सकता है जल स्थल का नाप _ 
गे ७ 


(४) वेदो में कहीं भी जल स्थल स्वान अमण आदि | 


५४ रि 
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द 
५३ 
| 


(५) चेदा में जहाँ गंगा यमुना सरस्वती सिंधु र 
नाम आते हैं वहां नदियों की किल्मै तथा लक्षण और उद 
उपयोग वणेन है । न उनको तीथे कहा है न उनको पाप नाग | 


माना है और न ही उनको मोळ का साधन वणेन लिया है। | 
( द्‌ ) वेदों स जहा 
ज्ञान वेद शाख सत्संग सा 
` स्थलकानहीं। क्योंकि मनुष्य को दुःग्व सागर से ज्ञाना 
| ' .. तेरा सकते हैं, जल स्थल नहीं । | 
' - (७) वेद की आज्ञा है कि ब्रह्म के ज्ञान से ही मोष | 

` सकता है अन्यथा नहीं । जा कि 


वेदाहमेतं पुरुष महाम्तमादित्यवर्तमसः परस्तात | ॥ 

तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | 

( यजु० ३१।।| 

 ' आार्थ-हे जिज्ञासु पुरुष ! मैं मिस इत पूर्वौ 
` शुणोंरे युक्त सूये के तुल्य प्रकाश स्वरूप अंधर्क 
झज्ञान से पृथक वतमान रुवस्वरूप से सवत्र पूण परा 
ज्ञानता हूँ । उसी को जानकर आप दुखदायी १८३ की 
सकते हैं इससे भिन्न और कोई मागे मोक्ष प्राप्ति की | 


दा भी । 
2 १ अतः ऋषि दयानन्द्‌ जी का सिद्धान्त न ; । 

` | सत्य तथा पौराणिक सिद्धान्त वेद विरुद्ध होने से (१ 
22. 3 (7 


ya Maha Vidyalaya Collectio 
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पाप मोचन 


| २३७ ( प्रश्‍न )--जब यह मनुष्य संसार में दुःखी होता 
है। या अन्यों को दुःखी देखता है । तब यह अपने दुःख दूर 
। करने की आवाजों को ईश्वर के. पास पहु'चाता हे | इस 
आवाज पहुंचाने कः विधि ओर इस क्रन्दन को सुनकर | 


(उत्तर) --परमात्मा न्यायकारी है। वह जीवों को उनके . पै 
कमा का फल यथावत्‌ देता है | यदि कोई मनुष्य अपने या . 
दूसरों के दुःखों को देख कर अपने किये हुए पापों की क्षमा: / 
के लिये इश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है। तो उसका गिड़- 
| गिड़ाना फ़िजूल हे । परमात्मा किये हुवे कर्मों का अवश्य फल _ स 

दंगे हाँ उसकी प्रार्थनां का यह फल हो सकता है झ्लि वह. न 
पाप करने की वृत्तियों को नाश करके भविष्य में पाप. 
करना छोड़ दे बस जहां २ वेदों में पाप मोचन की प्राथ नाये. 
'। उनका यही प्रयोजन है कि जीव आत्मा से प्रतिज्ञा करता 
कि मैं भविष्य में पाप न करूंगा। . ह 
` २३८ (प्रश्‍न)--“'तच्चक्षुदैवहितंमित्यादि यजु०३६)२४ 
| मित्र में अपने स्वतंत्र जीवन और इन्द्रियों के पुष्ट होने की. 

ण से प्रार्थना की हे | पृ० २६० पं० २६। ल 
5 (उत्तर)--इस संत्र में सूय्य से नहीं अपितु परमात्मा 
|. ही प्राथना की गई है । क्योंकि सूय्य जड है। ओर हमारी 
' शवर का ही बनाया हुवा है । प्राथना करने का प्रयोजन 
दै फि “जिन पदार्थो' के लिये हम परमात्मा से प्राथना 
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कृश्ते हैं कि हमइन पदाथा की प्राप्ति के लिये यत्न कसी! | 


९५५ नट 


इस मंत्र में एक शब्द भी ऐेसा नहीं है जिसके यह ग्रथ ते|. 
कि परमात्मा किये हुदै पापों को झभा कर देता है । इसम 
के यथार्थ अथ इस प्रकार से हैं-- 
तच्चक्षुदेंव हितं पुरस्ताच्छुकसुच्चरत । पढ्घेम शरद 
शातं जीवेम शारदः शत शपुयास शरद: शतं प्रत्रवाम 
श्‌ 


शरद: शतसदीनाः स्या शत भृयञ्च शरदः शतात्‌। | 
( यजु० ३६।:४ ) | 
प जो विद्वानों के हि| 


गा 
a 


न 


भाषाथे-ऱहे परमेश्‍वर ! च्या णि 
हितकारी शुद्ध नेत्र के तुल्य लब के दिखाने वाले पृ 
अर्थात अनादिकाल से उत्कृष्टता के साथ सब के ज्ञाता ६! 
उस न ब्रह्म आप की कृपा सं हम सा वर्ष तक दुख रौ ग 
वर्ष तक प्राणो' को धारण करें जीवें, सौ वप तक शास्त्रा | 
मंगल दचनो' को सुन, सा वच पर्यन्त पढ़ाय वा उपदे | 

सौ वर्ष पय्येन्त दीनता रहित हों और सो वषे से अर्घिक गी 
देखे जीव सुने पढ़ें उपदेश करे ओर अदीन रह ॥२४॥ 
महाराज | इस में पाप मोचम कहाँ वणेन किया गा र | 
श्रीमान्‌ जी ! वेद में पाप सोचन की आज्ञा नहीं है पई | 
पाप कर्मों का फल अवश्य देना वणेन करता है अस । 
सुर्थ्या नाम ते लोका अंधेन तमसा दृताः | 
तांस्ते प्रेत्याभि गच्छन्ति येके चात्म हनोजनाः 

` भाषाथ-जो लोक लोकान्तर वा 

`, अत्यन्त अज्ञानमय वा दुखमय हैं । उन 

पश्चात्‌ भी वह लोग जाते हैं जो कोई आत्मा 
वाले अर्थात्‌ पापाचारी जन ॥३॥ 
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२३६ ( प्रश्‍न )-~~ सुमित्रया न आप त्यादि यज्ञ० 

३६२३” इस मंत्र में परमात्मा से औषधियों के हमारे लिये 
मित्र तथा शत्रु के जिये असित्र होने की प्राथना हे | पु० २६१ 
6 पं० १२ | २ 
| उत्तर--श्राप अपन! प्रतिज्ञा के विरुद्ध करते हुवे प्रतिज्ञा 
| हानि निग्रह स्थान में आए रहे हैं | इस मत्र में भी पाप मोचन 
| काकृतई जिकर तक भी नहीं है| न सालूम इन दोनों मंत्रों के 
| दैने से आप को क्या प्रयोजन सिद्धि हुई हे) इस सन्त्र कां 
ठीक ठीक अथ इस प्रकार से है कि-- 

सुमित्रया न आप ओषधय; सम्तु दुभित्रया-- 

स्तस्म सन्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य' च वय' द्विष ॥यज०६३।२३॥ 


भापाथ--डे मजुब्यो ! जो यह प्राण वा जल जौ आदि 


र| ग्रोपधियां हमारे लिये सुन्दर मित्र के समान होवंवे हीजो | ह 
अधर्म्मी हम धर्मात्माञ्रों से द्वय करं और जिस से हम लोग . 


[| 


| फेर उसक लिये दात्रु के तुल्य विरुद्ध होवें ॥ २३ ॥ 
) 


| एुच्य हितकारी होते येसे जलादि पदाथ भी देश कालके 


हा यथोचित सेवन किये हितकारी और विरुद्ध सेवन 
रञ्जु क तुल्य दुखदायी होते हैं ॥ २३ ॥ 


& यहाँ वेद में पाप मोचन का वर्णन तो कहाँ धम्मै से 
करने वाले पापियों के लिये ओषधियो के शत्रुवत्‌ विरुद्ध 


! राति निऋति परो माहि क्रव्यादः पिशाचान्‌ । 
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भावाथ--जसे अनुकूलता से जीते हुवे इन्द्रिय मित्र के. 


दुधूतं तत्तम इवापहन्मसि ॥ अथर्व० ८। २। १२ ॥ 


हि. २ 


माथना हे । तथा वेद में भगवान्‌ स्वयं कहते हैं कि | 


-> cr 


भाषाथ--दान न करने का भाव दुखमय अवस्था न. ॥ 

रहे | न छोड़ने वाली पीड़ा मांसभक्षक ओर रुधिर पान कसे| 
वाले ओर जी दुखदायी दुष्ट प्राणी हें वे सब अंधकार हे | 
समान नष्ट कर देता हूँ ॥१८ इससे साफ सिद्ध है कि पर| 
मात्मा पापियों को अवश्य दण्ड देते हैं। | 
 . २४० (श्न) तनूपाडंग्नेड्सीत्यादि यजु० ३।१४ । | 
इस मंत्र में अग्नि से शरीर को रांग श्रद्‌ स रक्षा करने दो 
आय करने तेज देने आदि की प्राथना की गई है। | 


उत्तर-इस मंत्र में भी पाप मोचन का वर्णन न 
नहीं आता अपितु अग्नि अर्थात्‌ परमात्मा से आउ ग्रा 
- की प्रार्थना हे । जसा-- 
तनपा अग्नेऽसि तन्वंमे पाह्यायुर्दा अग्नेस्यायुमेदेहि। 

` बर्चोदा अग्नेसि वच्चों मे देहि । अग्ने यमसे तस्वा उर | 
- आपण।॥ यज० ३। १७॥ | 
भापार्थ-हे जगदीश्वर ! जिस कारण श्राप सब % 
ड मान पदार्थों के शादीरों की रक्षा करने चाले हैं। इससे 
मेरे शरीर की रक्षा कीजिये । हे परमेश्‍वर असे आए | 
= आयु के देने वाले हैं। वसे मेरे लिये पूर्ण आउ 
, , सौ वर्ष तक जीवन ' दीजिये। हे सवं विद्यामय 
आप सब मनुष्यों को विज्ञान देने वाले हैं वसे 
ठीक २ गुण ज्ञान पूर्वक पूर्ण विद्या को द 
को पूणे करने वाले परमेश्वर ! मेरे शरीर में 
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२५६ | 


र| पूण कीजिये ॥ कहिये महाराज ! इस संत्र में 
| वणन करने वाले कान से पढ्‌ हैं ¦ परमात्मा 
| अपितु पापियों को दएड देकर रुलाने के 
₹| हुँ जसे कि-- 
| आर्द्रस्य ये मीडहुषः सन्ति पत्रा यांश्चोडु दाधवि भरध्ये | 
विदे हि मावा महो अहीषा सेट्पश्नि सुभ्व गर्भमाधात्‌ 
॥ अऋ० ६।६६। ३॥ 


नवीर पापियों को दण्ड देकर रुलाने 


पाप मोचन को 
7 पाप मोचक नहीं 


भाषाथ--एक द 


। छै धारण करता 


। ने बड़ी माता प्राप्त 
| ऐैनेके लिये वह विदि 


जीवों को गर्भ में धारण करती है ॥३॥ 
Ei झा दण्ड देकर उनको रुलाता है। 
२४१ (प्रश्न 


गा की गई है | प० २६२ पंढ ५ । 


से पद हैं जो यह बतलाते हों कि परमात्मा 


कारण रुद्र कहाते ` 


। | Er जा अनेक पुत्र हैं । और जिन के निश्चय से | 
एलन करने की सब शक्ति वह एक द्वितीय | ¢ 
। इस सहान रुद्र की शक्ति को वह प्रकृति | के 
करती है । और जीवों की उत्तम अवस्था. 
ध रंग रूप वाली प्रकृति माता निश्चय ' 


लि का रुद्र नाम ही इस बात को सिद्ध करता £ 
पापया क पाप को मोचन नहीं करता अपित उन 


)— नमस्तेष्ग्ने ओजसे इत्यादि साम० Fr 
इस मंत्र में अग्नि से शज्नुओं के नाश करने | ह, 


तर--ग्राप भी अजीब आदमी हैं। प्रतिज्ञा तो करतें ल 
सिद्ध करने की । किन्तु उस की सिद्धि के 
कौ भी पेश नहीं कर सकते | भला बतलाइये । इस | 
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पापों को क्षमा कर देता हे । ऑपितु इस मंत्र में आपके अर 
के अनुसार ही म्मे के इशु अर्थात्‌ पापियों को न| 
` करने की प्रार्थना की गई हैँ। 


. शभेरमित्रमद्देय ॥ सास 


बल के लिये नमस्कार करते हैं तू बलों से मे के डमरु बो 
' पीडित कर । भक्त भगवान से प्राण माँगते हैं आर बन्दा 
करते हैं कि खल दण्डित हो ॥१॥ 


.द्वैने का वर्णन है वास्तव में यह पाप मोचन का सिद्धान्त ) | 
` इही नहीं। और वेद ही क्या इस गलत सिद्धान्त का | 
खंडन करते हैं । जसे-- 


2) करता है। हे भद्रो ! करने वाला वही अपने कि 
“को प्राप्त होता है ।६। करने वाला अपने. पाप | 
`` घोर काल आने पर अवश्य प्राप्त करता दै। पा 
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शन प ठीक अथ इस प्रकार 
नमस्ते छर्ने ओजसे शन्ति देव कृष्टयः | 
न? वठ | २ । १ । 
भाषार्थ--हे अग्ने ! हे देव ! परमात्मन्‌ ! मनुष्य ह 


इस मंत्र में पाप मोचन नहीं अपितु पापियाँ को दूए 


.. यदा चरति कल्याणि शुभं वा यदि वाशुभम्‌ | 

तदेव लमते भद्रे कतो कमजमात्मनः ॥६॥ | 

[ (बाहमो ० अयो स० छ | 
अवश्यं लमते कती फ पापस्य कम णः । 

घोरं पय्योगते काले द्रमः पुष्पमिवा्तपम्‌ ॥८॥ 

(वाल्मी० अरण्य” 


छ| 
भाषार्थ-हे कल्याणि ! यदि जो कुछ मी गुम. 
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रने पर वृक्ष फूलों को प्राप्त होते हैं ॥८॥। अतः पाप मोचन का 
| सिद्धान्त वेद विरुद्ध ओर मिथ्या है। और जनता को पाप 
| करने के लिये उत्साहित करने में साधन है । 

२४२ (प्रश्न)-- यद्‌ ग्रामे यदरण्ये इत्यादि यजु० ३।४५ 
| पह मंत्र पढ़ कर पाप नाशक देवता ईश्वर को इवि दी जाती 
हैं | पु० २६२ पं० १० | 
उत्तर--इस मत्र में भी यह बात नहीं है कि ईश्वर पाप 
मा कर देता है । अपितु आपके अर्थ के अनुसार हो.इससे 9 
हि वात सिद्ध होती हे कि पाप को हम क्षय करते हैं? अर्थात्‌ 
है पाप करना छोड़ते हैं | हम पाप करना छोड़ दें इस में 
ही कोई विवाद ही नहीं है । विवादास्पद तो यह विषय हैँ 
* शरवर किये हुए पापों को मोचन कर देता है वा नहीं। 
सो इस वारे में आप अभी तक एक मंत्र भी पेश नहीं कर 
। इस मंत्र का ठीक २ अर्थ इस प्रकार से है कि-- ग] 

यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्समाया यदिरिद्रिये । १ 
- यदेनश्चक्रमा वयमिदन्तद्त्र यजामहे स्त्राहा ॥ यजु० ३४५१ . 


माषाथ--कम के अनुष्ठान करने वाले हम लोग, जो 
हे ! से सेवित ग्राम वानप्रस्थों ने जिस वन की सेवा की 
१ ह णोग जिस सभा की सेवा करते हों और योगी 
| स्न „` रन वा श्रोत्रादिकों की सेवा करते. हों, उस में 
पाप वा अधम्म करा वा करगे, सो सब दूरं ' 
जो २ उन २. उक्त स्थानों में सत्य वाणी से | ह 


0 


0 रहें 'तथा 


| ` है ॥२५॥ हे उत्तम पुरुष | जो कोई शाम या अशुभ 
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भावार्थ--चारों आश्मों में रहने वाले मनुष्यों क| 
` खधर्मा का त्याग कर के विद्वानों की सभा विद्या तथा सत्त] 
शिक्षा का प्रचार कर के प्रजा व ! 
चाहिये ॥४५॥ ० 

इस मन्त्र में पाप तथा अधर्थ की वृत्तियो को बत 


है | और न ही किये हये पाप क्षमा हो सकते हैं। अर्घ 

किये हुये कर्मों का पाप अवश्य भोगना पड़ता है औरत 

ग्रन्थ इस की ताईद करते हैं । जेसे-- | 
आवश्यमेत्र लभते फर पापस्य कम णः । 

अतेः पर्यागते काले कर्ता नाहस्यत्र संशयः ॥२५॥ | 

( बाल्मी० युद्ध० स० १) | 

यत्करोऱ्यशुभं कर्म शमं वा यदि सत्तम | | 

झवश्यं तत्‌ समाप्नोति पुरुषो नात्र संशयः ॥ | 

( महा० वन० अ° २९६ 

भापाथे-पाप कमै का फल अवश्य ही प्रा ६ | 

हे पते ! समय आने पर कर्ता फल पाता दै इस में सं । 


हं वह पुरुष अवश्य ही उस के फल को प्राप्त 
: संकाय नहीं है। द हि 
` ` अतः सिद्ध हुआ कि पाप मोचन सिद्धांत ` | 
होने से पाप जनक है । ४. 
' २४३ (प्श्न)--अग्ने रक्षाणो इत्यादि सा 
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होता है| 
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[ ३६३ ] 


। D में > नाहे [oe 
ईस मंत्र में प्राथंना है कि हे अभिरूप परमेश्वर तुम हम को 
पाप से रक्षा करो | ए० २६२ पँ० १७ । 


म्र ख संज छैं सी 
छ उत्तर इला मर में भरी आप के अर्था के. अनुसार भी 
द 


“ठ ८६ हु न 
करों अर्थात्‌ पाप करने से बचा Mo 
(भे .. » ऐसा वणन है | और ''पर- 
| पुमा का धम्म के शःत के मारने वाला तपाने वाला तथा 
हसमकरने वाल्ला” वणेन किया गया है । किसे हुवे पापों को 
मा करने वाला नहीं बजाया । पेसी सूरत में दुष्टों पापियों 


ह दण्ड देने वाला तथा हम को पाप करने से रक्षा 
| वाला वणन होने से यह मन्त्र हमारे सिद्धान्त 


(अनुमोदन तथा आपके सिद्धान्त का खण्न करता है । 
भत्राथ इस प्रकार हैँ--- ४ 


अग्ने रत्ताणो अ हसः प्रति स्मदेव रीषतः । 
तपिष्ठरजरो दइ ॥ साम० पृ० १३४ ॥ 


भाषाथ 270 >*. 
दै उपास्य देव प्रभो ! हे अग्ने ! स्व प्रकाश ! 


फेरने वाले कौन २ से पद हैं । हैं ही नहीं और हों भी 


« भागना पड़ता हैं। जसे कि महाभारत में आता 
ला मनसा वाचा कर्मणा च चतुविधंम । 

रशं ९. ४७.४ रे 
यादशं कमे ताइशं प्रतिपद्यते ॥ १५॥ 
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मं पाप 

त्त प और पापी हिसक शत्रु से रक्षा कर, बचा ओर कभी 4 ७ ~ 

न होने वाला तू तपाने वाले तेजो शास्त्रों से पापो ` 
` केर डाल ॥ ४॥ कहिये इस मंत्र में पाप मोचन 


हर पाप क्षमा होते ही नहीं अपितु किये.कर्मकाफल | 


॥ _. इस का नाश नहीं होता ॥१६॥ 
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निरंतरंच मिश्रं च लगते कर्म पार्थिव § 
कल्याणं यदि वा पोषं न तु नाशोऽस्य विद्यते ॥ १६॥ | 
(महा० झान्ति० अ० २६०) ' 

भाषाथ--आंख से, मन से, वा णो से, कम से, चा[ 
प्रकार से जिस प्रकार का कस करता ह। वसा ही फ़|" 
प्रात करता है ॥१५॥ अकेला वा मिला हुवा को 
_ हे राजन प्राप्त करता है । चाहे पुण्य हो चाहे पाप | 


इस से साबित हे कि पाप करने को वृत्तियो का 

होकर भविष्य में पाप करने से छूट सकता है किन्तु ३ 
कम के फल का नाश नहीं होत EF 
| २४४ (प्रश्न)--“आनो अम्ने इत्यादि साम० पू०॥ | 
` परमेश्‍वर! शुद्ध करने वाले, पाप हर्ता, अन्न के बढाने वा|| 
` स्तुति योग्य धन को हमारे वास्ते दो इत्यादि | का. 
पृ० २६२ ` 

उत्तर--इस मंत्र में भी किये हुये कर्मा के फल % | 
का वर्णन नहीं है अपितु परमात्मा को पाप हर्ता इत 
वर्णन किया गया हैं कि परमात्मा हमारे पाप 
- वृत्तियो का नाश करके हमें पाप कम करने से बचा 
कर्म में लगा देताहै। इसी से परमात्मा को पा 


रश 
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| भाषपाथ-दे शशो ! हे पवित्र करने हारे ! हमें प्रशंसा के . 
| तय आयु को बढ़ाने वाला धन पेशवे दे | हे ज्ञान सम्पन्न ! हे 
टिके कर्ता ! उत्तम थम्भे की निति से हमें जिस घन को 
| हुत लोग चाहते हें । आर जिस के प्राप्त करने से उत्तम यश 
प्राप्त होता है, वह भी दे ।:&॥ कहिये इस मंत्र में चे कौन 
हुँ जो किये कर्मा के कर्मे फल का नाश या पाप 
न वणन करते हैं | मंत्र में जो पावक अर्थात्‌ पवित्र करने 
बत्रा परमेश्वर को कहा है उस के यह अर्थ हैं कि हमें पाप 
रोक कर पवित्र कर्मों में लगाने वाला है कि कर्मों 
फल का नाश या पाप सोचन नहीं हो सकता किये कमों 
फल अवश्य ही मिलता है जसे-- 

'सुशोध्रपि धावन्तं विधानमनुघात्रति | 

रोते सह शयानेन येन येन यथा कृतम्‌ ॥८॥ - 

| उपतिष्ठति तिष्ठन्तं गच्छुन्तमनुगच्छति । 

| करोति कुवेत: कमे छायेवानुविधीयते ॥६॥ 

येन येन यथा यद्यत्‌ पुरा कम समीहितम्‌ | 


रेषे नरो सुडून्त नित्य विह्वितमात्मना ॥१०॥ 
(महा० शान्ति० अ० १८१) 


भाषाथ--जिस ने जो कर्म किया है वह कमें शीघ्र 


“5 ह्ये कै साथ बैठता है, और चलते हुये के साथ चलता 
' के साथ करता है | सारांश यह कि किया हुवा | 
के समान सनुप्य के साथ रहता है ॥६॥ जिस 
जो जो पहिले कर्म किया है। वह, वह ही 
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| र के साथ दौड़ता है, सोये हुये के साथ सोता | ८. | 
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अतः सिद्ध हैं कि पाप मोदन का सिद्धान्त वेद ष 

तथा युक्ति शून्य होने से सवंथव मिथ्या है। | 

२४१ ( प्रश्न )-- अग्नेनय' खुपथाराये इत्यादि य 

४० | १६” इस मन्त्र कि हेप 

' पाप को हम से एथक्‌ करो | ए० २६३ पं" ४। 

` उत्तर-इस मन्त्र में भी मरसात्मा से कुटिल वच्ननाः 

पाप स्वभाव को पृथक्‌ करने की प्राथना की गई है। किये हे 

` पापकर्मा' के फलभोग को पृथक करने की प्रार्थना नहीं है| 
इस मन्त्र का यथाथ अर्थ इस प्रकार है-- 

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव 

वयुनानि विद्वान्‌ । युयोध्यश्मञ्जुहुराण- | 

मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ यज्जः ४२। १६॥ | 


` - सापार्थ-हे दिव्य स्वरूप प्रकाश स्वरूप करुण 

` जगदीश्वर ! जिससे हम लोग आप के लिये अधिकतर स 4 
'पूवेक प्रशंसा का सेवन करें। इस से सब को जानने ब । 
आप हम लोगों से कुटिलता रूप पापाचरण को पृथक की | 

हम जीवों को विज्ञान धन वा धन से हुये सुख के तिये ५ 

नुकूल मार्ग से समस्त प्रशस्त ज्ञानों को प्राप्त कीजिये I 

|: श्रीमान्‌ जी | बतलाईये इसमें पापों को क्षमा | 
या पाप मोचन का कहां वर्णन है, यहां तो पापाचरण श्र 
डड करने तथा धर्माचरण में प्रवृत्ति की प्रार्थना है | किये 
कर्मा का फल कभी भी क्षमा नहीं हो सकता, देखिये 
` वालो युवाच वृद्धइच यत्करोतिशु माशुमम | 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्‌ फलं प्रतिपद्यते ॥ १ ` 


>= 4 
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यथा भ्रेनु सहस्रेषु वत्सोविन्द्ति मातरम्‌ ।. 
तथां पूदे छतं कम कर्तारमनुगच्छति-॥ १६॥ 
! महा० शाँति० अ० १८१ ) ` 

| भाषाथ--वालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, जो 
"भी पुण्य पापकस करता है! उस उस अवस्था में उसके फलको 
| प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ अेसे हज़ारों गौवों में बछडा अपनी माता 

छ प्राप्त होता हे यसे ही पूव में किया हुआ कम कर्ता को - 
|| प्र्त होता है ॥ १६ ॥ 


'पुत्तवी या पाप सोचन नहीं हो सकता हां पापाचरणों को 
| शेड कर धर्म्माचरण में सलुप्य की प्रवृत्ति हो सकती है । 
| २४६ ( प्रश्न )-- अपनः शोशुचदित्यादि ऋ० १। ९७ 


A १ हमारा जो पाप है वह हम से निकल कर शोक में 
| "कर नष्ट हो जावे । पृ० २६३ पं० १२। 


तिका क्षमा वा पाप मोचन नहीं हैं अपितु पाप करने 
| शै ग्रादत को दूर करके पुण्य करने की आदत डालने का 
| प्राय है । मन्त्र का यथार्थं अर्थं इस प्रकार से है-- | 
अपनः शोशुचदघमग्ने शुशुध्यारयिम । 

अपनः शोशचद्घम्‌॥ ऋ० १। ६७। १॥ 
भाषाथ-हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर हमारे पाप स्वभाव 
शकी आग के समान भस्म करके दूर कीजिये। ओर 
शीण देह और पेश्वय को शुद्ध प्रकाशित आर उज्ज्वल 


दूर कीजिये ॥ १ ॥ 
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अतः सावित हुआ कि किये हुये पाप कर्मों का फल. . | 


उत्तर -इस सन्त्र में भी पूवे किये हुवे पाप कर्मा के . 


| | पुन; प्रार्थना है कि हमारे पाप करने के स्वभावको. 
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इस मन्त्र से पूवकृत पाप मोचन सिद्ध नहीं होता | 
| झपितु पाप करने का स्वभाव दूर होकर पुण्य करने का सः 
_ भाव हो जावे यही सिद्ध होता हे | और पूवेकृत पाप ह| 
` फल टल भी नहीं सकता । . 
नाधमं: कारणापेक्षी कर्तारसथि्मुञ्चति | 
' कतोखलु यथा काल ततः समसिफञछ्चते ॥८॥ 


i को नहीं छोड़ता निश्चय रूप से करने वाला 
किये कम के फल को प्राप्त होता है ॥ ८॥ 


| नष्ट हो जावे | पृ० २६३ पं० १७ | | 
`. उत्तर-इस मंत्र में भी ईश्वर से अपने पाप करी 
. स्वभाव को नष्ट करने की प्रार्थना है | मंत्र का यथाथ ग. 
इस प्रकार से है कि-- ह 


सुक्षेत्रिया छुगातुया वस्‌ या च यजा महे 
अप नः शोशचद्घम्‌। ऋ० १ । ९७।२॥ 


भाषाथ--हे परमेश्वर | हम लोग उत्तम क्षत्र 
'की इच्छा. से, उत्तम मार्ग को प्राप्त करने की ६८ 
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दभाव को भस्म कर डालें ॥ २॥ 
बै इस स पाप सचन ।सद्ध नहीं होता अपितु पाप करने 
| के स्वभाव को दूर करना सिद्ध होता हे । देखिये पुराण मी. 
| यही कहते हैं-- | 
कृतकर्स चयोनास्ति कल्पकोरि शतैरपि । 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुमाशुमम्‌ ॥ ३६ ॥ 

( शिव० कोटी रुद्र० अ० २३ ) 
भाषाथ--किये हुवे कमे का सौ करोड़ कल्प तक भी 
| क्षय नहीं होता, किया हुआ शुभ तथा अशुभ कर्म अवश्य ही | 
। भोगना पड़ेगा ॥ ३६ ॥ इस से स्पष्ट हो गया कि किये हुवे पोप | 
' कमो का क्षय नहीं होता | अतः पाप मोचन का सिद्धान्त वेद | 
शातन पुराण विरुद्ध होने से सवथा मिथ्या है | पाप करने के 
न स्वभाव को छोड़ कर आगे को पुण्य कमे करना ही पाप दूर 
रैनि का प्रयोजन है | ८ ऱ्य 
१ २४८ (प्रश्‍न)--इस स्थल में “अपनः” इस मंत्र से 2 & 
बेकर “सन; सिंघुम?? इस मंत्र तक ८ मन्त्र पाक्षमायन के हैं। | 
जगको देखना हो, ऋग्वेद देख ले | पृ० २६३ पं० २२। | व 
। उत्तर--इन मन्त्रो में भी किये हुवे पाप के फल को क्षमां _ 
फेरने पाप मोचन वा पाप क्षमा का वणन नहीं हैं अपितु पाप कर 
छ शि स्वभाव को नांश कर के सदाचारी बन कर आगे को हु 
EF‘. की निवृत्ति तथा पुण्य कम में प्रवृत्ति का, वणन हे) गी 
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. करने से परमात्मा न्यायकारी नहीं रह सकता परमात्मा का. 
एक नाम यम है जिस का वह अभिप्राय है कि परमात्मा . 
सब को नियम में रखता है । पाप क्षमा करने से परमात्मा का | 

. नियम भंग होजावेशा | परमात्मा का नास रु हे । रुद्र उसको | | 
कहते हैं जो पापियो को दंड देकर इलाता है । यदि पाप क्षमा |. 
कर दे तो उस का रुद्र नाम व्यर्थ हो जावे | परमात्मा का , 
नाम दयालु है | यदि परमात्मा दुष्टों के पाप क्षमा कर देतो | 

' जिन निबेलों पर अत्याचार कर के ढुट्टों ने पाप किया है। | 

_ उनको दंड न देने से उन निबेलो पर अत्याचार करने वाला | 

' परमात्मा माना जावेगा | परमात्मा को न्यायकारी, यम, छू | 
तथा दयालु प्रतिपादन करने वाले मंत्र निम्नलिखित हैं- | 

न्यायकारी-विशां राजानमदभतमध्यक्षं धर्मणामिमम | 
र अग्निमीले स उ श्रवत्‌ ॥ ऋ० ८। ४३॥ २४॥ 
. यमन परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुः 
पर्पशानम्‌ | दवस्वतं संगमनं जनाना यमं 
| राजानं हृत्रिधा दुवस्य || ऋ० ८। ६।:४।१॥ | 
सेहे इपा रुद्राय स्थिरधन्ने वगिरः क्षिप्रेषवे देवाय | 
स्वधाव्ने । अषालायसहमानाय वेधसे तिमार्युः | 
धाय भरता शृणोतु नः | ऋ० ५ । ४। १३।९ ॥ 
दयालु यन्न चमश्याँ गति मित्रस्य या यां पथा। ` | 
| `. अस्य प्रियस्य रामंणय हिंसानस्य सश्चिरे ॥ ऋ० ५६४ 
, भाषाथे- प्रजाओं के अदूखुत राजा धम्म कार्य 
योग्य अध्यक्ष अर्थात्‌ कर्म फल प्रदाता इस तेजस्वी दैव 
स्तुतिः करता हू । वही हमारी स्तुति सुनता दै ॥२४॥ है 
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ब्यापक भूत समूह को अर्थात्‌ सब प्राणियों को पुण्य-पाप के 
| ग्गो से नियम में चलाने वाले तेजस्वरूप सब मनुष्यों को 
॥ एक ही न्याय के रास्ते सें चलाने वाले यम राजा परमात्मा ' 
की श्रद्धा भक्ति ते स्तुति करो ॥१॥ ये रुतुतियें ढ़ दण्ड धारी 
| सुखदाता अन्न से पालन करने वाले, दुष्टों को दण्ड देने वाले | 
रू के लिये हैं वे इन स्तुतियों को सुने ॥१॥ यदि सदूगति 
| प्राप्त करना चाहूँ तो स्नेह सय दयालु प्रभु के बताये मागे से 
जाऊं, क्योंकि इस हिंसा न करने.वाले अर्थात्‌ दया भाव-युक्त 
| परम प्रय परमेश्वर के कल्याणमय माग में विद्वान्‌ आश्रय 
पाते हैं ॥३॥ इस से साबित हो गया कि पापों का क्षमा करना 
| परमेश्वर के न्यायकारी यम, रुद्र, दयालु आदि गुण, कमे, \ 
| स्वभाव के विरुद्ध है। अतः पाप मोचन वेद-विरुद्ध होने से | 
- सवथा मिथ्या है | 
२४६ (प्रश्न)--इतुति करने का मतलब ईश्वर के सशश | 
| उफ कम, स्वभाव बनाना है। आप की दृष्टि में ईश्वर में मी _ 
| कम हैं। आप को यह भी मालूम है कि गुण जब रहेगा | 
| किसी आधार में रहेगा। और आधार जो होगा वह | 
| सन्देह साकार होगा । जब आप को दृष्टि में ईश्वर साकार 
ही नहीं तो उस में गुण केसे ठहरेंगे ? पृ० २६७ पं० ४ । | 
| उत्तर-बेशक स्तति करने का प्रयोजन ईश्वर में प्रीति | 
| उसके गुण, कमे, स्वभाव से अपने गुण, कमं, स्वभाव | 
: ह एला हे । और निःसन्देह ईश्वर में गुण ओर कम है 


पियास वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ॥ 
[ वश० अ०.१ आ० १ स्‌०५। 
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पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकार, काल दिशा | 
` - आत्मा, मन इन नो द्रव्यो में आत्मा सी एक द्रव्य है | और- | 
' `. क्रियांगुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्य लक्षणम्‌ ॥ 
9 रं वरा० आ० १ झा० १ तू० १५] | 
जिस में क्रिया गुण या केवल गुण रहें उस को द्रव्य | 
कहते हैं। उन में से पृथिची, जल, शसि, वायु, मन और | 
` आत्मा । ये छः द्रव्य क्रिया और गुण वाले हैं | तथा आकाश, | 
. काल और दिशा ये तीन क्रिया से रहित गण वाले द्रव्य हैं | 
इस प्रमाण से आत्मा, क्रिया तथा गुण वाला द्रव्य है। | 
आत्मा दो प्रकार का है | जीवात्मा तथा परमात्मा | जीवात्मा | 
` तथा परमात्मा दोनों स्वरूप से निराकार हैं । वैसे ही आकाश, | 
| दिशा ओर काल भी स्वरूप से निराकार हैं। जीवात्माको | 
उण्य-पाप कम करने के कारण उन का फल दःख-सुख भोगने | 
के लिये नमित्तिक रूप से शरीर मिलता है। किन्तु शरीर | 
धारण पर भी आत्मा के स्वरूप में फक़ं नहीं आता रहता, । 
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है, न उस के फल | 


धार अर्थात्‌ द्र 
| किंतु आधार साकार ही होता है निराकार नहीं । यह वैद 
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` निराकार होने पर भी पहिले, पीछे गुण रहते. हैं। निराकार. 
| आकाश में शब्द सुण रहता हे । निराकार जीवात्मा में शरीर 

| रहित निराकार होने पर भी मोक्षावस्था में भी ज्ञान-यत्न | 
| | आनन्द णुण रहते हैं । वसे ही निराकार परमात्मा में भी. 
| शान, प्रयत, नन्द्‌, दया, न्याय, आदि गुण विद्यमान है | - 
| देखो यजुवद अध्याय ४० में सपय्यंगादित्यादि ईश्वर के. 
| स्वरूप के प्रतिपादक संत्र । 
| १ २५० (प्रश्न)--न्याय दशन ने उत्क्षेपन, अवश्षेपन 
| कुज्चन, प्रसारण, गसन, ये पांच कमे माने हैं। ईश्वर में. 
| उत्क्षपन कर्म है। वह किस को उठा कर ऊपर - फेकता है। या | 
॥ बरावर में फकता है । किसी को लम्बा-चौड़ा करता है या | 


किसी को घिल्ल डालता है, अथवा वह चक्नता है। उस में 
कोन कमं है | पु० २६८ पं० ६ । 


उत्तर--ऊपर-नीचे, दांयें-बायें आदि शब्द इश्वर सें | 

| नहीं हो सकते, क्योंकि वे परिमित्त वस्तु के लिये प्रयुक्त ` 

है सकते हें | ओर ईश्वर स्त्र परिपूणे व्यापक है। हां, जीवों | 

` की अपेक्षा से ये शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं। सूय्य, चांद, 

सतारा को ईश्वर ऊपर को भी चलाता है, नीचे को भी चलाता | 
९. छ अतः उत्क्षेपण, अवक्षेपन कमे ईश्वर में हुआ। ईश्वर सृष्टि 
| "उत्पत्ति के समय प्रकृति के बिखरे हुये श्रमाणुओं को इकट्ठा 
Er है, इस से कुञ्चन कम ईश्वर में है प्रलय के समय इश्वर 

थिवी आदि स्थूल वस्तुओं को नाश कर के उन के प्रमा-' 

जे को आकाश में बखर देता है, इस से ईश्वर में प्रसारण 

'है। हां, गमन वह स्वयं नहीं चलता क्योंकि परिपूर्ण 
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व्यापक में चलना नहीं हो सकता । हां, संसार के सम्पूणं | 
पदार्थों को नियम में ईश्वर चलाता हैं, छतः गसन कम उसमें | 
है। इस प्रकार से ईश्वर में पाँचों प्रकार के कर्म वर्तमान हैं। | 
२५१ (अश्न)--आपने तो ईश्वर को छविज्ञेय और | 
अनिवेचनीय तथा इच्छा रहित साना हे इच्छा रहित में | 
कभी कर्म का करना वन सकता हे | ए० २६७ पं० १२ | 
उत्तर-स्वामी जी ने ईश्वर को | 
अनिवेचनीय साना हैं इस का आपने कोई ठिकाना नहीँ | 
लिखा कि कहां माना है अविज्ञेयका यदि अभिप्राय हो || 
कि वाह्येन्ट्रियों से न जानने के काबिल है तो ठीक है। यदि 
' आपका अभिप्राय यह हो कि ईश्वर सरवंथा अविज्ञेय हैतो 
यह स्वामी जी का मत नहीं है। स्वामी जी तो उपासना ' 
` द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार मानते हैं | फिर वह अविज्ञेय | 
केसे सान सकते हैं। अनिवेचनीय हम किसी मी पदार्थको | 
नहीं मानते ओर स्वामी जी ने लिखा है । रहा इच्छाका | 
'सवाल सो ईश्वर में नहीं है क्योंकि इच्छा प्राप्त वस्तु की | 
होती है और परमात्मा को कोई पदार्थ अप्राप्त नहीं हैं।ह | 
` ईश्वर में ईक्षण अर्थात्‌ दर्शन विचार और कामानां हैं जसां | 
कि आपने ही अपनी पुस्तक के पृ० २३१ पं० १६ में लिखा | 
'है। सो ईश्वर अपने ईक्षन से सृष्टि उत्पत्ति प्रदय कम फल 
7 आदि कमं करता हे इस में कोई भी आपत्ति 
\ 


नभ 
जिप 


; २५२ (प्रश्‍न)--एवं ईश्वर जसे गुण मनुष्यों 
“आवगे कसे । वह सर्वज्ञ है, सवं व्यापक है, सवंशक्तिमान 
आपके मत में शरीर रहित है, तो क्या दुनिया के 
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| छोड़ दे, जहर खाकर अर जावें । पु० २६५ पं० १७ 

| उत्तर--आपके दिमाग में भी कुछ पागलपन का 
| i होता है । we स्वामी जी ने यह कहां लिखा हैकि 
| मनुष्यईश्वर जस्रा वन जाये, अपितु आपने ही अपर्न 
| ए २६४ पं० ६ में सत्यार्थ प्रकाश पा ७ बक. 
| पता देकर पाठ नकल किया है जिसमें लिखा है कि: स्तुति 
| तेइंशर में प्रीति उसके शुण कम स्वभाव से अपने गुण कर्म 
| स्वभाव का सुभारना” बस स्वामी जी के लेखानु 

| के प्रत्येक गुण से शिक्षा लेकर मनुष्य आपने ठया व 
| का सुधार कर सकता है । जेसे परमात्मा की सर्वज्ञता से यह 
१ पधार करें कि हम अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्त का यब्न 
| कर थोड़े से ज्ञान से संतुष्ट होकर न बेठ जावे | तथा परमात्मा 


| >). ~ लन . 
| भ्षमण्डूक बन कर न बेठ रहें अपितु देश देशान्तर मे घूम 


| करविद्या धन ऐश्वये की वृद्धि करें । परमात्मा की स्व शक्ति | 
ह. सुधार करें कि हम अधिक से अधिक शक्तिका | 
| देन कर के दुष्टों को दण्ड दें श्रेष्ठों का पालन करें तथा | 


| पत्ता से यह 


| | 2) का पराजय करके चक्रवर्ती राज्य की प्राप्ति का यक्ल 
५ | तथा परमात्मा के शरीर रहित से यह सुधार कर 


| 'में असमर्थ रही । 
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। To 
| सर्वव्यापक, सववज्ञ, सवशक्तिमान्‌ वन कर अपने शरीर को 


>>> 


0) टी ७ पळ को." 
| सवव्यापकता से यह सुधार करें कि हम एक ही स्थान में | 


१ प कर्मों का त्याग श्रेष्ठ कर्मों का आचरण तंथा ब्रह्मज्ञान | 
भाष्ति से मोक्ष प्राप्ति का यन्न करें कि जिस से जन्म मरण 
प से रहित हो परमानन्द को प्रां हों। बस यही . 
(का प्रयोजन है । जिस को आप की अल्पबुद्धि | 


~ 


; ठ ] 
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२८३ (प्रशन) यापने सत्यां प्रकाश में ईश्वर बे | | 
तीन कम बतलाये | सृष्टि का रचना , प्रलयका करना जीव 
को उस के क्रमानुसार फल देना, वेद का बनाना क्या | 
अब ये चारों काम आय्य ससाजी करने लगेगें । | 


५ ईश्वर ठ ०१ ~ 
सकता हे । जसे ईश्वर के सृष्टि रचना कमे से मनुष्य यह | 


। हुवा आकाश इन पांच ही तत्वों की कमी ज्यादती के हेर | 
) ` फेर से संसार की अनेकों वस्तु बनाकर आपनी कारीगरी 
` का सबूत दिया है । वेसे ही मजुष्य को भी धातु, मिट्टी,पत्यए 
_ लकडी,आग,पानी,हवा,आकाश आदि वस्तुओं के मेल से अनेक 
` प्रकार की वस्तुये यान आदि बनाकर अपनी कारीगिरीका 
सबूत देना चाहिये। तथा परमात्मा के प्रलय कम से यह 
' शिक्षा लेनी चाहिये कि जेसे परमात्मा इस सृष्टि को पुरागी 
` शक्तिहीन देखकर इस की प्रलय करके फिर से उसको र 
और शक्तिशाली बनाता है वैसे री हम लोगों को भी अप | 
घर, पुल, चोरपाई, रेल के अंजन, यन्त्र, कलाय, | 
सब वस्तुओं को पुरानी तथा शक्ति हीन देखकर उ || 
'पुरज्ञों को खोल ठीक करके फिर से नई 2 | 
शक्तिशाली बना लेना चाहिये । परमात्मा के न्या 


कि जसे परमात्मा निष्पक्षपात होकर न्याय से दुष्टो 
श्रेष्ठों का पालन तथा कर्मो' का फल देता है, पेसे ही । हमी 
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] 
| ग्रपने परिवार, माता, पिता, गुरु, आचाय्यं, पुत्र पत्नी मृत 
| क्राआदिकों के साथ निष्पक्ष हो कर न्याय अनुसार 
| पतन, पोषण, शिक्षा) दण्ड आदि व्यवहार उन के. 
| इमा के अनुसार यथा योग्य करना चाहिये । | 
परमात्मा के वेद प्रकाश कर्म से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिये 
 किजसे परमात्मा ने खब मनुष्यों के ज्ञानार्थं अपनी कल्याणी 2 
बागी वेद का मनुष्य सात्र के लिये प्रकाश किया है, वेसी हम क. 
| मीबेद विद्या तथा अपनी अन्य भी हर एक प्रकारकी विद्याको 
छुष्य मात्र को पढ़ा कर संसार में विद्या तथा ज्ञानं की वृद्धि ` | 
| कर | परमात्मा के इन चारों कम्मौँ से शिक्षा ले कर हम इस. ( 
| कार से अपने गुण, कमे, स्वभाव को सुधार सकते ह) | 


Ny 


हि (मरन) “स्वभाव नाम तो शरीर का है| “स्वभवनं ज्र व | 

|i नम मे पदा हो उसका नाम स्वभाव है। क्या | 

| A कैसी हे | यदि स्वभाव नाम आप आदत का माने... 

पाये ताज दत जीवों की तो नहीं हो सकती संभव हैः. 
जियाँ की हो जावे | पु० २६५ पं० १६ | २ 


॥| व शब्द के बहुत से अर्थ हैं । स्वभाव स्वयं ५ र 
की मे गंध हि गुण का भी नाम है | जसे जल में शीततां ee ८, 
भाव जप भ में उष्णता । दूसरे स्वभाव नाम आदत कां. : | 
रगड शरीर का तो हो हो नहीं सकता । स्वभाव हा. 
| स्वयं भवति इति स्वभाव? जो स्वयं हो हो, पैदा 
मित्ति स्वभाव हे । जो पदा होता है वह स्वभाव नहीं 
“के होता हैं। शरीर स्वभाविक नहीं अपितु ` 
। यदि शरार स्वभाविक हो तो मोक्ष कोई हो हीन | 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न ५. मघवन्मघवत्त्वख्य विद्य । न राधसो राधसो १ ठ ) 


Digitized by Arya Samaj FuncRtSFchelnai and eGangotri 


सके | अतः शरीर स्वभाविक नहीं कभ के निमित्त से कम फ | 
भोगार्थ मिलता है । ईश्वर के न पाउ पुण्य कर्मे. हैं न उनके मो. | 
गार्थे ईश्वर को दारीर धारना पड़ता हें । “अतः स्वभवनं छ | 
आवः? कां अर्थ भी यही है कि “स्वयं होना स्वभाव ह|| 
साध में पेदा होना अर्थ गलत है । जब ईश्वर स्वयं पेदा गी |. 
होता तो उसके साथ पदा होने के कथा साने | अतः स्वभाव | 
शरीर का नाम तो है ही नहीं। जीव विषय में स्वभाव बा | 
नाम आदत भी हो सरुता है | क्योंकि जीव में नमित्तिक गु | 
भी होते हैं। किंतु ईश्वर विपथ में स्वभाव के अथ हैं ईश्वर |. 
निस्य गुण । आदत अर्थ ईश्वर विषय में नहीं है । इश्वर जसे गु | 
- कमं स्वभाव जीव के नहीं हो सकते अपितु जीव ईश्वरकेग 
१ कर्म स्वभाव से शिक्षा लेकर छपने गण कम स्वभाव हु 


सकता है । Fe 
२५५ (प्रश्न) --फिर आपने यह किस आधार पर kh 


कि स्तुति करने का मतलब यही हैं कि ईश्वर के सदश ग || 
गुण कम स्वभाव हो जानः, स्वभाविक धम्म किसी काब 
नहीं, नीम में कडुस्व ओर नींबु में खट्टापन, कोइले में 
नमक में खारा पन, ऊख सें मिठास कभी बदलते द| 5 | 
“ बात केसी करते हैं। पु० २६५ पं० २३ | 2 

' उत्तर--यह सिद्धान्त वेद से ही लिया गया है कि 
के गण कर्म ढबभाव से अपने गण कम स्वभाव में छुप | 
जावे | हम इख विषय में वेद के प्रमाण उपस्थित करते है 
| इश्वर के अनन्त गुण--नहि नु ते महिमानः |; 


र : किदेदरा इन्द्रियत। . | (ऋ० १२ 
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. ईश्वर'के कभ--विज्णो; कप्तोणि पश्यत यतो -ब्रतानि 

[रो इन्द्रस्य यञ्यः सः ॥ ऋ० १।२२।६॥ 

इश्वर गुण कम क! अलु भरण्‌-तेजोऽसि तेजो मयि घेहि . 
बीयमसि वीय मथि थड | चल्न मति बलं मवि घेह्योजोऽध्योजो 


भगवन्‌ | तेरी शक्तियों का भी हमें दशन नहीं हुआ है ।३। सवें 
क ईश्वर के ये सब कमे देखिये । जित से ब्रतों को अर्थात 


"९६ हे सकल शुभ गुणों के भंडार ईश्वर! जो तेरे में | 
है| उस तेज को मेरे में धारण कीजिये । जो तेरे में प्राक्रम 


में भो घरिये | जो तेरे में सामथ्यं है। उस साम्ये 
मे घथ्यि। जो तुझ में दुष्टों पर क्रोत है उस क्रोध को 


धरये जो तुझ में सहन शीलता है उस सहन शोलता 
भी धारण कीजिये ।& द्वे पुष्टि कारक परमेश्वर! हम 


प्राक्रव को मुझ में ध्रिये । जो तेरे में बज है डस बल 2 ( 
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भावार्थ--जो सनुष्य परमेश्वर के गुण कम स्वभाव है| 

अनुकूल वर्तते हैं वे कभी नष्ट सुख वाले नहीं होते हैं।५॥ { 
कैसे स्पष्ट शब्दों में वेद ने ईश्वर फे गुण कम स्वमा 

से अपने गुण कम स्वभाव छुवारने का उपदेश दिया है र 

` स्तुति का प्रयोजन बतलाया है । EF 
. _ घेशक किसी वस्तु का स्वाभाविक गुण नाश नहीं हो| 


जज्ञ का स्वाभाविक गुण शीतता है किंतु आग पर उवालने ह| 
) चह इतना गर्म होजाता है कि जुष्य पर पड़ जावे तो जा 
देता है) इससे इसका स्त्रभाविक गण शीतलता नष्ट नही हो| 
क्यों कि पेसी अवस्था में मी आग को बुझा देता दै कितु ५५ । १ 

_ के संयोग से उसमें गर्मी आगई है । इस प्रकार से नीम, गो । 
आग नारंगी आदि वृक्षों में भो एक दूसरे के साथ 
लगाने से एक दूसरे के नेमितिक गुण प्रवेश कर जाते १) 

. कोयला आग के संयोग से आग की भांति चप्तकने ला | 
इसी भांति नमक और गुड़ में भी दूसरी वस्तुओं के संब 
. नेभित्तिक गुणों का प्रवेश होजाता हैं । जेसे प्रत्येक पद 
` अपने स्वभाविक णु म रहते: हुए भो दूसरे पदार्थों केलं 
नैमित्तिक गुण भ्राजाते हैं । ऐसे ही जीवात्मा अपने स्वान 8 
गुणों को स्थिर रखते हुए भी परमेश्वर के गुण कम छ || 
शिक्षा लेकर श्रपने गुण कर्म स्वभाव में नेमित्तिक सुधा | 
“य ` सकता है। श्राप केसी वहकी २ बातें बनाते हैं | क 
` पदार्थो में नेमित्तिऊ गुणों के आजाने का भी ज्ञान 
4. २४६ प्रश्न) --श्ाप लिखते हैं कि “प्राथ 
उसलाइ और सहायता का मिलना” “3 
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| इन से मेल और उसका साक्षात्कार होना” उपासना से जो 
आपने सहायक का ।अलन! माना है। यह सहाय कौन देगा । 
गह सहाय कोन देगा | आप लिखते हैं कि यदि ईश्वर पापों 
को क्षमा करदे ह दयालु न रहे | हम भी यही कहेंगे कि 
[खर प्राथना से सहाय करता है। तो वह दयालु नहीं रहा। 
होकि जिन्हों ने प्राथना की उन को सहाय दी और जिन्हों 
नेगहों को वे टका गये । प्राथंना की रिशवत खाने 
दाता ईश्वर कभी दयालु हो नहीं सकता। यह आप ही का 
दरात था कि पाप क्षमा कर देने से ईश्वर दयालु नहीं 
|| एता | प० २६४ पं० २८। ; 
| इत्तर-कमं तीन प्रकार के हैं। मानसिक, वाचिक, | { 
वा शारीरक, इस लिये प्रार्थना भी मानसिक तथा वाचिक. ) 


A मिलेगा । तथा शुम प्रार्थना रूप कर्म का फल मन 5 
| र । शुभ मिलेगा | इसी का नॉम सहायता है। और 
३८ यता भी कर्मों का फल है। परमेश्वर अपनी तरफ़ | 
| पलु तथ के सहायता रूप फल नहीं देता | अतः उस के ' “हु 

के कोई दोष नहीं आता । क्योंकि जो शुभ प्राथना _ 

६ उसे शुभ फल मिलता है जो अशुभ प्रार्थना करता | 
का अशुभ फल मिलता है और जो नहों करता उसको 
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'इहेगा । उस प्रार्थना का शारीरिक फल तभी मिलेगा यहि ९ । 


भी करना चाहिये जेसे विद्य दू धन वाला परमेश्वर है 


है गजब कर रहे है । समुद्र से मिला हुआ गंगा जेत * भः 
अलहिदा नहीं हो लकता | फिर आप यहां जीव ब्रह्म ६ | 
- करके अपने लिखें ६क्ति से पुनरागमन का क्यों कचूमर | 
रहे हैं। प० २६६ पं० 9 । 


.). झर गंगाजल की भाँति मेल नहीं मानते अपितु दु 
“ में जीव ईश्‍वर का मछली जल को भांति मेल मा 


. उपास्य उपासक भाव से प्रेम में एक हो जातै 
/ से पुनरावृत्ति सिद्धान्त में कोई दोष नहीं आता ! 
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पेन 


उस प्राथना के अनुकूल शारो।रिक क करेगा अन्यथा शारीर 
फल न मिलेगा | इसी बात को स्वामी जी ने यजुचद अरया 
३ मंत्र २६ के भाष्य में इन शाब्दो में वणन किया है “गनु 
लोग जैसी परमेश्वर की प्रार्थना टर वेशा हो उन को पुरुपा] 


बिशेषण ईश्वर का कहवा खुन कर कोई मनुष्य कृत / 
छार्थात्‌ विद्याद्‌ धन वाला नहीं हो सकता किंतु अपने पुष्ता॥ 


हाँ पाप कर्मों को क्षमा करने से इश्वर अवश्य दणालु न रोग 
क्योंकि पापियो को दणड न देने से छोगों को पाप कणे , 
उत्साह होगा । तथा पापियों ने जिन पर अत्याचार झि 
है उनके साथ अन्याय होने से दथालुला नष्ट हो जावेगी fF 
आतः पाप मोचन की बात सर्वथा सिद्धान्त विद है | 
२४७ (प्रन)--आाप उपासना से ईश्वर मे वत 


I 


कां द ॥। 
उत्तर--स्वाप्री जी उपासना में ईश्वर तथा जीव 


ओर ईश्वर उपासंना में स्वरूप से भिन्न भिन्न है त 


८७८-0:२8॥॥ Kanya MahaVidyalaya Collection 
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२५८ ( प्रश )~¬फिर आप ईश्वर का साक्षात्कार होना . | 
भी मानते है । कया ईश्वर शरीरी है जिस का साक्षात्कार 
होगा | साक्षात्क्रार इन्द्रिय और मन से होता ठे, ये सब साकार. 
कारण ये लाकार का ही साक्षात्कार कर सकते हैं। 

र का राक्षाल्ट्ार लिख कर यहां पर ईश्वर निराकार 


है इस सिद्धान्त को रगड़ डाला । पृ० २६६ पं० १० | 


क 


_ उत्तर=यहा पर साक्षात्कार से स्वामी जी का मतलब | 
| इन्द्रिप प्रत्यक्ष से नहं अपितु स्वामी जी झा मतलब | 


कि आत्मा भी निराकार है और परमात्मा | | 


इससे ईश्वर निराकार है इस सिद्धान्त | 


हि 


. २५९ (प्रश्न )--आप ने यह खूब लिखा कि 'जो केवलं 
हि के समान ईश्वर को स्तुति करता है” ईश्वर स्तुति करने 
i लों को मांड की उपमा देने वाला या तो नास्तिक चार्वा 
| हुआ था या आप हो हुए | पू० २६६ प० १५। 


॥ पाठ इस प्रकार से है कि 'इस का फल यह है कि जेसे . 
परे ल 


तो आप भी न्यायकारी होवें और जो केवल 
समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता और अपने 
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..' स्तुति तो करता है किंतु अपने चरित्र को नहीं सुधारता क 
` केवल भांड के समान ही है उसको स्तुति करने का कोई ला 
नहीं हे । यहो बात गरुड़ पुराण में भी लिखी है जेसे-= 

र: नाम मात्रेण संतुष्टाः कस काड रता नराः | 
संत्रोच्चारण होमाधश्रासिताः क्रतुविस्तर: ॥ ६० ॥ 
` संसारज सुखासक्त ब्रह्मज्ञोऽहमीति चाद्निम्‌। 


कम ब्रह्मोमय श्रष्ट तंत्यनेदन्त्यजं यथा ॥ ६४॥ ` 
भाषाथ--जो लोग नाम अर्थात्‌ ईश्वर स्तुति मात्र से 


` संतुष्ट दैं। ओर केवल मंत्रोज्चारण होम आदि यज्ञा के विस्तार 
में मते हैं॥ ६० ॥ और जो मनष्य संखार के सुखों में फंसा 
हुआ कहता दै कि में ब्रह्म हूं ऐसा कम तथा ब्रह्म दोर से 
अष्ट हुए मनुष्य को अत्यन्ज की र्भाति छोड़ देना चाहिये ।६॥ ' 
कंहिये महाराज क्या गरुड़ पुराण के कर्ता को भी आफ्नै | 
दरबार से चार्वाक की पदवी मिलेगी । यदि नहीं तो स्वामी | 
नी का लेख सर्वथा सत्य है कि. चरित्र सुधार के बिना केक | 
ईश्वर स्तुति भांड के सदृश ही हे । 


| २६० ( प्रश्न )--आपने यह लिखा है कि 'ऐसी स्तुति | 
कभी न करनी चाहिये कि मेरे शत्रुओं का नाश हो आर 
` -धन हो एवं मैं प्रतिष्टावान्‌ बनँ' इस से तो यही जाना जा | 
“है कि आप ने कभी स्वप्न में भी वेद नहीं देखे । जो मत्र ६ क 
ने दिये हैं। उनमें शत्रुओं के नाश और घनी होने की प्रा) | 


१ 
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| पीछे से चुरा कर बीच में से अधूरा पाठ दे दिया है। जब तक 


| दुरा पाठ न हो नतीजा ठीक नहीं निकल सकता । स्वामी जी 
| केएरे पाठ का अभप्रार यह है कि बिना पुरुषार्थ के इस 
| प्रकार की प्राथनाय व्यथ हें । परमेश्वर - इन को नहीं छुनता | 
परमेश्‍वर भी उस क प्राथना छुनता हे जो पुरुषार्थ करता है 
पुरा पाठ इस प्रकार है-- 


पिके लिये परमेश्वर की प्रार्थना करे उस के लिये जितना 
अपन से प्रयत्न हो जके उतना किया करे। अर्थात्‌ अपने 
| पाथ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य हैं । ऐसी प्रार्थना कभी 
करनी चाहिये ओर न परमेश्वर उस को स्वीकार करता है 
किजेते हे परमेश्वर ! आए मेरे शत्रुओं का नाश, मुझ को सब 
| ऐवडा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे आधीन सब हो जायें इत्यादि 


3 ओर 


ओ- जोप्ननुष्यजिल बात को प्रार्थना करता है उस को : 
| पैसाही वत्त मान झरना चाहिये अर्थात्‌ जैले सर्वोत्तम बुद्धि की ` 


| याकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे नाश के लिये प्राथना. 
| षर तो क्या परमेश्रर दोनों का नांश कर दे! जो कोई कहे कि | 
| १ हँ प्रम अधिक उस को प्रार्थना खफल हो जावे तब हम डे 
|. कते है कि जिस का प्रे यून हो उस के शत्रु का भी र, 
॥ » नाश होना चाहिये । ऐसी मूर्खता की प्राथना करते २- . .. 

(ती भी प्रार्थना करेगा कि हे ईश्वर ! आप मुझ को रोटी | 
खिलाइये, मेरे मकान में झाडू लगाइये, वस्र घो. 


र त 


द ३ खेती बाड़ी भी कीजिये | इस. प्रकार जो परमेश्वर Fe 
` अलसी हो कर बेठे रहते हैं वे महा मूख हैं क्योंकि | 


a 
ys 
3 


१ ` मिल ही जाता है। 


तोडेगा वह छुख कभी न पावेगा । ऊसे-- 


` जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते, पृथिदी आदि सदा| 
न ये 
पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है देखे धर्म से पुरुषा्यी | 


: इच्छा करने और नेत्र वाले दो दिखलाते हैं न्धो को नहीं, शी || 


- ना 
प्राय यह है कि घर्मानुकूल सब के उपकाराथ प्रात ॥। 
` इश्वर सहायक होता अधमं है युक्त स्वाथ की प्राय 


/ अ 
UN 
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कुवेन्नवेह कर्माणि जि 


परमेश्वर आज्ञा देता है कि लजुष्य सा 

डार्थात्‌ जब तक जीवे तव दक कम करता हुआ जीरे 

इच्छा करे, आलली कभी न हो । देखो सृष्टि के बीच में जिते | 
> 


प्राणी अथवा प्राणी चे सब सपने २ कश रते ही रहते हूँ | | 


घूमते और वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं वेद यह दृशल || 
मनष्यों को भी ग्रहण करना योग्य हे । जेसे पुरुषाथ करते हुए | 


पुरुष का सहाय इश्वर भी करता है। जेसे काम करने वाते भै 
पुरुष को मृत्य कहते हैं ओर अन्य आळसी को नहीं, देखने का |. 


प्रकार परमेश्वर भी सब्र के उपकार करने की प्रार्थना में सहप |. 
होता है, हानिकारक कर्म में नहीं | जो कोई गुड़ मीठा है ऐ | 
कहता हैं उस को गुड़ प्राप्त वा उसको स्वाद प्राप्त कभी ग || 
होता और जो यत्न करता है उसको शीघ्र वा विलम्ब से शुई 
(सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्तात) | 
इस पाठ से पता लगता है कि स्वामी जी का 


ईश्वर सहायक नहीं होता। अतः यदि मनष्य घम कै 


बान्रुओं के नाश की प्राथ ना करे और परोपकार के 
कः 
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की प्राथना करे तथा प्रज्ञा की रक्षार्थ प्रतिष्ठावान्‌ बनने की 
प्राथ ना करे । इल प्रकार की प्राथना धमीनुकूल हे. करना 
चाहिये तथा पुढ्पाथ करना चाहिये । ईश्वर सहावक होंगे किंतु 
इस से विपरीत जाती दुशमनी में शत्र के नाश की तथा स्वाथ 

के लिये धन की आर प्रज्ञा को दुःख देने के लिये प्रतिष्ठाद न्‌ 
बनने की न प्राथ न करनी चाहिये और न परमात्मा ऐसी प्रार्थ- 
नाओं को स्वीऋार करके सहायता करता है और पुरुषाथ से 
हीन किली प्रकार की भी प्रार्थना व्यर्थ है। वेद मन्त्राँ में जो 
शत्रुओं के नाश तथा अन प्राप्ति की प्राथ नाय हैं वेखब धर्म के 
शत्रुओं के नाश तथा परोषकाराथ घन प्राप्ति की प्राथ नाए | 
हैं। ज्ञाती दुश्मनी से शञ्चु के नाश तथा ल्वाथ' के लिये धन '' 
| की प्राथ ना । अतः स्वामी जी ने परुषाथ' पूर्वक धर्मे के 
 शचुओं के नाश करने परोपदाराथ धन प्राप्ति की प्राथ नाश्रों 

| भे अनुमोदन तथा ञ्रालस्य पूवेक ज्ञाती दुशमनी में शत्रुओं के 

| गश की तथा स्वार्था के लिये घन प्राप्ति की प्रार्थनाओं का | 
| पूवक खण्डन किया है--- ह 
| २६१ (प्रश्‍न) यह आपने खूब लिखा कि हम को रोटी 
| झा कर खिलाइये ऐसा तो आप ने ही किया होगा। 

पृ० २६६ पं० २४ 


१ ५६ 


_उत्तर--स्वामी जी ने केवल प्राथ ना पर भरोसा रखने ' 

के 'पुरुषांथ हीन लोगों की मनोवृत्ति का खण्डन किया दै | 
$ लोग घमानकूल प्राथ ना के. साथ . पुरुषाथ भी किया 

बे वरना प्राथ ना पर भरोसा करने वाले आलसी बहुत हैं। 
बाबा अटल के पुजारी । 0 
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_ बाबा टल्ल-पक्की पकाई घल्ल-- 
का नारा लगाते हैं। तथा राम के भक्त कहते हँ... 
राम राम का नाम लो, रहो खाड पर सोय 
झनहोनी होनी नही, होनी हो लो हं 


हैं कि-- 
पेहिंकं तु सदा माव्यं पूवे चरित कर्मणा ॥२६॥ 
` आमुकि तथा कृष्णः स्वयमेव करिष्यति । 
अतो हि तत्कृते त्याज्य: प्रयत्नः सर्वथा बुधः॥२७॥ 
` (पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय ८२) | 


भाषाथ --वतेमान में तो सदा वही होगा जो पूवं कमं | 

का फल है ॥२६।| भविष्य के लिये स्वयं कृष्ण जी करेंगे। तः | 
` उसके लिये बुद्धिमानों को यत्न का त्याग कर देना चाहिये॥२॥ | 
यह है आलस्यवाद जिसका खंडन करके स्वामी जी पुरुषार्थ | 
का प्रचार करना चाहते थे । ३ 


२६२ (प्रश्न)--अनेक ईश्वर भक्त हुए हें । कोन कहता है. 
कि ये सव झालली थे। आलसी तो आप हैं। जो ईश्वर की 
स्तुति प्राथना से ही पिंड छुड़ा रहे हैं । पृ० २६६ पं० २५ 
 . उत्तर--वेदिक ईश्वर भक्त ऋषि महर्षि जितने हुए का 
सब पुरुषार्थी थे क्योंकि चेद्‌ पुरुषार्थ की शिक्षा देता दै। ९ 

नतने भी पौराणिक भक्त हुए हैं वे सभी आलसी थे कयो 
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| आलस्य की संकड़ों मित्ताले हैं । आज भी आलसी पौराणिक 
' झालल्य में पड़ री इन्तज्ञार में व्याकुल हैं कि-- 

१ बंशी वालिया कांहना तेरे झवन दी नोड | इस प्रत्यक्ष 

| में ग्रोर प्रमाण की ज़रूरत ही क्या है । रहो स्वाप्री जो की 

| वात। वे स्तुति प्राथ ना करने का निषेध नहीं करते अपितु 
` केरल स्तुति प्राथ ना के भरोसे पर न रहो साथ में पुरुषाथ 
` सी करो यह उपदेश करते हे । 

| २६३ ( प्रश्‍न )--ग्रापने यह भी अच्छा इनसाफ किया। 

| किईश्वर भक्तों के पाप ही क्षय नहीं करता । यदि पेसा है. तो 

| फिर ईश्वर के मानने की क्या आवश्यकता | पृ० २६६ पं० २८ | ( 
अ उत्तर--आपके न मानने से ईश्वर. को हस्ती थोडाही । 
मिट सकती है । ईश्वर मोम की नाक नहीं है कि नेला आप 3 

॥ पाह वसा ही करे, उस के नियम हैं वह नियम अनुसार , 

| एषि को चला रहा है । उस की ज़रूरत है सृष्टि उत्पत्ति के 

| 'ये वेद का ज्ञान प्रकाशित करने के लिये तथा श्रेष्ठां का पालन 
अर दुष्टों को पाप कर्म का फज्ञ देने के लिये वह पापों को 
| धमा करके अन्याय का भागी नहीं बन सकता स्वामी दयानन्वं 

| गो भी यही लिखते हैं कि-- | 
| \अश्न)--इश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा 2 

(उत्तर) नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका बह 

या होजाय और सब मनुष्य महापापी हो जाय । क्योंकि > 
गर | बात सुन ही के उनको पाप करने में निभयता . 


नहीँ? 
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` राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा ळर अपने अपराध झा 
लेंगे और जो अपराध नहीं करते चे भी अप | 
ड॒रकर पाप करने में प्रवृत्त हो जागे इललिये सब कमाँग्र । 
फल यथावत्‌ देना ही ईश्वर का काम है।” झम करना नहीं। || 

( सस्यार्थं ० समु०७) 

म्म्‌ 


(चन का सिद्धान्त वेद विदू | 


A 
Fu 
शभ 

| 

AL 
कि 

ऱ्य 


अत; सिद्ध हुवा कि पा 
५ आर मिथ्या है। 
२६४ (प्रइन)--“'स्वंहि विश्वतो सुख इत्यादि ऋ०१।७। | 


(2३ ७ । ६” का मंत्र ज्रार्य्यामिविन्य में अं० ३६ पर देकर पाप नष्ट 
- होने की ग्राथना की है। पु० २६७ पं० ७। 

उत्तर--यहां पर भी किये हुए पाप कर्मों के फल अर | 
| पाप मोचन की प्राथना नहीं है अपितु अपनी पाप करने की 
` वृत्तियो को नष्ट करने को प्रार्थना है। वेद मंत्र तथा उत्त 
- रथ या है। 

त्वंहि विश्वतो सुखः विश्वः: परिभूरसि । 
अपनः शोशुचद्घम्‌॥ ऋ० १ । ७। ५। ६॥ | 

'भाषार्थ--हे झग्मे परमातःन्‌ आआपही सब जगत | 
` सव ठिकानों में व्याप्त हो, अतप आप विश्वतो मुख हो। १. 
* सर्चतो सुखाग्ने स्वशक्ति से लब ज्ञोबो के हृदय में सत्योपरेर | 
(नित्य ही कर रहे हो वही आपज्ा सुख है । कपालो था 
` इच्छा से हमारा पाप ( पाप करे का सवभाव ) सब 
हो जाए। जिससे हम लोग निष्पाप ( पाप करने के की 
से रहित ) होके. आप की. भक्ति और आज्ञा पालन मैं 
` तत्पर रहे ॥६॥ 
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इसी प्रकार से ही वेद के जितने भी मंत्रों में यह आता . 
| ब हैकि "हे ईश्वर ! आप हमारे पापों का नाश कर दे” उसका 

॥ यही अभिप्राय है कि ईश्वर हमारे पाप करने के स्वभाव को 
बाश करदे ताकि हस भविष्य में पाप करने की आदत से 

| मुक्त होकर पुण्य कर्म कर । चेदों में किये हुए कर्मों के फल का 

|. वा किये हुवे कमा ळा नाश याँ क्षमा यां पाप मोचन का कहीं 

f भी बर्णन नहीं है । अपितु परमात्मा को न्यायकारी रुद्र अर्थात्‌ 

| दुष्टों को दणड देकर झलाने वाला, यम अर्थात्‌ दुष्टों को नियम | 
में रखने वाला अन्यु अर्थात्‌ दुष्टों पर क्रोध करने बाला वर्णन 
क्या गया दै । अतः किये हुवे पाप कर्मों का क्षमा करना / 
| शिर के गुण हमे स्वभाव के विरुद्ध होने से पाप मोचन की | 

\ कल्पना सदेथेव मिथ्या है वेदिक सिद्धान्त यही है कि पाप की ५ 
॥ वृत्तियों को दूर करने झी प्रार्थना तथा तदनुकुल प्रयत्न किया . | 
| भावे जेसे किः— | ; 


विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव। | १ 
यद्भद्रं सन्न आसुव ॥ यजु० ३०३ ॥ . 


£. मू है सुख देने वाले देव ! हे जगतोत्पादक प्रभो! हमारै | 
| प ढुगुणो को दूर कीजिये और जो शुभ गुण हैं वे हम को | 
यो | रव । इल मन्त्र के द्वारा गोया जीव प्राथना करता | 
॥ __'पिक्षा करता है कि मैं आज से अपने जीवन से दुशुणों | 
| फाल कर शुत गुणों को धारण करने का यत्न करूंगा. 


| भाप : . 
१ मेरी सहायता करें । पेसा ही सर्वत्र समझना चाहिये । 
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नाम स्मरण महत्त्व 

२६५ (प्रश्न कस्य चूनमित्यादि ऋ० १२४४ इस ' | 
मन्त्र में परमांत्मा के नाम स्मरण णन हैं । पु० २६७ प०२२। | 
उत्तर--इस सन्त्र में नाथ उसरण का वर्णेन नहीं है। | 

अपितु इस में तथा इससे अगले मन्त्र में सोक्ष से पुनरावृत्ति | 
का वणन ४ | इस मन्त्र म प्रश्न त इससे अगले मन्त्र में | 


उत्तर हैं। हम दोनों मन्त्रों का ठीकू २ अर्थ ल्विग्व देते हैं। 

` कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चाड देवस्य नाम | 
को नो मह्या अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च हरायं मातरंच ॥१॥ 
झग्नेवयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चांरुदेबल्यनाम । 


. स नोमह्या अदितये पुनरदात्‌ पितरं च इशेयं मातरंच॥२। | ) 
Ent ह. 0: ( ऋण० १।२४।१-२ ) | 


६ भाषाथ--हम लोग किस का नाम पित्र जानें। कोन नाश | 
_ रहित पदार्थों के मध्य में वर्ततान देव सदा प्रक्काश स्वह 
 हें। हम को मुक्ति का सुख दे कर पुनः इस संसार में जस 
है, देता और माता तथा पिता का देन कराता हैं॥ १॥ हैं | 
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निलध सता डक च्छ 
वायुरनिलमशतनथेद॑ अंस्पन्त* शरीरम्‌। 
a mor fe De 
झोरम्‌ छेन समर लिन स्पर कृत स्मर | 
2 0 ॥ यु? एर) 
. भाषाथ->ह कम करने वाले जीव! तू ओ३म्‌ नाम पर- 
परात्मा का स्मरण कर, सामथ्ये के लिये स्मरण किये हुए कमे 
च कर, 5 वायु, अपान वायु तथा परमात्मा को 
प्राप्त हो यह शरीर आन्त में भस्म होने ॥ 
|. रहित वाला है ॥१४॥ इस 
तर में निम्न आज्ञा है | 
(१) ओउन्‌ नाम परमात्मा का स्मरण कर, 
(२) अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये याद कर, . 
(३) किये हुये कर्म को याद कर, 
(४) प्राण अपान को वशा करके परमात्मा की प्राप्त कर, 
(५) अन्त में शरीर भस्म होने वाला है, . 


चूकि शरीर नाश होने वाला है इस लिये परमात्मा 


| सामथ्य बढ़ाने के लिये प्राप्त कर। 


रत हुए ओम्‌ नाम के स्मरण द्वारा परमात्मा की 


ने भी प्रतिपादन किया है किन और नाम 
तै कुछ फल नहीं होता । जेसा कि मिश्री २ 
है मीठा और नींम २ कहने से कड़वा नहीं होता 
जि से चने हो से मीठा वा कड़वापन जाना जाता 
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भ योद ७ 
` दि रखकर शुभ कर्म कर, प्राणायाम...्रारा परमात्मा 
संत्र में केवल नाम. स्मरण की आज्ञा नहीं अपितु 


र 
४४" 


की आज्ञा इस वेद मंत्र में हैं। इसी बात को ऋषि . 


क्या नाम लेना सवथा मिथ्या हैं जो सवत्र | 


__._ उपनिषत का प्रमाण देना यह आप की 

' नमूना दे। क्या छांदोग्य वेद है फिर'न मालूम मा १) 
 'प्रमाण किस मतलब से दिया हे । क्योंकि इसमें न ती 
की शिक्षा ही नहीं दै। भला इस पाठ में से ग 
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पुराणों में नामस्मरण का वड़ा साहात्म्य लिखा है? (उत्त) | 
नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तः लहीं । जिस प्रकार तु| 
नास स्मरण करते हो वह रांत छठी है। (प्रश्न) हमात। 
केसी रीति है ! (उत्तर) वेदबिरुक्ध (शश्र) भला अव ग्रा 
हमको वेदोक्त नामस्मरण की =: बतलाइये ! (उत्त)| 
नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये । जसे 'न्यायकारी'| 
ईश्वर का एक नाम है इस नाम रो इसका अर्थ हैकिशे 
'पक्षपातरहित होकर परमात्मा सब का यथावत्‌ न्याय कसा | 
. है जसे उसको ग्रहण कर न्यायसुक्त व्यवहार सवेदा कली | 
अन्याय कभी न करना । इस प्रकार एक नाम से भी ग्लुण 
का कल्याण हो सकता है” (सत्यार्थ ११ मूतिपू० ) । 

इस से सिद्ध हुआ कि परमात्मा की आज्ञानुसार शर) 
कर्म करना ही परमात्मा का नाम स्मरण है। केवल गा 
का स्टना शुभ कम के बिना व्यथ हे । । 


२६६ ( प्रश्न )--“ओमित्येतद्क्षरमित्यादि छान्‍दी"। | 
१” इसमें ओइम्‌ के जप करने की आज्ञा पाई जाती | 


'पू० २६८ पं० ४। | 
उत्तर--वेद प्रमाण . देने की प्रतिज्ञा कर के म 


कौन से पद का अर्थ है । लीजिये हम इसका अथे क | 
ओमिस्येतदक्तरमुद्गीयमुपासोत ॥ छान्दो०.१। ` 
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2 है 
र्थ -ओम्‌ जिसका नाम है। और जो कभी नष्ट नहीं होता 
7 | इतकी उपासना करनी योग्य है, अन्य ब्‌ 


॥ शि नहीं ॥१॥ 
| इसमें एक परमात्मा की पूजा विधान है | परमात्मा खे 
। | गि अन्य को पूजा का निषेध हे | इस मन्त्र में यह शिक्षा 
) ही है कि केवल ओम नाम स्मरण से न बागी 
4 ह “य अ स्मरण से ही मोक्ष हो जाती 
॥ याप कोई पेसा चेद्‌ का प्रमाण पेश करें। जिससे यह ` 
(शिक सिद्धान्त सिद्ध हो सके कि केवल नामोञ्चारण से 
हँ मोक्ष हा जाता ह| हम ईश्वर स्तुति को मानते हैं किम्त 
भल स्तुति से कोई 
| धार न हो जेसे--- 
" ९६ > र 
(प्रश्न) परमेश्वर की स्तति प्रार्थना और उपासना करनी 


f हय वा नहीं ? ( उत्तर) करनी चाहिये ( प्रश्न) क्या 


||इति आदि करने से ईश्वर अपन 
| प्र ९ २७ 
| स्तुति प्राथेना क्यों करना ? ( उत्तर ) उनके करने का 


| प्रीति,उसके गुणकम स्वभाव से अपने गुणकर्म स्वभाव 
|| व का भि, 7 माथना से निरभिमानता उत्साह और 
कि. . उपासना से परत्रह्म से मेल और उसका 

कर) हीना । ( प्रश्न ) इन को स्पष्ट करके समझाओ, 


सपर च्छ 

। कै टे कसकायमत्रणमरनाविरंधुदद मपापतिदन । 
द्धा भ परिभू; स्वयम्भूर्याथातथ्यतोष्थौन्‌ 

_ ` थाञ्चतीम्यः समाभ्यः । यजु॥ अ० ४० । मं० ८. 
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र फूल नहीं । अब तक तद्नुकूल चरित्र 


“क । नियम छोड़ स्तुति प्राथना | 
का पाप छुड़ा देगा। ( उत्तर ) नहीं (प्रश्न) तो 


॥ र अन्य ही हे । ( प्रश्न ) क्या है ? (उत्तर) स्तुति से - 
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( इश्वर की स्तुति ) वह परमात्मा सब सें व्यापक, शोप. 
कारी और अनन्त बलवान्‌ जो झट्ट सवेज्ञ, सबका अन्तर्यांमी, 
सर्वोपरि विराजमान, सनातन, इवं सिद्ध, परमेश्वर शरन | 
जीवरूप सनातन अनादि प्रज! को अपनी सनातन विद्या हे| 
यथावत्‌ अर्थो का बोध वेद द्वारा कराता है वह सगण स्तुत| 
अर्थात्‌ जिस २ गुण से सहित परमे † स्तुति करना द. 
सगुण, ( अकाय ) अर्थात्‌ वह कभी शरीर धारण वा जन| 
नहीं लेता जिसमें छिद्र नहीं होत! नाड़ी आदि के वन्धा 
में नहीं आता और कमी पापाचरण नहीं करता जिसमें कटे | 
` दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस २ राग वेप 
` गुणों से पृथक मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है वह 


____ स्तुति है। इसका फल यह है कि जसे परमेश्वर के गुण 


E+ ५70 पन -_ Es SSSR री? रहर 


(| 
। हे तो आप भी न्यायकारी होवे। और जो कवल भाई | 
` समान परमेश्वर के गुणकीत्तेन करता जाता और अ 

` चरित्र नहीं सुधारता उसकी स्तुति करना व्यथ है। | 
क, ( सत्याथ सप्तम समुल्लास ) | 
,____ इसी वात को ही वेद भगवान्‌ वणन करते हैं कि क | 
झर न केवल उपासना ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष का हेतु दै] 
दोनों इकटूठे होकर मोक्ष का हेतु हैं जेसे-- हु; 
'अंभंतम: प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । र 
ततो भूय इव ते तमो य ड विद्यया ॐ रताः 
विद्यांचा विद्यां च यस्तद्वेदोमय २५ सह । | 
अविद्या मत्यु ती्रीविद्ययामस मइ्ुते 


॥ १२। ; 
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भाषाथ-- लॉग अंधकार में प्रविष्ट होते हे जो केवल. 
॥| इम की उपासना करते हैं। और वे उस से भी अधिक 
|| प्रंधकार में प्रविष्ट होते हें । जो केवल उपासना ज्ञान को ही 
| परोक्ष साधन मानते हैं ॥ १२ ॥जो मनुष्य ज्ञान तथा कम 
हो साथ श्य न 
ग त सा 4 र ७. जानता है वह कर्म से 
प तर कर ज्ञान ४॥ 
हो 5९ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है॥ १४॥ 
केवल नाम स्मरण से मोक्ष मानना वेद विरुद्ध होने से 
'है। है. 
EF. २६७ (पश्न) ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म इत्यादि गीता . 
प | १ हँ ००७, [aN न ह्म ७0 प हू hs 
|] १२ ब स में भी ब्रह्म क नाम ओम्‌ स्मरण से मोक्ष मिलने 
की वणन हे | पृ० २६८ पं० 5 | र 
|), रु कहिये महाराज ! अब तो गीता को भी वेद 
| हु से पेश किया जाने लगा | क्या यही वेदिक सिद्धान्त 
| तपादन है, क्या सचमुच आंप गीता को वेद मानते हे | 
काम लो, कहां महाभारत के भीष्म पर्व का 


होश से : 
हु हग गीता आर कहां वेद । “कहाँ गांगला तेली ओर . ; हे २ 
| त ' फिर इस श्लोक में यह कहां लिखा है कि 
| न से ही मुक्ति हो जाती है। इस श्लोकको | 
| इसरे श्लोक से मिला कर अर्थ करें | र र 
| | , त्रह्व्याहरन्मामधुस्मरनू । , र; 
है ग्र ते त्यजन्‌ देह स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ 

तो कृतं कमं पूवरपि मुमुन्नमिः । क: - 
मच तस्माच्व' पूर्वे; पूर्वतरं कृतम्‌॥ गी०४।१५॥ | 
छ इस'पकाक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझे. त. ु 
जो देह को त्याग कर जाता है वह परम गति .. 
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` यदि आप केवल नासोच्चारण । सोध इस श्लोक का भार | 
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को प्राप्त होता है ॥१३॥ इस प्रकार से जान कर पहिले प्रो | ' 

र | 
की इच्छा करने वालों ले भी कम किया । इसलिये तू दा! 
ही कर, जो कि पहिलों ने बहुत पहिले किया है ॥१५॥ 


~ 


इन दोनों श्लोकों को सिल कर यदि आप यह सार 
निकाल सके कि ईश्वर का नासोञ्चारण तभी फलदायक होता| 
है यदि तदनुकूल शुभाचरण भी किया जावे तो ठोक | 
मानते हैं तो हमें वेद विरुद्ध होने से अप्रमाण मानना पड़ेगा] 
हमारे विचार में तो पहिला झोक ओम नाम के स्मरण ग] 
आज्ञा देता है। कम का निषेध नहीं करता। तथा दूस 
झोक कर्म करने की आज्ञा देता है नाम स्मरण का,ग्पि 
नहीं करता | दोनों को मिला कर यह अभिप्राय हुआ ह| 
'नास स्मरण तथा कमै दोनों ही साथ २ मोक्ष का हेतु 
दोनों में से एक कोई भी अकेला मोक्ष का हेतु नहीं है। प । 
चेद का सिद्धान्त है। क्‍योंकि वेद तो कहता है कित 
बेद भी यदि पढ़ा जावे किन्तु ब्रह्म का ज्ञान न हो तो उ | 
मात्र से वेद का भी कोई फल नहीं । फिर एक अक्षर 
हो ही क्या सकता है जेसे-- 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अघि 
विदवे निषेदुः । यसतन्नवेद किमुचा करिष्यति 
यइत्तदावदुस्त इमे समासते ॥ऋ%० १॥१६४२६॥ 
व भाषार्थ--क्रग्वेदादि से प्रतिपादित जिस छ. 
.. सवेव्यापक, विकार रहित, परमेश्वर में सब खुरटी 
. आदि आधेयरूप से स्थित हैं। परब्रह्म उस. परे 
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र निष्फल ह नोज ग्नुण्य उस प्रभु को जान लेता है। वे 
ही ब्रह्म में भली स्थित होते हैं ॥३६॥ 
| भावार्थे--वेद पढ़ने का लाभ तभी है।कि वेदसे | 
| धर जीव प्रकृति तथः जगत्‌ का जो शाब्दिक ज्ञान हुआ है | 2 
|| उस ज्ञान को चरितात्र करने के लिये योग साधन द्वारा उन र 
साक्षात्‌ करन का प्रयत्न कर ॥३६॥ द 
` कहिये महाराज ! ओम्‌ नाम का तो कहना ही क्या 3 छ. 
| ६ चारों वेद भी आचरण के बिना निष्फल हें | जेसे-- 
[ सावित्री सात्र सारोऽपि वरं विप्र: सुयन्त्रितः । 
नायन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥११८॥ 
(मनु० २११८) . उ 
ओ- आचार होनान्न पुनन्ति वेदा यद्यप्यवीता: सह षड्भिः | 
* | भविष्य० ब्राह्म ० अ० ४१ श ८॥ | 
. भाषाथ- जो ब्राह्मण सदाचारी हो वह केवल गायत्री 
हुआ भी श्रेष्ठ है। और जो दुराचारी सबं भक्षी सव 


| १ है वह तीन वेदों का जानने वाला भी अच्छा नहीं 
९॥११ 


(प्रश्न) जो २ तीर्थ वा नाग का सात्म्य अर्थात गेरे 
“अन्यक्षेत्रे कृतं पापं काशिथेये विनश्यति” इत्यादि बातें ई३ | 
सच्ची हें वा नहा! ( उत्तर ) नई क चमरो जो | 
हों तो दरिट्रों को धन, राजपाठ, # को आंख मिल जाती, 


.कोढ़ियों का कोइ आदि रोग छूट जाता, ऐसा नहीं होता । इ | 
` लिये पाप वा पुण्य किसी का नहीं छूदता ( प्रश्‍न) | 


गङ्गागङ्गति यो ब्रयाद्योजनान! शाते 
सुच्यते सदपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १ ॥ 
` हृरिहेरति पापानि हरिरित्यक्षरद ॥ 


.. प्रातःकाले शिवं दृष्ट्या निशिपापं विनइयति। 
आजन्मङृतं मध्याह्न सायाह्नं सप्रजन्मनाम्‌॥२॥ | 
° . इत्यादि झोक पोप पुराण के जो सेकड़ों सहसरं कोश | 
` दूर से भी गङ्गा २ कहे तो उसके पाप नष्ट होकर वह विषु 
: ल्लोक अर्थात्‌ वकुएठ को जाता है ॥ १॥ “हरि” इन दो ग्रे 
_ का नामोच्चारण सब पापों को हर लेता है वेसे ही राम, ई 
_ शिव भगवती आदि नामों का माहात्म्य है॥२॥ आर 
सनुष्य प्रातःकाल में शिव अर्थात्‌ लिंग वा उसकी मुत" 
` इशान करे तो रात्रि में किया हुआ, मध्याह में दशन से 
' भर का, सायंकाल में दर्शन करने से सात जन्मों का 


पट अय 


“जाता है। यह दशेन का माहात्म्य है ॥ ३॥ क्या र 


॥ 
[/ 
; 
५ 
! 
१ 
है 
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| पोपलीला में पाय बढ़कर हो रहे हैं। मूढ़ों को विश्वास है कि 

ह | हम पाप कर नामस्मरण वा तीथयात्रा करेंगे तो पापों की 

र | निवृत्ति हो जायगी । इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक 

| धोर परलोक कः नाश करते हैं । पर किया पाप भोगना 

| ५ ही पड़ता है । ( प्रश्न ) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य है वा 

| नहीँ ! ( उत्तर ) हे--वेदादि सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना 

| धार्मिक विद्वानों का संग, परोपकार, धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास | 
। | निर्वर, निप्कपट, सत्यभाषण, सत्य का मानना, सत्य करना __ 
| ब्रहाचय, आचाय्ये अतिथि, माता, पिता की सेवा परमेश्वर .. 
| १ की स्तुति प्राथना उपासना, शान्ति जितेन्द्रियता, सुशीलता | । 
| मुक्त पुरुपाथ ज्ञान, विज्ञान आदि शुभगुण कर्म दुःखों से ` 
' तारने वाले होने से तीथे हैं। और जो जल स्थलमय हैं चे | 
। be नहो हो सकते क्योंकि “जना यस्तरन्ति तानि | 
| तीर्थानि” मनुष्य जिन करके दःखों से तर उनका नाम तीर्थ § 
f , । जल स्थल तराने चाले नहीं किन्तु डुबावर मारने वाले ई 
| ९। अत्युत नौका आदि का नाम तीर्थ हो सकता है क्योंकि. 
समुद्र आदि को तरते हें । हा 
समानतीर्थ वाली ॥ अ० ४। पा० ४। १०८॥ | हँ 
नमस्तोर्थ्याय च ॥ यज० ॥ अ० १६। [ मं० ४२] 

` जो ब्रह्मचारी एक आचार्य्य और एक झाख कोसाथ | 


दि तीथे कहाते हैं । नामस्मरण इसको कहते हैं कि- 
सय नाम महद्यशः ॥ यज०॥ [ अ०३२। सं० ३ ] ` 
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परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात्‌ घमयक्त कामो का | 
करना है जसे ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, न्याथकारी, दयालु, 

. शक्तिमान्‌ आदि नाम परमेश्चर दे कमै स्वभाव से हैं। | 

जसे ब्रह्म सब से बड़ा, परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, छा | 
_ सामथ्ययुक्त, न्यायकारी, कभी अन्याय नहीं करता, दयाहु | 
` सव पर कृपादृष्टि रखता, सवेश्रा क्तिमान्‌ अपने सामथ्ये ही ते | 
सब जगत्‌ का उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता, सहाय किसीका | 
नहीं लेता, ब्रह्मा विविध जगत के पदार्थों का बनाने हारा, विषु | 
` सब में व्यापक होकर रक्षा करता, महादेव सब देवों का देव, | 
र्र प्रलय करने हारा आदि नामों के अर्थों को अपने में धारण || 
करे, अथात बड़े कामों से बड़ा हो, सामों में समथ हां 
` स्रामथ्याँ को बढ़ाता जाय, अधर्म कभी न करे, सब पर दया \ 
` रक्खे, सब प्रकार के साधनों को समर्थ करे, शिल्पविद्याते | 
. नानाप्रकार के पदार्थों को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा कै | 
` तुल्य सुख दुःख समझे, सब की रक्षा करे, विद्वानों में विद | 
होवे, दुष्ट कमे और दुष्ट कमे करने वालों को प्रयत्न से दर | 
झर सञनों की रक्षा करे, इस प्रकार परमेश्वर के नामों वाड 
छाथ जान कर परमेश्वर के गण कम स्वभाब के अनुकूल ब | 
गण कर्मा स्वभाव करते जाना ही परमेश्वर का ना 
' है।( प्रश्‍न) 
 ' गुरुब्रह्मा शुरुविष्णगु रुदतो महेश्वर: 

: गुरेव परं ब्रह्म तस्मे श्रीगरुवे नमः ॥ | 
इत्यादि गरुमाहात्म्य तो सच्चा हे? गुरु कैंपग । 
कं पीना, जसी आज्ञा करे वेसा करना, गुरु लोभी बा 
_ के समान; क्रोधी हो तो नरसिंह के सश, मोही दी 


5 CC-0.Panini Kanya MahaVidyalaya Collection: 2 . 


| 


/००४। 


| 
~~ 
i 
ङ्च 


Digitized by Arya ऽअु पुं 54 and eGangotri 


hs 
¢] 


तुल्य ओर कामी हो तो कृष्ण के समान गरु को जानना । चाहे 
| गुरुजी कसा ही पाथ करे तो भी अश्रद्धा न करनी, सन्त वा. 
| गुरु के दशन को जाने में पग २ में अश्वमेध का. फल होता 
| है यह बात ठीक है वा नहीं ! (उत्तर) ठीक नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, : 
| महेश्वर ओर परजहा परमेश्वर के नाम हैं। उसके तुल्य गन 
१ नहीं हो सकता ¦! अह शुछ्माहात्म्य गुरुगीता भी एक बड़ी 
३ १ पोपलीला है । गछ तो माता, पिता, आचाय और अतिथि | 
| होते हैं । उनकी सेवा करनी, उनसे विद्या शिक्षा लेनी देनी | 
| शिष्य ओर गुरु का काम हे । परन्तु जो लोभी, क्रोधी; मोही . 
| ओर कामी हो तो उसको सवंथा छोड़ देना, शिक्षा करनी, / 
सहज शिक्षा सेन माने तो अध्य पाद्य अर्थात्‌ ताड़ना, दण्ड, ' 
| शणहरण तक भी करने में कुछ दोष नहीं। जो. विद्यादि ७ 
| सदूगुणों में गुरुत्व नहीं है, झूठ मूंठ कण्ठी तिलक वेद विरुद्ध | 
| मन्त्रोपदेश करने वाले हैं वे गुरु हो नहीं किन्तु गड़रिये हैं। . 
नसे गड़रिये अपनी भेड़ बकरियों से दूध आदि से प्रयोजन । 
। १ सिद्व करते हैं वेस हो शिष्यों के चेले चेलियों के धन हर के | 
| भपना प्रयोजन करते हैं वे- १. 
| | दोहा-गुरु लोमी चेला लालची, दोनों खेल दाव । 
भवसागर में डूबते बेठ पत्थर की नाव ॥ 
गुरु समझें कि चेले चेली कुछ न कुछ देवे हींगे ऑर | 
ला समझे कि चलो गुरु झूठे सौगन्द खाने, पाप छुड़ाने आदि 2 
| शातच से दोनों कपटमुनि भवसागर के दुःख में बते हैं. म 
रब पत्थर की नौका में बैठने वाले समुद्र में डूब मरते हैं । . 


6 


१ 


गुरु और चेलों के मुख पर धुड राख पड़े। उसके | 
कोई भी खड़ा न रहे वह दुःख सागर में पड़ेगा | जैसी . 
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पोपलीला पुजारी पुराणियों ने चलाई हे वेसी इन गड़रिये | 
गुरुओं ने भी लीला मचाई है । थह सव काम स्वार्थी लोगों | 
का दै। जो परमार्थी लोग हैं वै आप दुःख पारवे तो क्री | 
जगत्‌ का उपकार करना नह! ) | आर शुरु माहात्म्य तथा | 


~ क 


`. गुरुगीता आदि भी इन्हीं लोभी कुकर्मी गुरुं ने बनाई है॥ 
९ छत्याथ० समु० ११) 
२६८ (प्रश्न) 'यन्मनसान मंजुते इत्यादि केन० १५ 
_ इस में भी ब्रह्म की पूजा उपासना नाम स्मरण की आज्ञा है। | 
2): 2 पृ० २६८ प० ११| . 
॥ उत्तर--आपने इस केनोपनिषत्‌ के पाठ को वेदे | 
/ नाम से पेश किया है। हालांकि केन वेद नहीं अपितु | 
' उपनिषत्‌ है जो कि परतः प्रमाण है। तो भी आपने इस का 
. अथं ठीक नहीं किया इस में न तो नाम स्मरण का वणन है| । 
ओर. न केवल नाम स्मरण से मोक्ष का जिकर है। आणि | 
इस में मन के ज्ञान से अतीत ब्रह्म की उपासना की शिक्षा | 
: हैं तथा प्राकृतिक पदार्थों की उपासना का निषेध है। देख्यि | 
इस का अर्थ यह हे-- | 
यन्मनसा न मनुते येनाहु मनोमतम्‌ । 

तदेव ब्रह्म तवं विद्वि नेदं यदिदमुपासते ॥२॥ 

(कंन० ४० ख० ९ 


5 . भाषार्थ-जो मन से “इतना है” पेखा करके मर्नत 
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| बतलाइये, इस सें केवल नाम स्मरण से मुक्ति का 
॥ कहां विधान हैं | वेद एक नाम तो क्या संपूर्ण वेद के भी 
| केवल उच्चारण मात्र से मुक्ति नहीं मानता । देखिये-- 
4 उतरवः पश्यन्न दृदशवाचमुतत्व: शरृणत्रन्न श्रणो-- 
` स्येनाम्‌। उतोत्वर्मे तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशतीः 

सुवासा । ऋ०<।२।२।४।। 
| भाषपाथ--कोई वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता 
१ | । (अथ न जानने से) ओर कोई वेद वाणी को सुनता हुआ | 
| भीनहीं सुनता (अर्थ न जानने के कारण) और किसी के 
| लिये वाणी ऐसे अपनी आत्मा को प्रकाशित कर देती है 
| ऋतु खाता पत्नी अपने पति के लिये॥ ४। .. ` | 
इस से साफ साबित है कि नामोच्चारण वा वेद पठन 
मझ बिना तथा तद्नुकूल आचरण किये बिना व्यर्थे 


फल कतक वृक्षस्य यद्यप्यम्बु प्रसादकम्‌ । 
न नाम ग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ 
(मन्‌० ६। ६३ |) 
भाषार्थ-यद्यपि निबेसी का फल पानी को साफ करने | 
है: है परन्तु उस के नाम मात्र से पानी साफ नहीं हो 
(९७ ठ 
इसी प्रकार से परमात्मा मोक्ष दाता है कितु परमात्मा .. 
स्मरण मात्र से मोक्ष नहीं मिलता अपि तु तदनकल 
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अत शाहपुरा हे | 


थोड़े दिन हुए कि एक शास स्नेही | 
लां दै। उन्होंने सब वेदोक्त धर्मको छोड़के “राम २” पुकारना | 
अच्छा माना है | उसी में ज्ञान, ध्यान, सुक्ति मानते हैं । परन्त | 


पे 


.* जब भूख लगती है तब रास नाम? में से रोटी शाक नही | 
निकलता क्योंकि खान पान आदि तो यृहस्थियों के घर | 

: में ही मिलते हैं । वे भी मूत्तियूजा को थिक्कारते हैं परंतु आप | 

` “स्वयं सूति बन रहे हैं। खियो के सङ्ग में बहुत रहते हैं क्योकि | 
राम जी को “राम की! के बिना आनंद ही नहीं मिल सकता। | 

_ झब थोड़ा सा विशेष राम स्नेही के सत के विषय में लिखते | 


हैं - 


खन 
श्र 
डो 
ष्ट 
ळू 


एक राम चरण नामक साधु हुआ हे जिस कामत | 
मुख्य कर शाह प्रा? स्थान मेवाड़ से चल! है । वे राम२ 
पकारने ही को परम मंत्र और इसी को सिद्धांत मानते हैं। | 
उन का एक ग्रन्थ कि जिस में संतदास जी आदि की बागी 
है ऐसा लिखते हैं-- 


| उन का वचन 
भरम , रोग तब ही मिटया, 

ट्या ` निरञ्जन राई । 
तब जम का कागज फटया, हि 
कट्या कर्म तब जाई ॥ ४० 

साखी ॥ ६॥ 
.. अब बुद्धि मान्‌ लोग विचार ले कि राम ग 
कहने से अम जो कि अज्ञान है वा यमराज का ग 
शासन अथवा किये-हुए कम कभी छूट सकते है वा. 
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। यह केवल मझुण्यों को पापों में फंसाना और मनुष्य जन्म को 
|| नष्ट कर देना हैं। अब इन का जो मुख्य गुरु हुआ है 
राम चरण” उस के दचन- 
महमा नांव प्रताप की, सुणौ सरवण चित लाइ । 
राम चरण रसना रटी, क्रम सकल झड़ जाइ ॥ 
जिन जिन सुमर्या नांव कूं, सो सब उतरबा पार| 
राम, चरण जो वीसर्या, सो ही जम के द्वार 
रास बिना सब झूठ बतायो॥ 

राम भजत छूटया सब क्रम्मा। 

चंद्‌ अरु सूर देइ परकम्मा ॥ 

राम कहे तिन कूं भे नाहीं । 

तीन लोक में कीरती गाहीं ॥ 

राम रटत जग जोर न लागे। - 

राम नाम लिख पथर तराई । 

भगति हेति तार ही धरही॥ 

ऊंच नीच कुल भेद विचारे 

सो . तो जनम आपणो हारे ॥ 

संतां के कुल दीसे नाहीं | 

राम राम कह राम सम्हाहीं ॥ : 
. पेसो कुण जो कीरति गाव । 

हरि हरि जन को पार न पाव॥ 

राम सन्तां का अन्त न राव । 
:. आप आप-की बुद्धि सम गाव॥ 
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इन का खण्डन 
प्रथम तो राम चरण आदि के अन्य देखने से विद्वि 
होता है कि यह ग्रामीण एक सादा सया सनुष्य था। न वह | 
. कुछ पढ़ा था, नहीं तो ऐसी गपड़चाथ क्यों लिखता ? यह 
~--केवलं इन को श्रम है कि राम २ कहने से कम छूट जायें केवव | 


हि ` मरी है परन्तु राज सिपाही, चोर, डाकू, व्याघ्र, सर्प, बिच | 
ग्रौर मच्छर आदि का भय कभी नहीं छूटता। चाहे रात दिन 
रास २ किया कर कुछ भी नहीं होगा । जसे शक्कर २! कहने 
से मख मीठा नहीं होता वसे सत्य भाषणादि कम किये बिना 
रास २ करने से कुछ भी नहीं होगा और यदि राम २ कणा 
इन का राम नहीं सुनता तो जन्म भर कहने से भी नहीं 
सुनेगा और जो सुनता है तो दूसरी बार भी राम २ कहां | 
व्यर्थ है। इन लोगों ने अपना पेट भरने और दूसरों कामी | 
जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखण्ड खड़ा किया है सो ई | 
बड़ा श्रयं हम सुनते और देखते हैं कि नाम तो (| 
राम स्नेही और करते हैं रांड स्नेही का! जहां देखो ही 
रांड ही रांड सन्तों को घेर रही हैं यदि ऐसे २ पा | 
` न चलते तो आर्यावत्त देश की दुदैशा क्यों होती । बै | 
अपने चेजो को जूठ खिज्ञाते हैं ओर खियाँ भी लम्बी १ 
दण्डवत्‌ प्रणाम करतो हें । एकांत में भी खिया ओर से 
की लीला होती रहती है ।' 
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ओ- २६६ (प्क्ष)--ऊपर के मन्त्रों में जो नाममहत्व वेद. 
गीता ने बतलपया था वह स्वामी जी ने जुरा सी हुनत में चा 
दिया | ए० २६६ प० ९० | 
 उत्तर--गीता सें भी मन्त्र हैं, यह थाप से ही पता लगा | 
वैद का आप ने एक मन्त्र दिया है वह भी मोक्ष से पुनरा वृत्ति 
हा है, नाम स्मरण के महत्व का नहीं है। शेष जो वेद वाह्य 
माण आप ने दिये हे, उन में भी केवल नाम स्मरण से मुक्ति 
| फोर भी नहीं मानता | आर यह ठीक भो है कि परमेश्वरको .. 

जानना तथा तदसुकूच आचरण करना ही मोक्ष का हेतु है। / 
र्त नाम स्मरण आदि और कोई साधन मोक्ष के नहीं है i ( 
` वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्य वर्ण तमसः परस्तात्‌। तमेव ' 
ला अति मृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यते अयनाय ॥' ; ; 
| यजु० ३११८ | 
। साषार्थ-जो अन्धकार से परे प्रकाश स्वरूप और 
| रमे पुरुष परमात्मा है, उस को मैं जानता हूँ । उस को जानने . ४५ 
ही मृत्यु के पार हो सकता है । मृत्यु दूर करने का दूसरा पु [ 
$ EE नहीं है ॥१८॥ की 
सा साफ मन्त्र है कि परमात्मा को जाने बिना कोर ' 


है| ड ह मोक्ष का नहीं हे | आतः केवल नोम स्मरण से मोक्ष 


+ 
४ 
ड 


र 


मवेत्‌ ॥ 
न्य 


. सवथा निम है। ` 


. है ॥१०६॥ अतः स्वामी जी ने जो कुछ लिखा है, वह वेद तथा 


` कर सिर में टांगने से रक्षा करता हे । यङ्ग अपने आप स्वभा- 


न मान | प० २६६ प० ५। 


' स्वभाव के विरुद्ध अधर्स्मांचरण करते हैं, परमात्मा उनको दर 
. देते हें | परमात्मा बिना आचरण के केवल नाम स्मरण मात्र तै ॥ 
न रक्षा करते हैं, न दण्ड देते हें | अत; केवल नाम स्मरण माह है 
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नहीँ भोग सकता, आचरण से ही सम्पूणं फल को भोग सकता 


धम्मं शास्त्र के आधार पर विख 6 । चेद्‌-विरुद्ध हुज्जत बाश । 
करना आप लोगों का कास है, स्वामी जी का नहीं है। 


२७० (प्रक्ष)--रक्षा करने से शोइेम्‌ कहलाता है। तो | 
यह जो ओउम्‌ ईश्वर का नाम हे, यह स्मरण करने से रक्षा | 
करता हे या इस निराकार ओश्म की पीतल की शक्ल बना | 


विक धम्म से रक्षा करता है | यहां पर स्मरण से ही रक्षा क्यो 


उत्तर परमात्मा का नांम रक्षा करने से इम्‌, न्याप | 
करने से न्यायकारी, दुष्टों को दरड दे कर रुलाने से रुद्र, सब | 
को नियम में रखने से यम, तथा पापियों पर क्रोध करनेते | 
मन्यु है। परमात्मा नामोच्चारण मात्र से न तो रक्षा करताहै | 
र न दर्ड देता है और न ही टोपी पर पीतल का आम्‌ । 
लगाना रक्षा या मुक्ति का हेतु है। जो मनुष्य परमातमा | 
गुण, कम, स्वभाव के अनुकूल घर्म्माचरण करते हैं परमरल | 
उन की रक्षा करता है । और जो मनुष्य परमात्मा के गुण कग 


से रक्षा मानना ईश्वर के गुण, कम, स्वभाच के विरुद्द होने 


[ । | 
२७१ (प्रश्‍न)--“प्रणवो चनु इत्यादि मुण्डक०२। १ | 
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हा पर ओम का धज्जुब ओर आत्मा का वाण छोल छाल . 
क्र बढ़ई नहीं बनाता ! इत अंतःकरण मे यह धरना होती है । 

जव रम्‌ का धुप बनाया जावेगा तब अंतःकरण में. 
| रोमम्‌ का स्मरण होगा । बिना स्मरण किये ओम्‌ का न 
| घुष बन सकता हे | आर न जीव ब्रह्म बन सकता हे।प० 
| ९६६ पं० ११। ES 
| 2 उत्तर-यहां पर आत्मा के ब्रह्म बन जानेका वर्णन ( न 
| हौँ अपितु ब्रह्म में स होंने का वर्णन है | मंत्र का अर्श , | 


प्रणवो धनु: शरोद्यात्मां ब्रह्म तल्नक्षयपुच्ते) . 
अप्रमत्तन वेद्धव्य शारवन्तन्मयो मवेत्‌ ॥ ४॥ हिर >> 
(५ ( मु डक० २। २ | ४-) | 
| [थो धनुष है । निश्चय करके जीवात्मा 
[ ७ ९ उसका लक्ष्य परमात्मा कथन किया गया हे । 
रद रहित चित्त से उसका वेधन करे वाण के सदृशा तन्मय 


दि ही यम नियम विद्या तप आदि कम्मों के द्वारा आकार 
' पर चढ्ने के काबिल न बना लिया जावे तब तक वह 
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में झो३म्‌ का स्मरण हो हमें कया छावसि हम झो३म स्मरण | 
के विरुद्ध थोड़ा ही है । हमारा तो थह पक्ष है कि केवल ओझ | 
इमरण से कल्याण नहीं होल एव तक कि तदूनुकृत 
झाचरण न किया जावे | अतः घुण्डक का उपरोक्त प्रमाण | 
हमारी ताईद करता है | क्योंकि प्रणव रपी धनुष में तब तक 
आत्मा नहीं रखा जा सकता जब लक उसे विद्या तप से शुद्र । 
करके शुम कर्मों द्वारा वाण बनाने के योग्य न बना लिया जावे| 
अतः केवल नाम स्मरण पुरुषार्थ घश्माँचरण के विना ब्य | 
ददी दै। 4 

° २७२--(प्रनए) स पूर्वया निविदा इत्यादि ऋ० १।९। | 
_ ३।२१ आर्या भिविनय मं० 8२ ॥ उसी विज्ञानादि धन के | 
वाले को विद्वान्‌ लोग अग्नि मानते हैं। हम लोग उसी की | 
अज ॥ प० २६६ पं० २१ | र 
उत्तर--इस मंत्र में यह कौनसे पदों से सिद्ध होता t 

कि नाम स्मरण मात्र से मोक्ष हो जाता है। मंत्र का अथ हें । 
प्रकार से हे-- ॥ 
स पूवया निबिदा कब्यतायोरिम: प्रजा अजनयन्मनून 
विवस्वता चक्षसा द्यामपश्य देवा अग्नि घारयन्द्रविनो दार 
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` तथा अन्य पशु वुक्ञा!द की प्रजा को उत्पन्न किया । परस्पर 

' मनुष्य अर पशु आंदि के व्यवहार चलने के लिप, परन्तु 

| मननशील वाले सझुऽ्यों को अवश्य स्तुति करने योग्य वही है। 
| दूय्य थ्रादि तेजस्दी सज पदार्थो' का प्रकाराने वाला बल से 
| स्वगं (सुख विशेष ) सब लोक अन्तरिक्ष में पृथिवी आदि 

| मध्यम लोक अः? निकृष्ट दुःख विशेष नरक झौर सब दृश्यमान | 
| तारे आदि लोक उल्ली ने रचे हैं। जो ऐसा सच्चिदानन्द स्वरूप . | 
| परमेश्वर देव है, उसरी विज्ञान आदि धन देने वाले को ही 
| विद्वान्‌ लोग अग्नि जानते हैं | हम लोग उसी को ही भजे ॥२॥ 


| यहां भजे' के अथ हैं कि “हम लोग उस की ही उपासना 
री करे” इस मन्त्र के अर्थ से यह सिद्ध नहीं होता कि केवल.नाम ( 
| स्मरण मात्र से ही मोक्ष प्राप्ति हो जाती है । | 5 


F २७३ (प्रशन) इन्द्रियों से अग्राह्य निराकार के नाम का 
| स्मरण ही भजन है | तो भी आप नाम स्मरण का खण्डन करते 
` ३। मिश्री कहने से मुंह मीठ! नहीं होत्रा, तो क्या नीस्वू कहने ह 
| भी मुंह में पानी नहीं आता ? यदि ऐसा ही दैतो आपके | 
| दयालु, न्यायकारी आदि ईश्वर के नाम लेने क्यों लिखे! _ 
पृ० २७० प० ५। | 
ढी उत्तर--आप बड़ी ही गलत फहमी में हैं। हम परमात्मा 
जा स्तुति, पार्थना उपासना के विरुद्ध नहीं हैं। स्तुति ओर 
| `" स्मरण एक ही वस्तु है। किन्तु हम यह मानते हैं कि केवल 
| त से या नाम स्मरण से कल्याण नहीं हो सकता। अपितु 
के गुण, कमै, स्वभाव से अपने गुण, कर्म, स्वभाव के. 
से कल्याण हो सकता हैं। इसी का नाम Rr 
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र 
0): 


॥ 


न 
र; 


. स्मरण मात्र से मोक्ष नहीं होता, अपितु तदनुकूल आचरण क्ष | 
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स्तुति दो सकता दै। बेशक जैले मिश्री २ कहने से मुंह मोह | 
नहीं होता, बसे ही नीम्बू २ कदने से भी सुह खट्टा ह| 
सकता | वरना अचार डालने की ज़रूरत ही न रहे | रोरी बा? 
समय नोस्त्रू २ कह लिया करें नीरवू के स्मरण से भी उती. 
मुह में पानी आता है; जो यत्र कर के एक बार नीम प्रात 
के उस का स्वाद्‌ ले चुका डै। जि 


जिस ने कभी नीम्बू न खाया हे | 
उस को नीम्बू स्मरण करने से तो क्या, देखने से भी मुह) 
पानी न आवेगा | पेसे ही जब तक यस-नियमादि शुभ कर्मों | 
द्वारा योगाभ्यास कर के जब तक परमात्मा का अनुभव न क | 
ले तब तक केवल नाम स्मरण मात्र से कभी भी ब्रह्मानन्द य| 
मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती । स्वामी जी ने जो दयहु 
न्यायकारी आदि नामों से ईश्वर की स्तुति करना लिखा है| 
उस का प्रयोजन यही है कि हम भी अपने जीवन में न्याय षी 
धारण कर के तथा निबेज्ञों, निर्पराथों पर दया कर के थ्री | 
* जीवन में सुधार करें। बस यह सिद्ध हो गया कि केवला | 


से मोक्ष होता है) अतः केवल नाम स्मरण से पाप क्षयी | 

' सिद्धान्त वेद विरुद्ध, निमू'ज, पापजनक तथा सर्वथा असत्य | 
२७४ (प्रश्‍न) --वेद ने स्वर्ग आदि लोगों को | 

सत्यु लोक से भिन्न माना है | पु० २८५ पं० १६ | | 
उत्तर--सब- से पहिले हमने इस बात पर बिचार कं 

हे कि “स्वर्ग लोक” के अर्थ क्या हैं। यह शाब्द तीन ए 
से मिलकर बना हुआ है । “स्व' “ग” तथा 'लोक' सब ते ' | 
` देखें कि “एवः? के क्या अर्थ हैं॥ स्वः ॥ [स्वः गत 
नाकः । गौः । विष्टप्‌ । नभः ] ये छ; नामद्यो के दै (निर । 
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१ खं० १३ ) अब देखना है कि यो: के क्या अर्थ हैं [ग्रथ द्योः | 
मिति सुख नाम ] घौ नाम सुख का है ( निरुक्त आं० २ ख० | 
| १४) इससे सावित हुआ कि उपरोक्त छः नाम सुख के हैं। इन 
| छ; मेंस्वः भी है। शतः स्व; के अथे सुख के हुए | (र 
॥ग॥ “स्वर्ग” सें जो 'ग' है वह ( गम्लु गतो ) गम अर्थात्‌ : 
गति अर्थः वाजी धातु का है | गति के ( ज्ञान, गमन, प्राप्ति)... 
तीन अर्थ अतः ( स्वगेस्यते प्राप्यतेऽस्मिन्निति स्वर्गः ) 
| जिस में सुख की प्राप्ति हो उसका नाम स्वग हे । 
| ॥कल्लोक॥ विवाह के समय कन्या कहती है झि-- 
झो प्रमे पतियानः पन्थाः कल्पता *9 शिवा अरिष्टा पति 
लोकं गमेयम्‌ ॥ सं० ्रा० १। १। ८॥ 


{ गोसि० २।१ । १६-२२) 


क नहीं अपितु गुहरथी अवस्थां ही पति लोक है । अतः 
ह रोक के अर्थ अवस्था हुवे | विवाह में वर कहता ह कि- | 


( गोभि० २।२।६) [| 0. र 
भाषाथे--कन्या पिस॒लोक से पति से पतिलोक को ग्राप्त | 


अरयो लोका पत एव्‌ । वागेवायं लोको मनोऽन्त 
पाणो५सौलोकः ॥ शत० १४ र | कं 
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| पितृललोका विद्यया देवलोकः ॥ गात ० ४! इ | २४॥ 
कव. रुवरिति दिवम्‌ ॥ ११॥ ५ ऱ्य 
स्वरिति विशाम्‌ ॥ १२॥ ( झा ३।१।४। ११३३३) 
स्वरिति पश्चन्‌ ।। १३॥ _ 
| उशती! कन्यला इमाः पतुत्ोकात पति यती ॥ अथव | 
१४ | २। ५२ ॥ र 
भाषार्थ--तीन लोक यही हैं । वाणी ही यहद लोक है। 
मन ही अंतरिक्ष लोक है। प्राण ही चड़ लोक है॥ ११॥ये | 
तीन लोक हैं । पितृलोक, देव लोक, शुष्य लोक, वह यह | 
मनुष्य लोक पुत्र से ही जीता जाता है। और कर्म से नहीं। 
कर से पितृ लोक, विधा से देव लोक जीता जाता है॥ २। | 
स्वः नाम दो का है॥ ११ ॥ स्वः नाम वेश्य का हे॥ १२॥ | 
स्व: नाम पशुओं का है॥ १३ ॥ ये पितृलोक से पति लोकको | 
ग्राप्त होने वाली कन्या प्राप्त है ॥ ५२ ॥ 
सारांश 


सुख, द्यो, वेश्य, पञ्च 
ग--जिस में स्व; प्राप्त हो 
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३३ का नाम स्वग हे । यही बात स्वामी दया- 
ते ढे झि 
| वग --नाम सुरव विशेष भोग ऑर उसकी सामग्री 
| की प्राप्ति का है ¦ 
( सत्याथ० मन्तव्य० ४२ ) | 
[क शोर्च कर्म शौचं च यंच शौच॑ जलात्मकम्‌ । 
त्रिमिः शौचछपेतो यः स खर्गो नात्र संशयः ॥८०॥ 
( महा० वन० १६९ | ८०) nS 
९ I 
- भाषाथं--वाणी की पवित्रता, कर्मा :की पवित्रता, जलां | | 
| त्मक पवित्रता, जो स्थोन वा अवस्था इन तीन पवित्रताओं से. 


यथा वायु' समाश्रित्य वतेन्ते सवे जन्तवः । ` 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सवोश्रमाः ॥७3॥ ५ 
यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनोन्नेनचान्वहमू ही... 
गृहस्थेनेव धायैन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥७५॥ ड 
स संधायेः प्रयत्नेन स्त्रगंमक्षय मिच्छता । . ै 
सुख' चेहेच्छता नित्यं यीव्धार्यो दु्बलेग्द्रिय: ॥9६॥ 22: 
(यजु०३। ७७ सं ७९) _ 
भाषार्थ--जेसे वायु का आश्रय 'ले कर सारे प्राणी वर्त- | 
ते हैं, वैसे ही सारे आश्रम गृहस्थ का आश्रय लेकर | 
होते हैं |॥७७॥ जिस कारण से तीनों भी आश्रम ज्ञान 
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३४२” तथा “घृत हृदा मधुकूला; इत्यादि अथव? 
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इसलिये बड़ा आश्रम गृहस्थ ही हैं ॥७८॥ इसलिये अक्षय गोष | 

और इस संसार में स्वर्ग की इच्छा करने वाले को वह. गृहन 

धारण करना चाहिये, परन्तु वह निर्बल इन्द्रिय वालों से धात। 

करने के योग्य नही' है ॥७६॥ 

इस से सिद्ध हुआ कि संसार में स्वगै प्राप्ति चाहे || 

अवस्थां तथा स्थानों में भी हो, किंतु संसार में गृह्य सा| 

सुख का भण्डार है। शातः विरो स्वर्ग गृहस्थ का ना| 

'है। इस में वेद प्रमाण | 

यत्रा सुहादंः सुकृतो सदन्त विहाय रोगं तन्वः स्राया|| 

श्रोणा अंगेरहुताः स्र तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌॥ | 

अथवे० ६१२० 

भाषार्थ-जहां उत्तम हृदय तथां परस्पर मित्रता खो 

बाले, श्रेष्ठ कर्मो' वाळे अपने शरीर के रोगों से आरोग्य वा 

: कर के आनन्द पाते हैं, उस स्वग लोक में हम. माता-पिता बी | 

का तथा पुत्रों का दशान करे' ॥३॥ क 

इस मन्त्र में माता, पिता, पुत्रों, मित्रों के दर्श i 

गृहस्थ को ही स्वगे कहा गया है । 

अतः सिद्ध हुआ कि इस पृथिवी से भिन्न किसी है. १ 

स्थान का नाम स्वर्ग नहीं है। अपितु जिस अवस्था | 

; जिस स्थान में सुख और सुख की सामग्री लाभ हो 
| नामओर विशेष कर गृहस्थ आश्रम का नाम स्वग 


२७५ (प्रश्न)--“झनस्था पूता इत्यादि शण 


इन दो मन्त्रों में बहुत स्त्रियां, घी के . तालाब आदि 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| दूध की नहरे मिलनी लिखी हैं। अतः पता लगा कि रव | 
पृथिवी से भिन्न लोक का नाम है ॥ पू० २८५ पं० २१। 


` उत्तर-्=श्रा!माम्‌ जी | स्वग कोई इस पृथिवी से भिन्न 

त्यान विशेष कः नास नहीं है | अपितु गृहस्थ आश्रम का नाम | 
: ही स्वग है। क्योंकि पशुओं तथा व्यापार सम्बन्धी तमाम . 
वस्तुओं की मौजूदगी के कारण दूध, दही, शहद आदिकी | 
| नहरे' और तालाब गृहस्थ में ही मनुष्य को प्राप्त हो सकते | 
E हैं। अतः इन मज्यो में भी गृहस्थाश्रम का वर्णन है । जेसे-- | : 
q अनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः | 
शुचयः शचिमपयन्ति लोकम्‌। 

नं शिइनं प्रददति जातवेदाः 

स्वग लोके बहु स्त्रैणमेषाम्‌ ॥२॥ 


घृतहृदा मधुकलाः सुरोदकः ` 
'्ीरेण पूर्ण उदकेन दऽना। 
` एतस्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः 
स्वग लोके मधुमस्पिन्वमानाः ॥६॥. | 
अथवे० ४३५ । 
... भाषाथे--जिन को हड्डियां नक्ष! नहीं आतीं, अर्थात्‌ 
\ ताशे हैं। बाहर से पवित्र तथा व्यायाम, प्राणायाम आदि 


पवित्र गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होते हैं। अर्थात्‌ उ 


का सम्बन्ध होता है | तथापि इन के उपल्थेन्द्रिय को कामा | 

प्रदीप्त नहीं कर सकती ॥२॥ इस सुहश्थभ्क्रस में गो आदिषु || 
७ ॥ 

तथा वश्य के व्यापार सम्बन्धी सब वस्तुचे होने के कारण घी हे || 


लिये इतने दूध, घी, दही, मधु मीठे जल मिलेंगे कि उनै 
_ अधिकता को नहरों, तालाबों, झीलों से उपमा दी «जा रु 


` २७६ (प्रश्न'--“स्वर्ग लोके न भयभ इत्य 
यहाँ पर वर्णन दै कि स्वग में मनुष्य को म॑ 
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 उत्तर-विलकुङ ठोक है इस में सन्देह ही क्या दै। 
बोगृहस्थ घन, धान्य, गौ आदि पशु ज्ञान, शस्त्राशस्ज आदि 
| पदाथौ से परिपूणं अर निश्चिन्त होगा उस में भूख, प्यास, 
| पुढपा, भय के संताने छा कया काम ? जसे कि-- 
खग लोके न अयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिसेति। 
हमे तोर्खाऽशनायापिपाले शोकातिगो मोदते स्तरग लोके . 
॥ कठ० १ । १२ ॥ 

भाषार्थ-=धन धान्य गौ आदि पञ्चु तथा शास्त्रास्त्र 


भप नहीं है। न वहां पर मौत का डर है। क्योंकि ज्ञानी तथा 


२७७ (प्रशन). “सहस्राशवौ इत्यादि पेतरेय ब्रा० २। १७ 
मैतिखा है कि बड़े मजबूत पवन के समान वेग रखने वाले 


| पतनी दूर यहाँ से सुवर्ग है । प० २८६ पं० १७ । 


हो मौजूदगी के कारण स्वभे लोक अर्थात्‌ ग्रहाश्रम में कुछ भी | 


* हजार घोड़े एक दिन में जितने मार्ग को चल सकते हैं 


छ I 
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बघि वतलाई गई है कि 
सहस्राशवीनेवा इतः स्वर्गोलोकः ॥ ऐतरेय ब्रा० २। १७ 
भाषा॥--एक हजार घोड़े एक दिल में यहां से जितना |: 
दौड़ सकता हैं उतने वर्ग भील के साज्राज्य का नाम हा 


ल्लोक हैं ॥१७॥ इ३में प्रमाण निम्न प्रकार ले है कित 
“साम्राज्य चे सुवर्गो लोक; ॥ ताडय त्रा० ४। ६। २४ ॥ 


) चक्रवती साम्राज्य का नामव्वग लोक है । इस शिये 
हमार! अर्थ प्रकरणानुसार ठीक है | क्‍योंकि आँप के दिये 
हुये पाठ में ऐसा.कोई शब्द नहीं है । जिलसे यह अर्थ निकले 
कि यहां ले ऊपर को इतनी दूर स्वगलोक हे । जिस साम्राज्य 
में न्यायकारी राजा राज करता हो वह स्वर्गलोक है और बह ' | 
तमाम संसार से ऊपर की भांति है। अर्थात्‌ श्रेष्ठ है। थो | 
साधारण स्थिति से पुथकू की भाँति दे अर्थात्‌ विशेषता रखता || 
है । इसी लिये ब्राह्मण ग्रन्थों में आता है रि 
उपरीव स्वर्गो लोकः ॥ तेतरीय० ३। २।१॥४५॥ 
स्वगेलोक ऊपर को भाँति है। अर्थात्‌ ऊपर को त 
` हे अपितु ऊपर की भांति श्र ष्ठ है । 
पराङिववस्वर्गो लोक; ॥ शत० १३ । १ । ३ | ३ । | 
' स्वर्लोक जुदा की भाति है । अर्थात जुदा नहीं दै रि | 
आम संसार से विशेष झुणवान्‌ होने के कारण जुदा 
अतः सिद्ध हुआ कि स्वर्ग ऊपर को नहीं हे अपिठ | 
..प्रथिवी पर साम्राज्य का नाम स्वग दे जिसका परिमाण | 
. उपरोक्त पाठ में बता | i 
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२७८ (प्रश्न) ->श्वासी दयानन्द जी सत्यार्थ प्रकाश में 
कि सुख का नाम स्वग ओर दुःख का नाम नरक 
| ह। अब पाठक विचार ल कि आय्य समाज मत वेदिक है या 
| बेद विरुद्ध है प० २२६ पं० २१ । 
| उत्तर--हम पूण रूप से प्रमाणों के साथ यह साबित 
| इरचुके हैं कि सुख ओर सुख की विशेष सामग्री नहां हो 
| उसका नाम स्वग हैं । ओर वह पृथिवी से भिन्न कोई विशेष 
यान नहीं हे । ओर प्रमाण देखिये 
खर्गो ने लोकोनाकः ॥ शत०६।३।३।१४॥ 
“प्रतितिष्ठो शरोरः छी याहि पयिमिदेवयानै; ॥ द 
| (अथवब ० २३४५) | क 
. अथ--हे मनुष्य तू विद्वानों के माग पर चलता हुआ | 
को प्राप्त हो और अपने शरीरों से प्रतिष्ठित हो इन दोनों | 
हि ॥ त है कि इसी पृथिवी पर सुख विशेष का __. 
 है। हे 


भला आप भी किस म॒'ह से कहते हैं वग ऊपर कोई... 
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ks 


तथा युधिष्ठिर इसी शरीर से स्वर्ग में गया । जेसे- 
अनेन त्वं शरीरेण स्वगे गन्त न संशयः । | 
(महा० सहाछ्रस्थामिक० अ० ३३०६) | 
अर्थ—तू इसी शरीर से स्वगं में चला जायेगा 
इस में संशय नहीं हे ।।६॥ 4 | 
. फिर गंगा का स्वर्ग से शिव के सिर पर गिरना जेसे- | 
पतमानां सरिच्छ हा धारयिष्ये त्रिविष्टपात्‌ । 
एतच्छु ला वचो राजा शवण सुदाहृतम्‌ ॥५॥ 
(महा० वन० ० १०६ १ र 
भाषाथे-स्वगे से गिरती हुई गंगा को मैं सिर पर | 
` धारण करू गा, राजा ने शिव के सुख से यह बात सुन कर| | | 
गंगा से कहा ओर वह शिव के सिर पर गिरी। जी 
इस के अतिरिक्त अप्सराये सी ऋषियों से सन्तान 
` पदा करती रही हैं। | 


 . _. परिणाम--अलुंन का स्वर्ग में दाख विद्या सील 
` झाना.। युघिष्िरादि का स्वर्गार्थं पवत पर चढ़ना ४ 
'सदारीर स्वगे में जाना गंगा का स्वर्गे से शिव कें सिरे 
गिरना । स्वगे के निवासी खी घुरुषों का ऋणि तथा *' 
पत्नियों से समागम करके सन्तान पेदा करना इत्यादि वर्टी. | 
साबित है कि पौराणिक स्वर्ग भी प्रथिवी पर ही दै। रा 


Digitized by Arya Sani हक 0०५) ७०७ and eGangotri 


ततप्जिविडिएं गच्छेत त्रिषु ज्ञोकेषु विश्रतम्‌ । 
तत्र वेतरः गी पुण्या नदी पाप प्रणाशिनी ॥८३॥ 
तत्र ₹नातमचेयत्वा च शूलपाणिं वृषध्त्रजम्‌। ` 
सवे पाप विशुद्धात्मा गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥८४॥ 
(महा० वन० अ० ८३) 
ओ- भाषाथ--इलके पीछे तीनों लोकों में प्रसिद्ध त्रिविष्टप . 
| (ग) तीथ में आवे | वहां पर पापों के नाश करने वाली 


मै 


इससे सिद्ध हुआ कि पौराणिक स्वग इसी पृथित्री पर व 

शर जिस का नाम त्रिविष्टप तिव्वत हे । वहां के राजा का नाम | | 

| 5 परुपा का नाम देवता खियों का नास अप्सराहे। और | 
नका भारत वर्ष के ऋषियों के साथ आना, जाना, खाना, 


ए जं 


र शू ० हि टर आज 

द्र को वेदका अधिकार | 
७६ (प्रश्न)--वेद ने जिन .वर्णों को यज्ञ करनेका | 
दिया हे | उन्हीं को वेद पढ़ने का भी अधिकार 
Bn दिया है। पू० २६७ पं० २०। 
¬ आपने कोई ऐसा वेद॒ मंत्र पेश नहीं किया। 
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अधिकार भी नहीं है । लीजिये हन आप को बेद से बतल्ञाते | 
क्कि जेसे परमात्मा ने वेद का अधिकार मलुष्यमात्र वो | 
दिया है वेसे ही यज्ञ का अधिकार झी मलुष्य मात्र को दिया | 
है। जसे ` | 
तदद्य वाचः प्रथमं मसीय येन!छुरां अभिदेवा,असाप्त | 
,अजौद उत यज्ञियासः पंचजना अम होत्रं जुपध्वम्‌॥ 
जह० १०।५३।४) 
“पंच जना मस होत्रं ज्य इव्‌! गंघर्धाः पितरो देवा आसुः | | 
रा रक्षांसी त्येके ॥ चत्वारो वर्णा निषादः पंचम इत्य || 
पमन्यवः ॥ निषादः कस्मान्निपदनो भवति निषण्णम | 
स्मिन्‌ पापकमिति नेरुक्ता:॥ “यत्‌ पांच जन्ययाविशां | 
` पंच जनीनया विज्ञा ॥ पंच पक्ता संख्या खीपुनपुंसके | 
विशिष्टा ॥ १ ॥ निरु० अ० ३ खं०८॥ | 
. भाषार्थ--वह वीये वाणी का अत्युत्तम मैं समझता ह है 
जिस से हम असुरों का अपमान करं | हे देवो ! आप अन्न कड, | 
करते हुए यज्ञ संपादून करते हुए और हे मबुष्यो निषाद 5 | 
सिल्ला कर पांचों वर्ण तुम मेरे अप्नि होत्र को सेवन करो ॥४॥ | 
` “पांच जन मेरे अग्नि हो को सेवन करो” गन्धव, पत | 
देव, असुर, राक्षस, ये पांच कई मानते हैं । चारों बर्ण 4 
- . निषाद ऐसा उपसन्यु के मत वाले मानते हैं। जाँ ” । 
` को वध करे वह निषाद । अथवा जिस में पाप स्थित ॥ | 
निषाद है | पांच जन समुदाय ऋत्विजों के साथ हो >. 
` संख्या विशिष्ट अर्थात्‌ पांच ख्रियां, पांच पुरुष, पांच ॥ शि 
साराँश यह कि पांच कोई हों कोई खसूसियत नहीं हैं ( 


~~ 
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| कहिये श्रीमान्‌ जी अब तो आप को शूद्रादि के वेद 
छ पाते में शांका न होशी । जहां चेद मनुष्य मात्र को वेद तथा: 
|| तरका अधिकार सानते हं । वहां पुराण भी वेदों की ताईद 
| उले हैं जसे-- 
मिश्रदेशोद्धरा स्लेच्छा काश्यपेनेव शासिताः | 
संस्कृताः शाद्र वणन ब्रह्मवर्णमपागंता: || ७२ ॥ . 
शिखा सूत्र समाधाय पठिखा वेदमत्तमम । 
यज्ञे्च पूजयासाछु; देव देखें शचीपतिम्‌ ॥ ७३ ॥ 

( भविष्य० प्रतिसग० ख० अ० २० ) 
सापोर्थ-मिश्र देश के पदा हुए मलेच्छों पर कण्व ने 
। गासन किया, उनका शूद्र वणे से संस्कार आरम्भ किया, वे 
॥श्रह्मण वण तक को ग्राप्त हो गये ॥७२॥ सिर पर चोटी रक्खी, 
| में जनेऊ पहिना और उत्तम वेद को पढ़ कर यज्ञों से 
|| दणी कें पति इन्द्र की उन्हों ने पूजा की ॥ ७३॥ अब तो 
` | एके घर से ही म्लेच्छों तक का यज्ञाधिकार वेद्‌ पठन तथा | 
साबित हो गया । अब आप को वेद्‌ तथा ऋषि | 
जी के लेख पर कया शंका हो सकती है । | 


२९० ( एश्न )--“स्तुतामयावरदा इत्यादि अथवे०१९ | 

१ इस सन्त्र सें गायत्री द्वारा द्विजों काही पवित्र . 
लिखा हे । अन्त्र में यह स्पष्ट है कि गायत्री द्विजों को ही 
“भरता हे | द्विजेतर शूद्र यदि रात दिन गायत्री जपे वह | 
भी शूट्टो को पवित्र नहीं करती ॥ ३० २६७ पं० २२ | 
` उ्तर-द्विन उसको कहते हैं जो चार, तीन, दो या. 
| फैम एक वेद्‌ को अर्थं सहित जानता हो और तदसुकूल | 
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आचरण भी करे | जो मनुष्य प्रयत्न करने पर णक वेद भी नहीं |. 
पढ़ सका। या पाठ सात्र ही पढ़ा हो छाथ न जानता हो | | 
या अर्थं जानता हुआ भी वदडुकूल आचरण न करे | वह | 
ह्विज कहलाने का अधिकारी नहीं दे ! अपितु वही शूद्र है। 
जैसा कि निरुक्त में लिखा है कि-- | 
स्थाणुरयं आरदारः किलासूदुघ'त्य वेद त 
ब्रिजञानातियोऽथंम्‌। यो5थ ज्ञ इस्सक्वह भद्रमध्नुते 
' नाकमेति ज्ञान ब्रिधूतपाप्मा ॥ निक्त १।१८॥। | 
भाषाथथ--जो वेद्‌ को स्वर ओर पाठ मात्र पढ़ के ग्रथ || 

EN क्ष. ड ee और 
. नहीं जानता वह जसा वृक्ष, डाली, पत्त, फल, कुल ५ 
` अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता हे वसे भाखाह | 
अर्थात्‌ भार का उठाने वाला है | और जो वेद को ता | 
और उनका यथावत्‌ अर्थ जानता है । वही संपूण आनन्द | 
. को प्राप्त होके देहान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को हे 
पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता 
: सारांश यह है किन पढ़ने वाले तथा पढ्क 
. न जानते वाले तथा अर्थ जानकर सी तदनुकूल आच 
त्य करने वाले को वेद या वेद का कोई मन्त्र कुछ भी 0. र 
i पहुंचा सकता | अपितु ऐसा मनुष्य शूद्र ही रहजाती घ 


७ 


नी द्विजानाम्‌ \ 
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ब्रह्मवचेसं सद्यं एस्वा भजतु ब्रह्म लोकम्‌ ॥ 

( अथवं० १६। ७१.। १ ) 
| भाषपा्थ--मन को उत्साह से प्ररणा करने वाली, द्विजों 
| को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ ज्ञान देने वाली, वेद माता की | 
| बने स्तुति को हे। समे अध्ययनाचरण किया है। वह वेद्‌, . 
माता, आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीति, ज्ञान, तेज; मुझे देकर 
| मुक्ति प्राप्त करावे ॥ १ ॥ 


| यदि इस से आपका यह अभिप्राय हो कि जो द्विजों 
| फे धर पदा हुवे हैं वही वेद पढ़ सकते हैं अन्य नहीं तो | | 
भपका यह सिद्धान्त स्वयं वेद के विरुद्ध है । क्योंकि ईश्वर | 


यथेमा वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः । 
` ब्रह्मराजन्याभ्याऽशद्रायचायोय च 
प्रायचारण।य ॥ यञ्जु० ६। २॥ 


भाषार्थ-हे मनुष्यो मैं ईश्वर जसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, | 
अर अपने खी सेवकादि और उत्तम लक्षण युक्त प्राप्त | 
छै अन्त्यज के लिये भी इन उक्त सब मनुष्यों के लिये इस | 
पार में इस प्रकट की हुई सुख देने वाली चारों वेद रूप he 
= गी उपदेश करता हूं । वेसे आप लोग भी अच्छे प्रकार | 
| ` केर॥२॥ क: 


ईस से साबित है कि वेद पढ्ने का मनुष्य मात्रको. 
ई अपने हक को इस्तेमाल करे या न करे इस बारे . 
मनुष्य स्वतन्त्र है । जो वेद को अथे सहित पढ़ कर 

आचरण करेगा वह द्विज बन जावेगा । जो नहीं | 
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करेगा वह शूद्र रह जावेगा । यही वेद का सिद्धान्त है| 
आप के पुराण भी यही कहते हैं कि | 

ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या; शूद्रा ये झुचयोड्मलाः | 
तेषां मंत्रा प्रदेया दे न हु संकीणेधर्मिणाम्‌ ॥ ६२॥ 
(भविष्य० उत्तर० ग्र० १३) | 

शद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चति शूद्रताम्‌। 

त्रियो याति विप्रस्वं विद्या हो श्यं तथेब च ॥ ४७॥ | 
(सविष्य० ब्राह्म० अ० ४० | 
भापार्थ-त्राह्मण, क्षत्रिय, देश्य तथा पवित्र शूद्र उ | 
को वेद मन्त्र पढ़ाने चाहिये । धर्म से भ्रष्ट लोगाडो| 
नहीं ॥ ६२ ॥ वेद, पढ़ने आदि से शूद्र व्राह्मण बन. जात | 
अर वेद आदि त्याग से ब्राह्मण शूद्र हो जाता है | पेत है 
क्षत्रिय और वेश्य भी जड़ और ब्राह्मणादि वन सकते है। | 
आप ने जो वेद माता का अर्थ गायत्री किया हे या 
` बह ठीक नहीं है । क्योंकि वेद माता का अथे है | 
माता तथापि आप का यह कहना कि गायत्री व |. र 
पवित्र नहीं करती यह बात आप के पुराणों के ६ | 
_ है । यथा-- . जमी 
| ते सव॑ तपसा देवीं तुष्टुवुश्च सरस्वतीम | ब | 
क ` पंच वर्षान्तरे देवी प्रादुभूंता सरस्वती र [4 |; 
_ सपलीकांश्च ताव्‌ म्लेच्छान्छूद्र वर्णाय a 
|.“ द्वि सहस्रास्तदा तेषां मध्ये वेश्या बभूविरे । i 
` ` तेषां चकार राजानं. राजपुत्र पुर ददौ ॥ ` | 


MN Ef) 
(भविष्य प्रति सगे खं० ४ 


१७ > CC:0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: Rs 


Digitized by Arya Samal Fou®Ron Chennai and eGangotri 


भाषाथ--उन सेव ने सरस्वती देवी की स्तुति की। 
| तप किया पांच वप के पीछे सरस्वती देवी प्रकट हुई । उन की . 
पत्नियों समेत म्लेच्छो को शूद्र बना दिया ।। १६॥ उन के . 
| इन्द्र से दो हज्ञार वंश्य बन गये ॥ १७॥ वाकियों को राजा 
| बना दिया ओर राजपुत्र नगर उन को दे दिया॥ १६॥ 


इन प्रमाणो से साबित है कि आप का लेख वेद तथा 
पुराणों के भी सवथा विरुद्ध होने से निमल है। 


२८१ (प्रश्न)-- अधीयीरन्‌ इत्यादि मन० १०।१। 
इस में आता है कि पढ़ने वाले तीन वर्ण हों और पढ़ाने वाला 
श्रमण ही हो । पू० २६८ पं० १०। 


छ 


उत्तर--हम पहिले यह साबित कर चुके हैं कि अथ 
` सहित. वेद को पढ़ जान कर तद्नुकूल कर्म करता है वह द्विज | 
है। जो ऐसा करता है वह शद्र है। यहां पर प्रारम्भिक | 
शिक्षा का वणन नहीं हे | अपि तु गृहस्थाश्रम में रहते हुए _ 
3 वर्णो की वृत्ति अर्थात्‌ पेशे का वणेन है । तभी तो “स्व कर्मख्था' | 
र| पह पद्‌ आया है। तथा इस से अगला श्लोक मिलाकर | 
| साफ हो जाता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वश्य अपना _ 
| लाध्याय तो जारी रक्खें उस का कभी भी परित्याग न करे. 
| 5 पढ़ाने का काम ब्राह्मण ही करे वेश्य ओर क्षत्रिय अपने . _ 
वर्णानुकल काम सें स्थिर रहते हुए स्वाध्याय अवश्य 
पे रहें। जसे लिखा है कि-- | 


, अधीयोरंस्त्रयो वर्णाः स्वकमेस्था द्विजातयः 
` भत्रूयादूत्राह्मणस्तवेषां नेतराविनि निश्चयः ॥ १ ॥ 
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सवेषां ब्राह्मणों विद्याद्वृच्युणायाउ्यथा विधि। 
प्रत्रयादितरेभ्यश्च स्वयं ६६ तथा भवेत्‌ ॥२॥ 

(अनु० १०१-२) 

भाषार्थ-तीनों वर्श अर्थात्‌ ज्ाह्मण, क्षत्रिय, वश्य अपने | 

-२ वर्णानुसार कर्मों में कायम रहते हुए स्वाध्याय तो कर | 
किंतु पढ़ाने का काम ब्राह्मण ही करे | वेश्य, क्षत्रिय पढ़ाने का | 
काम न करें। यह निश्चित व्यवस्था दे ॥ १॥ सब की वृत्ति | 

. के उपाय ब्राह्मण को विधिपूर्वक जानने चाहिये। और दूसरों | 
को बताते हुए स्वयं भी वेसा होना चाहिये ॥ २॥ जोमनुप्य | 
द्विज बनने के नाकाबिल साबित होकर शूद्र वणे में व्यवस्थित | 
हो चुका है | बेशक उस को पढ्ने और पढ़ाने का अधिकार | 
: नहीं है । क्योंकि वह पढ़ने पढ़ाने की योग्यता ही नहीं रखता। | 
यदि उसमें पढ्ने, पढ़ाने की योग्यता होती तो वह शट ही || 

`` क्यों बनाया जाता । यह इन श्लोकों का अभिप्राय है। | 
गदि इस श्लेक से आप का यह अमिप्राय हो किंग 

_ . ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र के घरमें पेदा हुए बालक हैं | उन 
५ से शूद्र के बालकों को पढ़ने का हक्‌ ही नह! ह। र वश्य. 
` तथा क्षत्रिय के बालक भी पढ्ने का ही हक रखते है 
. का नहीं । अर्थात्‌ चारों वशाँ में जो बालक जिस वण . 
हों वे उसी २ वर्ण में रहेंगे। तरक्की या तन्मूल नहीं 
.. सकता तो यह बात प्रथम तो वेद के ही 'विरुद्ध दे | क्यो 
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तपो बीज प्रभावेल्तु ते गच्छन्ति युगे युगे। ˆ 
उत्कर्ष चपके च सलुष्येष्विह जन्मतः || ४२ ॥ 
शनकस्तु मि जोपादिमाः क्षत्रिय जातयः । 
वृषलरवं गवा! लोके . ब्राह्मणादशनेन च ॥ ४३॥ 
शद्रो ब्राह्मणतामेति त्राह्मणङ्चेति शाट्रताम्‌। | 
त्त्रियाञ्जाव मेवंलु तरिद्याद्वश्यात्तथवच ॥ ६९ ॥ 
(मन ० अ० १०) 

| भाषाथ--कोई तप के प्रभाव से-विश्वामित्र की भांति . 
| कोई बीज के प्रभाव से ऋष्यश्रृंग की भांति सब मनुष्य प्रत्येक 
| | युग में इस संसार सें जन्म की अपेक्षा तरकी आर तनज्ज्ञल 
. को प्राप्त होते हैं ॥ ४२ ॥ शाने: शनेः कमो के भ्रष्ट हो जाने से 
ड । गोर ब्राह्मणों उपदेशकों के दन न होने से ये क्षत्रियां की 
| भातियां झाद्र वर्ण को प्राप्त हो गई ॥ ४३ ॥ शूद्र वेद के पढ़ने 
| तथातदनकूल कर्मं करने से ब्राह्मण वन जाता है । तथा ब्राह्मण 
' पैदके विरुद्ध कर्म करने से झूद्र हो जाता है| इसी प्रकार 
से ही क्षत्रिय तथा वेश्य भी ब्राह्मण और शूट बन जाते 
हे ॥ ६५ ॥ 
: र इस से सावित है कि प्रत्येक मनष्य को वेद पढ़ने . 
हके है और तदनकूल कर्म करने से प्रत्येक को उन्नति. 
करने का अधिकार वेद तथा मनस्मृति के अनुकूल हैं। | 
। ९८२ (प्रशन) “नश्ूद्रे पातकमित्यादि मनु १११२६ 

| धमप्सव इत्यादि मनुः १०१२७” मनु ने इस प्रकरण 
स्पष्ट लिख दिया कि द्र वेद मंत्र का उच्चारण न करे। 
अमाण करता हुआ मंत्र वजित पंचयज्ञों को पूणे करे । 
कत, - २९८ प० शेक | 
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हकदार नहीं । इसका ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वश्य 


E ' घम्म की इच्छा रखने वाले साधारण धम 
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उत्तरे--हम बता चुके 8 कि जो वेद अर्थ सहित || 
पढ़ कर तद्नुकूल कम करता है, वह द्विज है। और च| 
पेसा नहीं करता वह शूद्र हैं। जव शूद्र वेद के न जानने / 


कारण ही उसे बनाया गया .ह | तो फिर वह वेद म्र | 
उच्चारण करेगा ही कैसे और यदि वह कावलियत न खे || 


हुए वेद का उच्चारण करेगा तो वह उच्चारण अशुद्ध वा अब॑ || 
रहित होगा | जिस से कोई लाभ न होगा । हां यदि वह| 
श्र रहते हुए धमे में श्रद्धा रखता है तो वह पांचों महाय | 
मंत्रों का, उच्चारण न करते. हु भी कर सकता हे। उस के | 
लिये धर्मानुष्ठान को मनाही नहीं है | इस बात को मनु जी १ 
ले इस प्रकार से वणन किया है। | 


न शूद्रे पातकं क्रिडिचन्नच संस्क्ारमह ति । 
नास्याधिकारोऽस्ति धम्मे न धम्मरप्रति षेधनम्‌ ॥१२६| 
धमेप्सवस्तु धर्मज्ञा: सतां वृत्तमनुष्ठिताः । 
मंत्रवब्ये नदुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्लुवंतिच ॥१२७॥ ! 
९ (मनु० अः) |. 
` भआपार्थ-शूद्न में कोई पाप कमं,मांस भक्षण; सुरार । 
. असत्य भाषण, चोरी, व्यभिचारादि नहीं होना चाहि | 
. वेद के पढ़ने तथा तदनुकूल आचरण करने की योग्यता हे 
रखने के कारण वह यज्ञोपवीत आदि वदिक स 


॥ में प्रवृत्त होने का अधिकार नहीं तथा सा था 
. में प्रबृत्ति रखने का इस को निषेध भी नहीं हे ॥ क 
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वाले ओर सत्ठुख्यो के आचरण का अनुकरण करने 
वाले शूद्र यदि ! का उच्चारण न करते हुए नित्य 


जाला टी Br: 


क$ € कर्मो को करे तो कोई दोष नहीं है । और प्रशंसा को प्राप्त 
ते |: 

| इन श्लोका से यह साफ सावित है कि जो लोग वेद 

के पढ्ने तथा तदलुकूल आचरण करने की योग्यता न रखने 


के कारण शूद्र रह गये हैं। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य के कर्मों 
में हस्ताक्षप न कर क्योंकि वे इन कामों की योग्यता नहीं 
रखते, हां उन को साधारण धम्मं का पालन करना चाहिये 
ओर कोई पापाचरण न करना चाहिये । क्योंकि पापाचरण / 
करने से वे शूटर भी न रह सकेंगे अपितु आचार हीनता के | 
कारण राक्षसों में उन का शुमार हो जावेगा । इन श्लोकों । 
का यही अभिप्राय है ।. र 


HN MN OM 


यदि आप के विचार में इन श्लोकों का यह अभिप्राय 
। है कि जिनका शूद्र के घर जन्म हो गया । वह वेदाध्ययन 
| ऊपे तरक्की कर ही नहीं सकते | और जिनका जन्म ब्राह्मण 
पि क्षत्रिय वेश्य के घर हो गया वे किसी हालत में भी शूद नहीं 
| न सकते | अर्थात्‌ वेद का पढ़ना आदि जन्मानुसार वण 
| सवस्था पर ही हे । कर्मानुसार वणे तबदील नहीं हो सकता 
गे यह बात स्वयं वेद के विरुद्ध तथा मनुस्मृति के भी बर 
हैं| देखिये मनु जी क्या कहते हैं-- | 


` सद्य: पतति मांसेन लाग्या लवणेन च। 
ज्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षोर विक्रयात्‌ ॥९२॥ 
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इतरेषां तु पण्यार्ना विक्रियादिह कासतः 
ब्राह्मण: सप्त रात्रेण शय झोवं नियच्छति ।९३॥ | 
(मचु०१०) | 
यददस्तरं यद रापं यहर्ग यश्च दुष्करम्‌ | 
सर्वे तु तपसा साध्य सपोहि दुरति क्रमम्‌ ॥ २२८॥ 
(मछु० ११) 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुडते श्रमम्‌ । 
'स जीवन्नेत्र शृद्रत्रमाशु गच्छति सान्वयः ॥१६८॥ 
'आचाय्येस््रस्य यां जाति विधिवद्वेद्पारग: । | 
उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या सा जरामरा ॥ १४८॥ | 
(मबु०२ | 
ः गपा्थ—मांस बेचने से ब्राह्मण तत्काल पतित हो | 
` जाता है) लाख और नमक के बेचने से भी तत्काल पतित | 
हो जाता है। ब्राह्मण दूध के बेचने से तीन दिन में चट हो ब 
जाता है ॥६२॥ अपनी इच्छा से दूसरी वस्तुओं का व्यापार 
करते हुए ब्राह्मण सात रात्रि में वेश्य वणे को प्राप्त हो जाता 
हे ॥६३॥ जो कठिनता से तर्ने के योग्य अर्थात्‌ संसार र 
समुद्र जो कठिनता से प्राप्त होने योग्य इसी शारीर सेरी 
का ब्राह्मणाद्‌ 'बनना । जो दुख से जाने योग्य देश दशा 
“तथा जो दुःख से करने योग्य योगाभ्यासादि कमं हुव 


हरता है | वह जीता हुआ इसी. जन्म में शीघ्र ही 2 ह 


अचुसार गायत्री से इस की. जिस्‌ 


ha Vidyalaya स्याना ( 
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| | कर्मानुसार नियत कर देता है | वही सत्य है वही अजर है 

| वही अमर ह ॥२ 

4 इस से साफ सावित हो गया कि मनु जीम हाराज 

| मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार मानते हैं। जो वेद को 

| अर्थ सहित पढ़ कर तदनुकूल कम करता है वह द्विज बन 

| सकता है । ओर जो ऐसा नहीं करता वह शूद्र रह जाता है। 

| उसका जन्म चाहे किसी के घर का भी क्यों न हो वेद पढ़ने 

| तथा तरक्की करने का हर एक को हक हासिल है ! कोई अपने 

| इक को इस्तेमाल करके तरक्की करेया न करे इसमें प्रत्येक 

| मनुष्य स्वतन्त्र है । ऐसा ही मनु जी का अभिप्राय है | अतः - 
| श्रापकी यह प्रतिज्ञा कि जन्म के शूद्र को वेद पढ़ने का 
हक नहीं है | वह वेद तथा स्मृति के भी विरुद्ध होने से सर्वथा । 
मिथ्या और निमूल है । 


२५३ (प्रश्न)-- संस्कार परामर्शा दित्यादि शारी० अ० 
` \पा० ३ सू० ३६” बताता है कि संस्कार का अभाव होने 


ओर अभिलाप से शूद्र वेद्‌ विद्या पढ़ने का अधिकारी न 
है ३९ २६६ पं० ७। 


«५७०५ र 


._ उत्तर--प्रीमान्‌ जी वेदान्त का यह सूत्र तो हमारी | 
ताइद्‌ करता हे आप की नहीं । भला बतलाइयै तो सही 
हा पूज में यह कहां लिखा है क्रि “जिसका जन्म शूद्र के घर 
उस को वेद्‌ पढ्ने का अधिकार नहीं |” ओर इस < | 
५ ` यहद भी नहीं हे कि कादर को वेद पढ्ने का अधिकार छ 


2 
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पढ़ने का अधिकार नह हैं । चाहे 7 जन्म किसी के 
चरका भी क्‍यों न हो । जिस में बेद्‌ ढले की कावलियत 
नहीं ते वही शद्र है यार उस दे हा चढ पढ़ने के अधिकार १ 
“का निषेध वर्ण किया गया है । जसे कि-- 
संस्कारपरामदा तिद्भावाभिलापाऱच ॥ ३५॥ | 
भाषार्थ--(च) और ( संस्काश्परामर्शात्‌ ) संस्कारों || 
के नतीजे के तौर से ( तदभावाभिलापात ) खामथ्य का अभाव 
पाये जाने से अधिकार का निषेध है ॥ ३५॥ कहियेगा इस 


is Ef 


में शाद्र को वेद पढ़ने का कहाँ निषेध हैं । और असिलाप 

के अर्था को क्यों हडप कर गये । जिस का अथ सामथ्यं दं। | 

इस से सिद्ध हुआ कि निकृष्ट संस्कारों के कारण जिस | 

में वेद पढ़ने की सामथ्ये नहीं है उसी का नाम राहू है और 

.. उसे ही नाकाबिलःहोने के कारण वेद पढ़ने का अधिकार | 

` नहीं है । चाहे उस का जन्म ब्राह्मणादि किसी के घर का हो | 

यही इस सुत्र का अभिप्राय है | | 

यदि आप इस सूत्र का यह अभिप्राय निकालते है | 

कि जिस का जन्म राळ के घर का हो । आर जातकर्मा री १ 

वैदिक संस्कार न होने के कारण उस को वेद वा यक्ष | 
अधिकार नहीं तो-- न 
रथ ये चक्रः सुवृतं सुचेतसोऽविह्ृरन्तं मनंसस्परि 

ताँ उन्वत्स्य सवनस्य पीतय आवो वाजा ऋमत्रो वेदयो 


(निरुक्त अ० ३ खं० ८ पर दुर्गाचाय्य 0000. 
 आषार्थ- हे निपुण कारीगरो | जो आप लोग € 
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| वित्त हो कर मन के पूण ध्यान से सुन्दर गोल सीधा रथ 
| बताते हैं उन आप लोगो को इस यज्ञ का भाग लेने के लिये 
| हम आमन्त्रित करते हैं ॥ २ ॥ 
| दुर्गांचा रथकार को निपाद मानता है। और उस 
| की यज्ञाधिकार में यह प्रमाण देता है । तथा पराणों में कितने 
| हो शूद्र और अन्त्यज बिना संघ्कारों के ब्राह्मण वन गये | 
| असे कि-- | 
विद्ठत्सदसि योऽप्याह संस्काराद्‌ ब्राह्मणो भवेत । 
न्यायज्ञः सनर।कायां वाक्ये न्यायानसारिमिः ॥७॥ 
संसक्षत्तो5पिदुराचारों नरकं याति मानवः 
निःसंस्हारः सदाचारो भवेद्विश्रोत्तमः सदा ॥१६॥ 
आचारमन तिएन्तो व्यासादिमनिसत्तमाः। 
गमोधानादि संस्कारकलापरहिताः स्फुटम ॥२०॥ 
विग्नोत्तमा: श्रियं प्राप्ताः सवे लोकनमस्कृताः 
वहवः कथ्यमाना ये कतिचित्तन्निबोधत ॥२१॥ 
जातो व्यासस्तु केवर्त्याः शवपाक्याश्च पराशर; । 
शक्याः शुकः कणादाख्यास्तथोलक्याः सुतोऽभवत्‌ ॥२२॥ 
मुगीजोष्थष्येश्व गोऽपिव सिष्ठो गणिकात्मजः । 
` मन्द्पाज्ञो सुनिश्रष्ठो नोविकापत्त्यभुच्यते ॥ २३॥ 
माडिव्यो मुनिराजस्तु मंडूकी गर्म संमवः 
बहूबो5न्येदिडविप्रत्वं प्राप्ता ये पू्ेवद्‌ द्विजा: ॥ २४ ॥ 
i, _, (सविष्य० ब्रश अ० ४२) 
` भाषाथ-विद्वानों की सभा में जो भी कहे संस्कार 
"ण होता हे | न्याय के जानने वालों को न्यायानुसार 
उनका खंडन करना चाहिये॥७॥ संस्कार हुवा 
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दुराचारी मलुष्य नरक में जाता दे | बिना संस्कारों केरी | 
` सदाचारी सदा उत्तम ब्राह्मण होतः हे ॥ १६॥ व्यासादि ह | 
.. मुनि गभाधान आदि संस्कार कलाप से रहित भी आचार | 
का अनुष्ठान करते हुवे स्पष्टत्राह्मण बने ॥ २० ॥ और शोमा को | 
प्राप्त हुवे और सारे संस्कार में पूज्य वने । बहुत से कहे जा | 
_ सकते हैं। कुछ के नाम सुनो ॥ २१ ॥ व्यास मब्लाहनी के | 
पदा हुवे पराशर चांडाली के पदा हुवे | शुक देव शुकी के | 
पदा हुवे । कणादसुनि उलूकी के पदा हुवे ॥ २२॥ ऋषि | 
अश्रंग मृगी के पदा हुवे। वसिष्ठ कंजरी के पदा हुवे । मन्द” | 
पाल श्रेष्ठ सुनि नाविका के पदा हुवे ॥ २३ || झुनिराज मांडव्य | 
' मेंडकी के पेदा हुवे। और भी बहुत सारे हैं जो पहिलेकी | 
“भांति ब्राह्मण बन गये ॥ २४ ॥ $ 
कहिये महाराज ये सारे शूद्र चांडाल अन्त्यज कंजरादि | 
के घर पैदा होकर क्या बिना वेद पढ़े ही ब्राह्मण बन गये।. 
' क्या इन को वेद का अधिकार न था। यदि था तो स्प 
' स्वीकार करो कि मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने तथा तदु | 
आचरण करने से ब्राह्मण तक भी बनने का अधिकार ह। 
२८३ (प्रशन) “श्रवणाध्ययनार्थं ० इत्यादि शा० i & 
` पा० ३ सू० ३८ स्मृति से शूद्र का वेद श्रवण और आण्य | 
का निषेध है | १० २६६ पं० १०। | 
` ` उत्तर--हम सिद्धकर चुके हैं कि जो मनुऽ 
न हुवे भी वेद नहीं पढ़ सकता। उसी का नाम ०: 
. उसी को वेद सुनाने तथा पढ़ाने का स्मृतियो ने निषध 
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द ७5 
अवशाध्ययनाथ प्रतिषेधात्समृतेश्च ॥ ३७॥ 


भाषार्थे--(च) और (स्मृतेः) स्मृति से सी 
शु ~“ 4 [त 2 ऽयः 
ध्यनार्थ प्रतिषेधात) 2 स्मृति से भी (अवणाइय- 


जाता है ॥ ३७ । 
| इस सूत्र का वही अभिप्राय हे जो 

| किया है | कोई आदमी किसी के घर भी 
भ दरै ~ ™ ~ 

वह अर्थ सहित वेद्‌ को पढ़के तदनुकूल अ 


हमने 'ऊपर वर्णन 
पढा हुवा हो यदि 
चरण नहीं करता 


सुनाना ओर पढाना मना है 

न । इ हहे 
वि रना इसके यह माने नहीं हैं कि जो 
| 5 ० के घर पदा हो कर भी पढ़ने की योग्यता रखता 
| हाउस को भी पढ़ने का अधिकार नहीं हे | 
याद्‌ आप ऐसा मानेंगे तो-- 

यत्पाश्च जन्यया विशेन्द्रे घोषा असक्षत । 

७ च ट 
अस्तृणादबहणा विप्रोऽयों मानस्य सक्षयः ॥ 
(ऋ० ६।४। ४३। १) 


| ; फ 


| रन की स्तुति करते हैं | तब उन स्तुतियो को सुन 
।, । नई ह ई इन्द्र वर्षा के लिये मेघों को अपने बढे 
वाल हि ताडून करता हुआ सारे जगत का ईश्वर बल का 
ग का विस्तार करता है। यहां पर दुर्गाचार्य 


- | ष झारा को यज्ञ तथा वेद का अधिकार स्वीकार 
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भाषाथ दा द्र 
(धे जब पश्चनद्‌ समुदाय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, | 
' पपाद के साथ ऋत्विग लोग वर्षा न होने पर वर्षां. 


कवण तथा अध्ययन का प्रतिषेध पाया : 


$ तो वह शूद्र हे; उसी को योग्यता का अभाव होने से वेद का | 


(निरुक्त आ० ३ खं०८ में दुर्गाचाय) ८ र 


ond, 


इ | Fe 
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इस के अतिरिक्त पुराण तो शूद्र को यज्ञोपवीत का. 
अधिकार भी स्वीकार करते हैं जसे-- । 
कुशासूत्रं द्विजानांस्याद्राज्ञां काशय पट्टकम्‌ \ 
वैश्यानां चीरणं क्षमं शाट्राणं शण वल्कजम्‌ ॥ ६ ॥ 
कार्पासं पद्मजंचव सर्वेषां शस्तसीश्वर । 
ब्राह्मण्याकतितंसूत्रं त्रिशुणं त्रिगुणीकृतम्‌ ॥ ११॥ 
| (गड० छ० का० अ० ४३) | 
भाषाथ >-कुश का यज्ञोपवीत ब्राह्मणों का, क्षत्रिया का | 
शशाम का, वेश्यो का सूत का ओर शूद्रों का खन काहाना | 
चाहिये ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ ! अथवा सब केलिये हाँ सूतका | 
` है |जो ब्राह्मणी के हाथ का कता हुआ तीन वार तिहरा किया | 
हो ॥ ११ ॥ यज्ञोपवीत के अधिकार देने यज्ञ तथा वेद बा | 
अधिकार देना स्वयंस्पष्ट हे । 6” 
महाभारत में तो एक ब्राह्मण ने व्याध से ब्रह्म विन 
का उपदेश लिया ऐसा आता है । देखिये प 
ब्राह्मण उवाच--ब्रवीषि सुचतं धम्मं यस्पवक्ता नविद्यते। 
St दिव्य प्रभाव: सुमहातृषिरित्रमतोऽसिमे ।१३। . 
व्याध उवाच-यत्तेषांच प्रियं तत्ते वक्ष्यामि द्विजसत्तम । 
नमस्कृत ब्रामणभ्यो ब्राह्म विया निबोधे 
(सहा० बन० अ० २०४) प 
_______ भाषाथे-ज्राह्मण बोला कि तू अत्यन्त सत्य * ७ | 
` बोलता है । जिस का बोलने वाला कोई नहीं । ठुग्दार | 
- 4 _ दिव्य प्रभाव है । में तुम को ऋषि मानता हूँ ॥ i EF 


१ १ 


'चह में हे ब्राह्मण | कहता हूँ । ब्राह्मणों को 
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मेरे से ब्रह्म विद्या का उपदेश सुनो ॥ १५॥ 


। कहिये महाराज ! यदि व्याध को वेद्‌ पढ्ने का अधिकार 
| तथा ता उस न प्राह्मण को ब्रह्म विद्या का उपदेश कसे. 
| किया। तथा आप के पुराण भविष्य वाणी बोलते हैं कि-- 
| राद्रा धस्स भव्छ्यांन्त ब्राह्मणां पय्युपासका: ॥ ६४ ॥ 

| ( महा० वन० श्र» १९० ) 

|  भापार्थ--कलियुग में शूद्र धर्म का उपदेश करेंगे और 
| ब्राह्मण उन के उपासक होंगे ॥ ६४ ॥ कहियेगा शूद्र वेद पढ 
। | बिना ब्राह्मणों को कसे उपदेश करेंगे । और जब पुराण कहते. 
हैं| कि कलियुग सें शाट्र घन्मे का उपदेश करेंगे तथा ब्राह्मण 
उन के उपासक होंगे । फिर अब आप का शूद्रों को वेद का. 
अंधकार न देना पुराणों से बगावत नहीं है तो और क्या है। 


| २०० (प्रश्न)--कोई भी न्याय शील धार्मिक विवेकी | 
ही, नहा कह. सकता कि शूद्र को वेद पढाना वेदाज्ञा है। हक 
१२ इसे पढ़ने से शूद्र का कल्याण होगा। पृ० २६६ पं० १४ | i 
_ उत्तर--प्रत्येक न्याय शील मनुष्य इस बात को Fs 
| रद "करेगा कि परमात्मा के ज्ञान वेद का -मनुष्प मात्र | 
अधिकार है। जो मनुष्य अपने अधिकार को काम में | 
` शे सहित वेद को पढ़कर तदनुकूल आचरण करता | 
र द्विज बन जाता है ।जो वेद के पढ़ने में यत्न नहीं 
ग यत्न करने के बावजूद नहीं पढ़ सकता वह शूद्रर्ह | 
चाहे उस का जन्म किसी के घरका भीक्योंन | 
पके अभिप्राय के अलुसारभी जिस का जन्म शूद्र हा 
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उस को अधिकार न होता तो पूर्व वर्णित व्यास आदि गुर | 
से ब्राह्मण केसे वन जाते। गदि शत्र उन्नति कर के ब्राह्यण | 
बन जावे तो क्या उस का कल्याण नहीं है, अवश्य है। | 
अत; वेद्‌ पढ़ने का अधिकार अलुप्थ सात्र को है यहीँ | 


2) 
पु 


छं । 


॥ 

चाहते $ | स्वामी जी इतने भोले हैं कि अपने लख को आफ | 

५ ही भूल जाते हैं। सत्याथे प्रकाळ १० ३८ में लिख आपे द्‌ : 
कि “शूद्रसपि कुल गुण संपन्नं मंत्र वजे मजुपनी तमध्याफो- । 

__ बित्येके” सुश्रत। आर जो कुलीन शुभ लक्षण युक्त यू हो| 
तो उस को मंत्र सहिता छोड़ के सब शास्त्र पढ़ावे यह र | 
किन्हो आंचाय्यों का हे ॥ फिर अपने सत्याथ म | 

पृ० २८ में लिखा है कि “शूद्रादि वर्ण उपनयन स्त || 
विद्याम्यास के: लिये गुरुकुल में मेज दें” स्वामी कया है। | 
संस्कार विधि में केवल द्विजों का ही उपनयन ४. | 

' ञद्रोंका नहीं । बिना उपनयन के चेदारंभ होता र” र 
» कारण उपनयन निषेध से शाद्रों के वेदाधिकार का में मच 
कर दिया । पृ० ३०० पं०९श च्या 


: उत्तर-स्वामी जी वेद के अनन्य भक्त थे उ ह | 
' कुछ वेद की आज्ञा थी उस को संसार के सामने ९ -. 
.व्यथेमां वाचम” इस मंत्र में ईश्वर की आहा. | 
* के पढ़ने का मनुष्य मात्र को अधिकार हैं स 
नहीं हैं आप ही वाकू छल से काम ले रहे हें 
अभिप्राय के विरुद्ध कल्पना. कर रहे हें । आप १ | 
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है भी अनभिज्ञ हैं । स्वामी जी ने जो सुश्रत का प्रमाण दिया 
8 है] वे केवल इस लिये दिया है कि क्षत्रिय तथा वेश्य को 
॥ मी यज्ञोपवीत देले का अधिकार है। पेसा कई एक त्राचाय्यों 
"कामत है। नहीं अधिकार अनधिकार का प्रकरण है ओर 


नही स्वामी जी ले अधिकार अनधिकार निर्णय के लिये यह 
| प्रमाण दिया हे । अज 
| ग्रोर यज्ञोपवीत के बारे में जो कुछ इस प्रमाण में है वह 
| स्वामी जी मानते हैं | शेष वेद में अधिकार अनधिकार का 
| आगे प्रतिपादन करते हुए अपना सिद्धान्त “यथेमाम?? इस 
'संत्रके द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि वेद के पढ़ने का मनुष्य 
| पात्र को अधिकार है । रही बात सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार 
। विधिकी सो स्वामीजी वेद्‌ प्रतिपादित कर्मानुसार वण व्यव- 
| “मानते हैं। जब तक बालक स्वयं कर्म करने में समर्थ तथा - 
ह । तंत्र नहीं होते तब तक उनके संस्कार माता पिता के वण 
ति ऱ्या ही होते हैं | अतः बालकों को उनके माता पिता 
॥ अनुकूल ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य के बालकाँ को यज्ञो 
| विति देकर तथा शूद्रों के बालकों को यज्ञोपवीत के बिना . 
| मै प्रविष्ट किया जाता है। गुरुकुल में प्रविष्ट होने के | 
१४ समय 4 
१ बिल होंगे उनको यज्ञोपवीत देकर विद्या आरम्भ करादी ४ 
इसी लिये सत्यार्थ प्रकाश में तृतीय समुल्लास 
भोर में लिखा हे कि “प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में 


le 


Fo 
eee 


जिनका यज्ञोपवीत घर न हुआ हो उनका आचाय्य ' 
देख कर करवाया जावे। आप के मतानसार 
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पश्चात्‌ आचाय देखेगा कि जो बालक विद्या पढ़ने | 


हसरा पाठशाला में आचाय्य कुल में हो” इससे | 


5 Sees 
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भी यदि बिना यज्ञोपवीत के वेदाय नहीं हो सकता तो 
विद्यारंभ तो हो सकता है । विद्यार्र के पीछे योग्यता देख कर ॥ 


। 
यज्ञोपवीत करके वेदारंभ हो सकता दै । अतः स्वामी जी के 
क्षेख में परस्पर विरोध नहीं है । आपकी ही बुद्धि 
है इसे ठीक कीजिये । 


२८७ (प्रशन)--स्वामी जी लिखते हैं कि “तुम कुवां में 

' पड़ो और श्रति तुम्हारी कपोल कल्पित है ” स्वामी जीने | 

.. केवल दातपथ ब्राह्मण को देखा उस में यह श्रुति नहीं है।इस 

। _ कारण कपोलकल्पित लिख दिया । किन्तु केवल शतपथ हीं | 

` ब्राह्मण नहीं है शतपथ से भिन्न भी वेदों के अनेक व्राह्मण हैं। | 
` जो इस समय मिलते नहीं। जो यह श्रुति उन ब्राह्मण 

निकल आपे तब तो कपोल कल्पित नहीं । पू० ३०१ पं० १० 

उत्तर-- श्रीमान्‌ जी श्रति तो नाम ही वेद कोई | 

` ब्राह्मण ग्रन्थों का श्रति नहीं है। और चारों वेदों में यह पाह 

है नहीं | अतः यह पाठ “खी श्रौ नाधीयाता मिति शुत 

` कपोल कल्पित ही है | यह पाठ यदि किसी आप कै क 

._ कल्पित ब्राह्मण ग्रन्थों में निकल भी अवे | तब भी न इस 

`. नाम श्रति हो सकता है | और न ही यह वेद विष होने 

_ ' प्रमाण हो सकता हे । 

ह २८८ (प्रश्न) "स्तुता मया वरदा वेद माता, 


गायत्री और वेद का अधिकार देना है। फिर तुम द 
'शाद्रों को वेद पढाओगे कसे | पु० ३०१ ५० १६) मरु 
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| इहाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते वे ही शूद्र हैं । चाहे उन 
_ का जन्‍म किसी के घर का भी क्‍यों न हो | बस यह वेद मन्त्र 
| ममी यही कहता हे कि जो लोग अथ सहित वेद पढ़ कर 
| त्दनुकूल आचरण करने से द्विज बन गये हैं वेद माता उन्हीं 
| को पवित्र करती है । और जो लोग ऐसा न कर के गाड हर 
| गते हैं उनको वेद माता पवित्र नहीं करती | इस मन्त्र में शाद 
| के घर जन्म लेने वालों को वेद पढ़ने का निषेध नहीं है । 
| आपु प्रयत्न करने पर भी जो वेद न पढ़ सक उन शाद्रों कां. 

| बेद माता पवित्र नहीं करती यह वर्णन है | इस से यह मन्त्र 
पुष्य मात्र को वेद अधिकार का निषेध नहीं करता अपितु । 
श्र रह जाने वालों की निदा करता है ताकि प्रत्येक मनुष्य | 


ह्रिज वनने का यत्न करे इस का विशेष व्याख्यान देखो । 
( नं० २८० ) र 


_ २९८६ (प्रश्न --रही बात “यथेमां वाचं कल्याणी” की। | 
आज तक जितने भी वेद ज्ञाता हुए उन सब ने इस मन्त्र-का ट्र 
५३ अथ माना कि पूर्व संत्र में भूत साधनी वाणी का वणेन | 
उस भूत साधनी वाणी का इस मंत्र में भी अध्याहार १2 

है! पृ० २०१ पं०२३| | १9 
` उतर--आपके भाष्यों के अनुसार भी पिछले मंत्र में 
_. धूत साधनी वाणी का वर्णन है | वह सब भूतों को सिद्ध | 
: | वाली वेद वाणी का ही वर्णन है।क्योंकि सब भूतो. | 
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मन्त्र पाठ--सप्त स सदो डाष्टमी भूत साधनी 
सकामा २॥ अध्वनस्कुरु सज्ञानसस्तु भे छना ॥ २६।१॥ 
उव्वट--विज्ञानात्मा वोच्यते | यस्य तव सप्त संपद्‌; | 
सनश्च बुद्धिश्च पंच बुद्धीन्द्रियानि च । असी च वाकू भूत 
धनी भूत प्रज्ञप्तिकरी | तं त्वां प्रवीमि । सकामान्‌ अध्वनः ` 
कुरु अस्माकम्‌ | संज्ञानं च अस्तु मे मस असुना ॥१॥ 
सहीधर--विज्ञानात्मा वोच्यते | यस्य तव सप्त संसदः 
 सनश्च बुद्धिश्च पंच बुद्धी न्ट्रियाणि अष्टमी च वाकू भूत साधनी 
॥ भूत प्रज्ञप्ति करी | त्वं त्वा व्रवीसि स कामान्‌ अध्वनः कुर 
छस्साकम्‌ | सज्ञान च आयु मे मझ असनः ॥२॥ 
भाषाथ--ओऔर विज्ञान स्वरूप परमात्मा का वणन | 
किया जाता हे | जिस आपके खात, पांच ज्ञान इन्द्रिय मन _ 
` और बुद्धि ज्ञान स्थान हैं। आठवीं भूत साधनी अर्थात भूतो | 
का ज्ञान कराने वाली वाणी है। वे आप हमारे रास्तों को 
'कामनाओं से पूणं कर॑ | इस के साथ मेरा ज्ञान संगत ही 
या इस प्रकार से मझे सम्यक ज्ञान हो। यह में आए से 
प्राथना करता हू ॥१॥ ई 
अब आपके भाष्यों के अनसार भी विज्ञान स्वर | 
परमात्मा की वह वाणी जिससे मनुष्य को सम्यकू ज्ञान 
सके | वेद्‌ के विना और कौन सी हो सकती है । अतः 
रूप से पिछले मंत्र में समस्त भूतों का ज्ञान कराने बाली 
` वाणी का ही वर्णन है। और आपके मतानुसार उसी नद टि, 
का ही इस “यथेमाम? मंत्र में अध्याहार दै। | अभू 
_ २६० (प्रश्‍न)--मनुष्य को दान देने के । 
साधनी “भोजन दो”. इस वाणी को सब म 
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[ ४४६ ] 
नम्रता से कहता हूँ । ऐसे ही तुम भी कह 


करता अपने शत्यो से कहता है | यह कल 


न याण कारणी वार्ण 
ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र तथा वेश्य स्वीय भूर | 


रि | य अति शूद्र से बोलो। 

इन सव का मधुर वचनों के साथ सुंदर भोजन खाने को दो | 

मनुष्य माज का भाजनादि देने से में देवता तथा परमेश्वर का 

ध्य बनूगा । धन पुत्र लाभ जो मेरा कार्य्य है] यह समृद्धि 

को प्राप्त हो ओर मुझे परलोक सुख मिले | पृ० ३०१ पं० २६ | 

__ उत्तर--यहां पर आकर आपके भाष्यकार और आप : 

बाखला गये | और ऊ त्र में जो 

| र ऊपर के मंत्र में जो विज्ञान स्वरूप 

। परमात्मा को सवै भूतां 

6 ® व भूतां का ज्ञान कराने वाली और 

। वे तान देने वाली वेद वाणी का वर्णन चला आता 

। क बदल कर यज्ञकर्ता की वाणी “भोजन दो” बना 

| 2 के क्यों न हा याद ऊपर वाला ही अथ यहां कर देते 
50. तिन धम्म की लुटिया डूब जाती | और परमात्मा 


है i ह। ओर जिस पर कि सनातन धम्म के ठेकेदारों ने 
` आँच ही कृबज्ञा करके अपनी ही जायदाद्‌ समझ कर सब 
| फा स. कर रक्खा था । बह लुट जाती और यह ठेके- - 
की री के बराबर ही माने जाते । और यह सुफ़्त 
ज भस हो जाती | इस नम्बरदारी की रक्षा के लिये. 
कवि जिस ही बदल डाला । भला हो स्वामी दयानन्द जी 
भ्या अस ने इस कल्याणी वाणी वेदामृत को इन नाजाइज्ञ 
ie इस कल्याणी वाणी से फेज़याब कर दिया । 
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।। यह बात यज्ञ . 


करने वाले ठेकेदारों के क़बज्ञे से निकाल कर मनुष्य 


५4 ) कहिये महाराज | ऊपर के मन्त्र में भूत साधनी. द्‌ 


sar 


ठी लिये 3 
| " ह सम्पत्ति जो कि सब के लिये सब का कल्याण करने : 
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वाणी तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा की वर्णन की गई है। यह 
यज्ञ कर्ता की कसे बन गई । | 
(२) “भोजन दो” यह वाणी सवथूतों का ज्ञान करवा _ 
कर हम को सम्यक ज्ञान कराने वाली कसे होगी । | 
| (३) दोनों मन्त्रों में वह कान से पद्‌ हैं जिनका | 
अर्थी “भोजन दो” ऐसा बनता है । या घर से ही कल्पना | 
, कर की | "जयी 
(४) वास्तविक कल्याण जो मोक्ष है । “भोजन दो" 
| यह वाणी. मोक्ष केसे दिलायेगी जब कि ज्ञान विना माक्ष हो | 
हो ही नहीं सकता । , ै 
इन हेतुओं से स्वामी जी का अर्थ वेद वाणी ठीक ' | 
है और आपकी तथा आपके भाष्यकारो की कल्पना "मोन | 
दो” अपने ही लेखानुसार प्रकरण विरुद्ध होने से सवधा | 
निर्मल तथा मिथ्या है। | 
२६१ ( प्रश्न )--मस्त्र में “दक्षिणाय? इस से दक्षिणा 
अर “दातुः” इस से दान स्पष्ट है । अर्थात्‌ सब को भोजन | 
दक्षिणा दो। पृ० ३०२ पं० २] 


सकता है । तो क्या हम यह मान लें कि आप को 
'का भी ज्ञान नहीं हैं।और सुवन्त तिङन्त का 


क्या दक्षिणाय कमे में द्वितीया हे । छ 
क्रिया है या षष्ठी का एक वचन । अँ 
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 कीदक्षिणा को पशाची दक्षिणा लिखा है | तथा वैदिक 
छ ग्रन्थों में संस्कारा तथा यज्ञों में तो दक्षिणा का विधान] | 
| है किन्त भोजन पर दक्षिणा का विधान नहीं हे | जेसे- | 
संमाजनो साभिहिता पंशाची दक्षिणा द्विजे: । 
इहैवास्ते तु सा लोके गौरन्धेवेक वेइमनि ॥ १४१ ॥ 

(मचु० अ० ३) | 
| भाषाथ-=भाजन के साथ दक्षिणा को द्विजों ने पञ्ाची 
| दक्षिणा कहा है । वह परलोक फल नहीं देती । अपितु. 
| असे अन्धी गो एक ही सकान में बन्द रहती है वेले ही यह 
| वक्षणा भी इसी लोक में ही रहती है॥ १४१॥ 

। ओर फिर क्या ? क्षत्रिय वेश्य शूद्र अतिग्रुद्वकोमी.. 
| आप भोजन के साथ दक्षिणा मानते हें । अतः इन पदों से 
भजन दक्षिणा दो” अथ की कल्पना करनी अति निमुल तथा 
मिथ्या हे । 
बास्तविक अर्थे इस मन्त्र का इस प्रकार से है । is 
यथमां बच कल्याणी मावदानि जनेभ्यः ह, 
ब्रह्मराजन्याभ्या “ शुद्राय चार्याय च |. | 
' स्वाय चारणाय। प्रियो देवानां दक्षिणाय 
दातुरिहृभूयास मय॑ मेकांमः समृध्यता- 
सुपमादो नमतु ॥ यजु०२६।२॥ ११ 
भाषाथ-हे मनुष्यो मैं ईश्वर जेसे ( ब्रह्मराजन्यभ्याम्‌ ) 
„` क्षत्रिय (श्र्याय) वेश्य (ङ्गाय) शूद्र (व) और 
वाय) अपने स्री सेवक आदि (च) और (अरणाय) उत्तम _ 
यु | 
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४२२ 
इस प्रकट की हुई ( कल्याशीमू) छुर देन वाली ( वाचम ) ह 
चारों वेद रूप.वाणी का (आवदानि) उपदेश ,करता हूँ। वसे 


आप लोग भी अच्छे प्रकार उपदेश कर । अलल (दातुः) दान 
वाले के संसर्गी (देवानाम) विद्वएनों की (दक्षिणाय) दक्षिणा 
अर्थात्‌ दान आदि के लिये (प्रियः) मनोहर प्यारा (भूयासन्‌) 
` होऊ और (मे) मेरी (अयं) यह (कामः) कामना (समृध्यताम) 
उत्तमता से बढे तथा (मां) सुझे (अदः) वह पराध्द खुख (उप- 
' नमत) प्राप्त हो वेसे आप लोग सी नेवे और वह कामना तथा 
सुख आप को भी प्राप्त होवे ॥ २ ॥ 


भावाथ--परमात्सा सब मनष्यो के प्रति इस उपदेश 

को करता है कि यह चारों वेद रूप कब्याणकारिणी वाणी 
सब सनष्यो के हित के लिये में ने उपदेश की हे । इस मे 

` को अनधिकार नहीं है | जैसे मैं पक्षपात को छोड़ केस 

मनष्यो सें वतमान हुआ प्यारा हूँ .वेसे आप भी हाश्रा। ऐसे 

करने से तम्हारे सब काम सिद्ध होंगे॥ २ ॥ 


- इस को कहते हें अथ करना । कसा साफ आर सीधा है। | 
इस मंत्र का देवता ईश्वर है। और ( वाचम्‌) गन्द 
के अंदर ही पड़ा हुआ है । इस मंत्र के अथ में न 
हार की जरुरत है । न ही पदों को तोड़ सराड 
` स्पष्ट झाव्दों में ईश्वर मनुष्य मात्र को वेदों के पढ़ने 
कार का प्रतिपादन कर रहे हैं इतना स्पष्ट होने पर 
किसी को शाद्रो के लिये वेद अधिकार वेदों में नजर त 
तो हम. भत हरि. के इस श्लोक के पाठ के विना” 
कह सकते हैं कि 
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प्न्ने नेच यदा करीर पिटपे दोषो 
वसन्तस्य किमित्यादि ॥ 


[| २६२ (प्रश्च)--जब ईश्वर निराकार है तब वह ब्राह्मः 
| णादि मनुष्यों को वेद कैसे पढ़ा देगा । पृ० ३०२ पं० ८ | 


उत्तर--परमात्मा सर्वत्र व्यापक है मनष्यों के हृदयों 
में भी व्यापक है । परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में चार 
ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के हृदय में चारों, 
दों का प्रकाश कर दिया । उन्हो ने ब्रह्मा आदि सव मनुष्यों," 


को वेद पढ़ाये ( देखो वेदोत्पत्ति प्रकरण ) । 
9 / 


२६३ (प्रश्‍न) --'स्वाय? पद्‌ का अथ इस संत्र के वेदः | 


ह्य में स्वामी दयानन्द जी ने लिखा है कि अपनी स्त्रीं | 
आर सेवक को भी में वेद पढ़ाता हैँ” जब ईश्वर आर्य्यंसमाज | 
के मत में सर्वथा निराकार है। तो फिर निराकार ईश्वर के , 
स्त्री और नौकर कैसा । पु० ३०२ पं० १ | 
| उत्तर-- आप ने पढ़ाता हूँ? अपनी तरफ से घड़ लिया । | 
| स्वामी जी ने उपदेश करता हूं? अथ किया है। क्या झूठ 
| बोलने का आपने ही ठेका ले रक्खा है | यहां पर खी के अर्थ 
| बीवी और सेवक के अर्थ नौकर नहीं हैं । अपितु स्री के अथं 
| शय जाति तथा सेवक के अर्थ भक्त लोग हैं। यदि कोई आप. 
"पूछे कि आप के घर में कितनी खरी और कितने पुरुष हैं । 
, ओर `` आप उस का उत्तर दें कि मेरे घर में आठ खरी ओर : आठ 
बा हैं। तो क्या इस के यह अथ' होंगे कि आप के घर में 
झे ह और आठ खाविद हें । क्या उन औरतों में आप 
"त; बहिन, बेटियां तथा पुरुषों में भाई, पुत्र, पिता आदि 
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शामिल न होंगे । अतः सावित ह्मा कि यहां पर सीके 
अर्थ खी जाति तथा सेवक के अथ उद्य जाति है। ओर 
परमेश्वर ने निराकार होते हुप मजुप्य ल? (चारों ऋषियों के १. 
हृदय में व्यापक होते हुए चार! वेदों का प्रकाश करके उनके . 


द्वारा) उपदेश किया इस का विशेष वयाच्या देखा | 
(अवतार वाद तथा स्वामी दयानन्द) 


(प्रश्न)--इस मन्च का देवत ` है। कितु आयः 
_ ससाजियों ने ईश्वर बना दिया । ए० ३०३ पं० १ रु 
उत्तर--आप के उव्वट ओर महीघर ने इस मन्त्र का _ 
कोई देवता नहीं लिखा अपितु उव्वट तथा हीधर ने यू तो । 
लिखा है कि ु 
रेऽत्र सम्बद्धा मन्त्रास्तेपां तदेवापम्‌। असम्बद्वाना | 
| आदित्य एव । अविनियुक्तानां मन्त्राणां लङ्चिका विनियोग! 
यो हिं यमर्थं वदितु' समर्थः स तत्र श्रुत्या विनियुज्यते 
चायुश्चांतरिक्ष च आदित्यश्च योश्र ्रापश्च वरुणश्च सप्त संसद 
` परमात्मोच्यते । एवमुत्तरेष्वपि . योज्यम्‌ । (यज्ञ? २६१ प 
` उव्वट भाष्य) 


भाषाथ—जो मन्त्र लगाये हुए हैं उनका वही न 
। जी नहीं लगाये हुए उनका आदित्य ही देवता 
नहीं लगाये हुए उनका लैङ्गिक विनियोग हैं । 
गे कहने में समर्थ हे । वह वहां श्रुति ने | 
यु, अंतरिक्ष, आदित्य, यौ, आप, वर्ष) = दृग 
इसी प्रकार से अगले म. 
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4 अव इन काइ दों के बसूजिब 'यथेमाम' का कोई देवता 

| न होने से आदित्य ही देवता माना जावेगा और आदित्य | 
६ ईश्वर का । इसर मन्त्र 2 
: नाम है ईं रका! डस लिये इस मन्त्र का देवता ईश्वर हुआ। 

दूसर याद लाङ्गक देवता देवता है। तो इस सन्त्र सें 

` ७ < है a ~ 

| वाचं कम है आवदानि क्रिवा हे । ईश्वर कर्ता है । इस लिये 

| कर्ता की प्रधानता से ईश्वर को ही देवता माना जावेगा | वाणी | 

| को नहीं अत एव हर हालत में इस मन्त्र का देवता ईश्वर | 

| ही हो सकता है वाणी नहीं हो सकता | | 


| 4 २९५ (प्रश्न)--श्वामी जी लिखते हैं कि 'यदि ईश्वर को 

` मू को वेद पढ़ाना न होता तो बह उन के शरीर में वाक | 
र. गोर शत्र इन्द्रियां क्‍यों रचला? | श्रोत्र इन्द्रियां तो पशु पक्षियों ह 
3 भी हैं। फिर आप उनको वेद क्यों नहीं पढ़ाते वाऊ इन्द्रिय | 

' पे स्पष्ट वर्णात्मक झाव्द निक्कालने वाले तोता मैना को भी वेद | 
ह का अधिकार ईश्वर ने “यथेमां? मंत्र में क्यों नहीं दिया। | 
ET ेमानुसार चेद्‌ पढ़ने का अधिकार जिन आय्ये समाजियों 
` को ईश्वर ने नहीं दिया । जो आज भी निरक्षर हों उन को श्रोत्र 


गळू इन्द्रियां क्‍यों दीं । पू० ३०३ पं० ३ 


उत्तर --कूर्बान जाये झाप की मनतकदानी के | आपने | 
शील भुजक्कंड़ को भी सात कर दिया । क्या आपको इतना . 
| प नि के दै हि सनुष्य से भिन्न सब पद्चु पक्षी आदि भोग क 
प्त । वे सव पिछले कर्मों का फल भोगते हैं | आगे के | 
गई पुण्य पाप का कर्म नहों करते । इस लिये उन के र न 

गई वेद शास्त्र नहीं है । वेद शास्त्र केवल मलुष्यों के 


जो कमं करने में स्वतन्त्र हैं ॥ और अपनी इच्छा से | 


तह है“ पेन, या] 


A +7 
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चाप पुण्य फर्म कर सकते हैं ।इसी छिये संत्र में 'जनेम्य” | 
अर्थात्‌ मनुष्यों के लिये स्पष्ट लिखा हुआ हे । यदि परमात्मा | 
ने शूद्रों के लिये वेद न बनाये होते तो वे गाए भेल आदि की ॥ 
भांति यहन करने पर भी वेद न पढ़ सकते | और वे उन ढो |. 
` क्वानों से सुन तथा मुख से उच्चारण न कर सकते । किंतु पेसा || 
देखने में नहीं आता अपितु शूद्र भी घ्राह्मम आदि की भांति | 
वेदों को पढ़ तथा खुन सकते हैं | अतः शूद्रो को वेद का अघि |. 
कार स्वभाव से सिद्ध है। तोता मेन! भी भोग योनि है। | 
तथा वे सिवाय आवाज्ञ की नकल करने के किसी पदार्थ ज्ञान | 

को-नहीं जान सकते । अत; उन के लिये वेद ज्ञान नहीं है। 
ः रहा सूख आय्ये समाजियों का सवाल । खो उनका मनुष्य योनि || 
में जन्म लेना ही इस बात की दलील है कि उन को वेद पढ़ || 
का अधिकार है । और उनके श्रोत्र तथा वाकू इन्द्रिय का होगा | 
ही सिद्ध करता है कि परमात्मा की तरफ से इन को वेद प EF 
का अधिकार है । यह उनका अपना कसूर है कि उग्हों ने अपने | 
हक का इस्तेमाल करके वेद नहीं पढ़े अतः स्वामी जी | 
यह दलील सवैया सत्य है | कि मनुष्यों में से यदि किसी || 
परमेश्वर की तरफ से वेद्‌ पढ्ने का अधिकार न होतात | 
परमात्मा उसके वाक श्रोत्र इन्द्रिय ही न बनाता | ३0 
साबित हैं कि परमात्मा की तरफ से वेद पढ़ने का 5 5 
- मात्र को अधिकार है! 
| २६६ (४४न,--फिर आप लिखते. है कि 
- ने पृथिवी जल अग्नि पायु चन्द्र सूर्य्यं अन्नादि पद 
' लिये बनाये हें । वेसे दी वेद भी सब के लिये. प्रकांदिर 


है] आपकी यह बात 'भी गलत है | गो आदिः कई ए oi 


सः पता 


.] 
सब ` 
पदार्थ हे 
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| | त्िये स्य हित ळा दै किंतु भेखो के लिये घाम जें चलना 
| ग्राफ हो जाती है । पक्षियों में चिड़ियां आदि अनेक पक्षियों 
| हो सय्ये ज्योति पल! कर देता है। किन्तु बाज और उन्न के . 
॥ दोनों फाटक बंद डा नाते हैं। अप्नि में समस्त पक्षी भस्म हो - 

| जाते हें किंतु एक पाठी विशेष का ग्रथ्नि भक्षय पदार्थ है। इली 


| एक पशुओं को हाति कारक हैं।फिर एक ता कहां हुआ I 
| १०३०३ प॑० १० 

| उत्तर->आपने यहां भी वाकू छल से ही काम लिया 
| है| यहां पर वेदी का प्रकरण होने से मनुष्यों का ही वर्ण न हैं, 

| पगुपक्षियाँ का नहीं दै! क्योंकि पशु भोग योनि है और उन 
| के तिये वेद का ज्ञान नहीं है । अतः ऋषि ने बतलाया कि नेते. 
| 'पात्मा ने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूय्ये और अन्नादि- 
ग पाथ सब मनष्यो के लिये समान लाभ दायक बनाए हैं । 
| ते ही वेद भी मनुष्य सात्र के लिये प्रकाशित किये हैं.। यद्यपि 


ह होने के कारण जेते गौ और भेस में चिड़ी और उल्ल में 
भस और बकरी में सूरत श उल आदि का कुदरती फक, 
पैसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्त्यज आदि में भी 

र सूरत शाकल बनावट आदि में कोई फर्क है। यदि नहीं 


से संगत हो सक्रता है । क्योंकि मनुष्य मात्र की. 


९ ५ 49५» “ 
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| प्रकार भैंस आदि को जल हितकारी और बकरी प्रभूति कई | र 


| थ मनष्यों का प्रकरण होने से पशु पक्षियों का दृष्टान्त युक्त म (१ 
ही नह है तथापि फिर भी आपने समान जातियों में सूय्य 
| अभि आदि का भिन्न प्रभाव नहीं दिखाया; अपितु ` ` 
| मान जातियों में दिखलाया है । आप्र के विचार में आकृति | 


धयं के प्रकरण में पशुओं की परस्पर भिन्न जातियों का | 


ag 
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बनावट में कोई फ़रक न होने से सल की पक ही बाहिहै। | 
ब्राह्मण शूद्राद्‌ भेद कर्मी के कारण ममलिंक हैं जोकि तबदीत 
होकर ब्राह्मण से शूद्र शौर शूद्र से छण इस 
सकता हैं कितु गाय की शर । 
चिड़ी का उल्लू और उल्लू की घिड़ी इत्यादि इ 
बन सकते | अतः स्वामी जी का लेख युत 

तथा आप का लेख युक्ति विरुद्ध होने से सवे 


उस टप. हा म. यप, स्प 4 


२६७ (प्रश्न)--आप ल वते है ह 
किया है। उस का यह अभिम्नाथ है कि जिस को पढ़ने पढ़ाने | ब्रा 


RRR 


है। इस लेख में आपने यह तो मान लिया कि शूटर को वेद | हे 


पढ़ाने का निषेध वेदादि सच्छाछत्रों में आता है । 
पु० ३०३ प० १८ 


~> ७४० 


उत्तर--आपने न वेदिक सिद्धान्तों को पढ़ा है रन 4 |: 
ही मनन किया है। ग्रतएव आप की अकत सिद्धान्ता कै वारे) छै 
में चक्कर खा जाती है । लीजिये इम आपको यह बात भौ ता हा 
देते हैं। . 

' वास्तव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शुद्र ह; 3 
` होते हैं एक संभावित, ब्राह्मणादि, दूसरे व्यवस्थित श ह्मणादि 
आदि । संभावित ब्राह्मणादि वे बालक हैं। जो जाह. || 
' घरों में पैदा हुवे हैं । वे स्वयं कर्म करने में असमथ है! पनी 
i दि माता पिता उनकी अपनी २ योग्यता तथां टा गा 
 सहूलियत के अनुसार खान, पान, पोषण, संघका 2 पाय 
का प्रवन्ध करते हैं। और जब वे गुरुकुल में जाने के. 


दो प्रकार वे | 
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प्‌” Te 


| ते हैं। तब उन को आपने २ चण की सर्यादा के अनुहार 
॥ ही गुरुकुल में 5 जिए 7९ देते हैं। चूँकि वे बालक नाबालिग 
निके कारण सवं सवसंजता से कोई काम नहीं करते | सब 
कु उनके माता पित! ही करते हैं। और वे बालक सी यदि 
| इछ करते हैं तो 5; पने स पालः पिता की आज्ञा से उन के अनुसार 
| हीकरते हैं। छात; येती आवस्था में चे अपने साता पिता के 
ब्राह्मण; ध्त्रिय, वश्य और शुद्र नामों से प्रसिद्ध | 
वास्तविक अभिप्राय यह होना है किये . 

र शूद्रो के बालक हैं ! चूंकि वे वास्तव 
राह्मण, क्षत्रिय, देश्य ओर शूद्र नहीं होते | अपने माता पिता 
॥ कारण उनको ब्राह्मण, क्षत्रिए, चेश्व और शूद्र कहा जाता 
है| इस लिये उन का नाप संभावित ब्राह्मण, कषत्रिय,. वैश्य 
प शुद्र है । 
| दूसरे व्यवस्थित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र चे“. 
हें जो गुरुकुल में शिक्षा पाने के पश्वात्‌ विद्या सभा तथा 


सारांश यह है कि जो. शुद्रों के बालक हैं उन का नाम 
< शूद्र तथा जिन की पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी आवे . 
थोर मूख होने से शूद्र कहाते हैं। वे व्यवस्थित झार 

। वेदों सें “यथेमाम?? इस मंत्र में शूद्रो को वेद का 
क दिया गया है वहाँ पर संभावित शुद्र अर्थात शाद्रो के 
से मुराद हे और जहां पर “स्तुतामयावरदा वैदमाता॥ . 3 
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मातर 


इस संत्र में आता ६ कि ये 
द्रो को नहीं, वहां शूद्र से 
कोशिश के जो वेद मृतियो में | 
'“ाद्रो ज्राह्मणतामिति? झट्र ब्राह्मण घन जाता हे यह आता क] 
वहाँ गाद ते मुराद संभावित शुत्र त शद्र के बाळक से| 
न ९” ) 

ओर जहां पर यह आता दै कि ' 
शरद का धम्मे में अधिकार नहीं र! |. 
~ ६ न 
स्थित झाद्र है। इसी प्रहार से सर्वत्ष समझ लेना , चाहिगे।| | 
| यदि आप इस व्यवस्था को नहे। मानते तो बतलाह्ये १ : 
i Soe 
? इत्यादि वेदों में तथा “हा द्रो त्राह्मणता मेति" इत्या] 
“यथेप्राम्‌? इत्यादि वेदों प 
मृतिौं में तथा व्यास पराशर वसिष्ठ आदि शाद 


पुराणों मेंजो वेद्‌ का अधिकार देकर ब्राह्मण तक बगी | 
[मतलव 


त ८ र क्री 


७ 


अतः स्वामी जी का यह सिद्धान्त कि स 
पढने का अधिकार है। वेदाजुकून होने से सवथा ॥ 
शरीर, स्मृति, पुराण, इतिहास, दशन भी उस क. 
करते हैं ! 


anne 


. ` देदों में स्त्रियों का. अविक 


. ` २६९ (प्रश्न)--वेद्‌ प्रथम उपनयन ब्रतलावा > 
- उपनयन के पश्चात्‌ वेदाध्ययन | पृ० ३०४ प९ ४। र 
. उत्तर-य़ाप ठीक कहते हैं क्रि प्रथम की छि 
फिर चेद्‌ का झध्ययन होना चाहिये । चकि पॉ 
न का कार है। अतः बेद ने स्त्री के लिये प" 
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ग्री ग्राह्ञादी है जे 

|; देवा एतस्यांभवदल्द पूव सप्त क्रषयस्तपसे ये निषेदुः । 
गप्रा जाया त्राह्मगश्योपसीता दुर्धीदधाति परमेव्योसन्‌। | 

(० १०।१०६।४) 

१ “दिव्य शाक्तिसम्पन्न पूवे नियमानुसार रचित 
ऋषि अर्थात्‌ नाक, कान आदि इन्द्रियां जो ज्ञान के लिये 
निरंतर गति करते रहते हैं । वे इख उपनीत ब्राह्मणी के विषय 
| प्रानो कह रही हैं। कि वेदाध्येता की जाया अर्थात्‌ पत्नी 
जोपवीत धारण करके भयंकर सबला बन जाती है। अन्य | टु; 
| ४ प्रकृति वाले को भी उत्कृष्ट सुखमय अवस्था में धारण | र 
हिर देती है॥ ७ ॥ पवि 
॥ इसमंत्र से स्त्री का यज्ञोपवीत स्पष्ट होने से वेदाधि- | 2 
कर भी स्पष्ट है । क 
। २६६ (प्रश्न)--“उपनीयतु यः इत्यादि मन० २१४०१ .._ . 
|| सिद्व हो गया कि उपनयन ऐोने के अनन्तर ही वेदाध्ययन - 
ती है। और स्त्री के लिये उपनयन की विधि नहीं । अतः | 
| रै को वेद. पढ़ने का अधिकार नहीं । प० ३०४ पं०६। | 


उत्तर आपने वेद का नाम ऊपर लिख कर नीचे मनुः | 
"फा श्लोक दे दिया | क्या मनु स्मृति वेद दै । कुछ शरम 
८: हों आती । और फिर आपने कोई पेसा प्रमाण नही दिया 
द्‌: से यह साबित हो सके कि खरी को यज्ञोपवीत तथा चेद ` 
अधिकार नहों है । रहा आपका “उपनीयतु' यह श्लोक .. 
भी सामान्य है। असे पुरुषों के लिये हैं चसे ही खियों 


श्र 
न्यु 
~ 
fs 
| 
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सकल्पं सरहस्यं च तसा चाट से ॥१४०॥ 

( मनु० २) | 

भाषार्थ--जो ब्राह्मण शिष्य उः उपनयन करके कल 
झर रहस्य फे साथ वेद पढ़े उस छो आचाय्यै कहो 
, हैं) १४० ॥ 


यह श्लोक जेसे पुरुष को यह आंज्ञा देता हैं किया 


सें £ ~ गवा अर नाला, ¢ 
बालकों को यज्ञोपवीत देकर चारों घेद्‌ पढ़ा कर आचाय्य क| 


¢ 


चसे ही खरी को भी आज्ञा देता हे कि दह॒ कन्याओं को यः 
| पवीत देकर चारों वेद पढ़ा करे आचार्या बने । | 
` यदि आप यह शंका करें कि डल श्लोक में (यः दिना 
तम्‌, आचार्य) परुष वाचो शब्द हैं, जी वाची शब्द नहीँ द 
छतः पुरुष को ही आचायय बनने का अधिकार देखो 
नहीं । तो यह शंका आपकी निमूल है । क्‍योंकि काम 
पुरुष के लिये समान होता है चाहे वह पुरुष वाची शबो | 
ही बयान किया गया हो जैसे मनु में आता हैकि- || 
पूवी संध्यां जपस्तिष्ठेत्‌ सावित्रीमाक दशनात | 
पडिचर्मातु समासीनः सम्यग्रत्ञविमावनात ॥ ह. ग 


च । | 


9 न ०० = १ स्माते एव जि 
. आचारः परमांघम्मः श्रत्युक्त १ हि १०५ 


। तस्मादस्मिन्‌ सदायुक्तोनित्यं स्यादात्मवान ॥ ह. 


` ` भाषाथ-प्रातः सन्ध्या में गायत्री का जप 


__ सूयके दर्शन तक ठे। तथा सायं की सन्ध्या 
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|| दरों के नजर सारे तक गायत्री का जप करता रहे॥ १०१॥ 
प्रति तथा स्स आ आचार परम धम है।,इस लिये 

) प्राह्मणादि द्विश को चाहिये कि वह इस में सदा: संयुक्त अर्थात्‌. 
| नित्य लगा हुआ आःत्वान्‌ बने ॥ १०८॥ ये दोनों श्लोक भी 
| (जपन्‌, ससल 4: युक्त, आत्मवान्‌, द्विजः) पूर्व श्लोक. को 

| गाति ही पुरुप वाघी झाव्यों से बयान किये गये हैं। तो क्या 
| इस का यह मतलब हे कि ये दोनों श्लोक भी पुरुष के लिये ही 

| प्रध्या करने तथः सदावारशी बनने की आज्ञा देते हैं खी के 

| तिये नहीं। झौर कया पुरुष को ही संध्या करने तथा सदाचारी 
| बनने का हक है ली को नहीं । यह हर्गिज्ञ भी मानने योग्य 

| पात नहों हे अतः यह तीनों ही शलोक स्त्री तथा पुरुष के लिये 
|, | सामान्य होने से सम्तानाधिकार का प्रतिपादन करते हैं | अर्थात्‌ 

$ असे पुरुष को संध्या करने सदाचारी बनने तथा आचाय्य 

| ने का हक है वेसे ही खो को भी संध्या करने सदाचारिणी | 
|| बनने तथा आचार्या बनने का हक़ हासिल है। हम इसमें एक 

| आप के हो घर का अत्यन्त पुष्ट प्रमाण देते हैं | देखिये । ¬ 
र द्र वरुण भव श्वं रुद्र मूड हिमाख्प यव यवन मातुछा- 
| गर्पाणामानुक्‌ ( ४१४६ ) टे 
। मातुलो पाध्याययोरानग्वा' मातुलानी, मांतुली, .उपा- : 
ध्यायानी उपाध्यायी, 'यातु स्वयमेवाध्यांपिका तत्र वाङीष 
पय; उपाध्यायी, उपाध्याया य़ाचार्यादूणत्वं च आचायस्य 
$ ' भचार्यानी’ पुंयोग इत्येव | चार्य्या स्वयं व्याख्यात्री ॥ 
( सिद्धान्त कौमुदी खो प्रत्यय प्रकरण ) 


'उपाघ्यायांनी है | ओर जो स्वयं अध्यापिका है उस का. 
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नाम उपाध्याया है | तथा जो अयाय की जी है उसका नाग | 
झचार्याणी है कितु जो स्वर बेदी का व्याख्यान करने वाही | 
हैं छार्थात स्वयं वेद पढ़ाती हे उस का नाम आचार्य्य हे। फिर 
-' उपाध्याय किस को कहते हैं--- 
एक देशं तु वेदस्य वेदाज्ञान्थपि घा पुनः । 
योऽध्यापयति वृस्यथ मुपाध्याय: सडच्यते ॥ १४१ ॥ 
(मनु२) | 
2३३ भाषाथ--ज्ो वेद के एक हिले को या वेद के अंगों को | 
' आपनी वृत्ति के लिये पढ़ाता है उस को उपाध्याय कहतेह | 
 ॥१४१॥ इस से साबित है कि वेद के एक हिस्से को यावेई | 
के ग्रंगों के पढ़ाने वाली खी का नाम उपाध्याया तथा चारी | 
वेदों को पढ़ाने वाली जी का नाम आचार्या है-- 
“ शिव पुराण भी इस की ताईद करता है किः— 
धृत स्नानं ततः कृत्वा पत्रस्य गिरिजा स्वयम्‌ । 
` जिराङ्ठत्तोपवीतं च ग्रन्थिनेकेन संयुतम्‌ ॥ ४२॥ 
' सुदशनाय पुत्राय ददो प्रीत्या तदाम्बिका । 
उद्दिशय शिव गायत्रीं षोडशाक्षर संयुताम्‌॥ ४३ ॥ 
(शिव० कोटि रुद्र० झ०१३) 


क छ बा ७ | 
`. भाषार्थ--स्वयं पाती ने गणेश का घृत स्नान करी 


2 कर तीन लड़ी से युक्त एक ग्र शी वाला यज्ञोपवी 
` झपने सुन्दर, पुत्र को पहिना दिया और सोलह शर्ध 
व गायत्री का उएदेश कर दिया ॥ ४३ ॥ 


शु, 
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३०० (गऽन) ~ वैवाहिको विधिः इत्यादि मनु० | | 
॥ 2६07 इस में जियो के लिये केवल वेवाहिक विधि ही वेदिक 

) सटकार उहा है! अब उपनयन आदि संस्कारों में से केल _ 
| बिवाह संस्कार इ छो को कहा गया है शेष संस्कारों का मजु | 


| } निषेध करत ६ | का भु के विरुद्ध स्री का उपनयन खस्कार 
| नते होगा । और निना उपनयन के हुवे खी वेद केसे पढ़ गी । 
पृ० ३०४ पं० १२ 


उत्तर--व्य प्ले स्री को यज्ञोपवीत तथा वेदाध्ययन , | 
| नषेध में कोई वेद संत्र पेश नहीं किया और भनु के इस शलोक . 
ह $ प्राशय को भी आप नहीं समझे देखिय-  ., ./ 
वेवाहिको विधिः खोणां संस्क्रारो वेदिकः स्मृततः । | 
पति सेवा शुरौ वासो गृहार्थो5 म्रपरिक्रिया ॥ ६७॥ 
(मनु० २) 
भाषार्थ--विवाह की विधि ही खियों के लिये उपनयन | 
॥ संस्कार हे) पति की सेवा ही गुरुकुज निवास हैं| घर का कॉम 
| है प्रात: सायं का अझि होत्र हे ॥ ६७॥ ; 
१ इस मंत्र में विवाह विधि, पति सेवा, गृहकृव्या कीं. 
| सत्कृता दिखाई गई है | इससे उपनयन, गुश्कुल निवास, आत | 
पायं अच होत्र करने कानि धनहाँदै। ' 
| यदि आप इस प्रकार से. निषेध मानेंगे तो मन ने माता 
पिता तथा आचार्य की स्तुति करते हुए लिंबा है किम | 
` «त्त एब हि यो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः । 


५ त एवं हि त्रयो वेदा स्त एवोकतासत्रयोऽप्रयः ॥ २३० ॥ 
५. (i 
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a १-७ », > वे 
लोक हैं ! वे ही तीनों आश्रम हैं दे ही तीनी वेद हैं 
तीनों झञ्चिये' है ॥ २३० ॥ 


तो क्या आप यहाँ पर यह सातवे को तय्यार हैं किमन ते | 

तीनों लोको, तीनों आश्रमो, तीनी घेदों तथा तीनों अग्निपो' 

के सेवन का निषेध कर दिया है। छ सी नहीं है अपितु | 

यहाँ पर माता पितो गुरु की उत्कृष्ट दा दिलाई हे । तीनों लोग ] 

आदि का निषेध नहीं हैं। बल इसी प्रका श से ही उपरोक्त मंत्र | 
में भी विवाह आदि की उत्कृएता दिख! ई हैं । उपनयनादि का | 

निषेध नहीं है | जेसे कि... | 


अमन्त्रिक्ातु काययं स्त्रीणासावृदशेषतः । 
रूस्काराथ शरीरस्य यथाकाल यथाक्रमम्‌ ।! ६६॥ 
(मन० २) 


भाषाथ- खियाँ के थे संपूर्ण संस्कार जो ऊपर पुरषो | 

के वणेन किये हैं बिना विचारे ही कर देने चाहिय रथात्‌ 

. अवशय ही कर देने चाहिये यथा काल यथा क्रम शरीर 
संस्कार के लिये अवश्य कर देने चाहिये ॥ ६६॥ 


- यहां 'अमंत्रिका' का आर्थ “बिना वेद मतर 
पेसा नहीं है | अपितु 'अमंत्रिका का अर्थ बिना विचार अवी 
अवश्य हे जसे कि— ha 


गरु वा बालवृद्धों वा ब्राह्मणं वा बहुश्रतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयत्‌॥ ३५०॥ | 


Ra 
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र. भाषा वन्दे गुरू हो, बालक बूढ़ा हो, ब्राहमण वा ज्ञानी 
| हो जो झाततांठी हो उसे विना विचारे ही मार देना 
| चाहिये ॥ ३५० !! यहां बिना विचारे का यह मतलब नहीं कि 
) विचार करे ही नद ! अपितु यह मतलब हैं कि अवश्य ही 
मारदे । यही मतलब उपरोक्त शलोक में अमंत्रिका का हैं। 

यदि आप 'अ्मत्रिकः का अथे 'वेइ मंत्र वर्जित करके 
खयां के संस्कारोंमें वेद मंत्रोंडा निषेध मानेंगे तो ऐसी अवस्था. 
में गर्भाधान, पँलवन, खीमन्तोनयन, इन तोन संस्कारों को: 
क्या करगे ! क्योकि इनमें बालक या बालिका का निश्चय | | 
नहीं किया जा सकता । और द्विजों के गर्मावान से सारे ही / 
संस्कार संमंत्रक करने का विधान है जसे-- क | 

निषेकोदिश्मशानान्तो मंत्रेयस्योदितोवि्धि: _ 

तस्य शास्त्र ऽधिक्ारोऽस्मिःज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥१६॥ 

(मनु०१) 

आफाई--गर्माधान से लेकर शमशान तक जिसकी 
विधि मंत्रों से हो उसको इस शाख रे पढ़ने का अधिकार ह 
| दूसरे किसी को नहीं ॥ १६ ॥ 
| दूसरे यह अर्थ मन के सिद्धान्त के भी विरुद्ध होंगे 
| प्योंकि मन जो खो. को यज्ञोपवीत तथा वेद्‌ पढ़ना ही नहीं | 
| मानते | अपितु यज्ञ का होता होता भी मानते दे जैन. ४: 
| न वे कन्या न युवतिनौल्पविद्यो न बालिशः न 
होता स्दाम्रिहोत्रध्य नातों नासंस्क्रतस्तथा ॥ ही ॥ हो 

० 


श्र, 
< 


भाषार्थ--श्रञ्चि होत्र का होता कन्या युवती, अल्प 
“9 सूख तथा संस्कार ठान्य को नहीं होता चाहिये ॥ ३६०॥ 


Ss 
: 
hr 
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यहां पर,कन्या तथा युवती के लिपेश से साबित है डि | 
- शुद्ध, खी, अप्निहोत्र की होता इन ती है । वरना कन्या | 
अर युवती के निषेध की कया क्षरूबथ थी | जरी मात्रकाही | 
“निषेध कर देते। और यदि_ खिय! छो झद्कारो' का निषेध | 
. होता तो फिर 'उसश्कृतः शब्द से स्वयं ही स्त्रियों का भी 
निषेध हो जाता | कितु 'असं॑स्कृत:” पड के हो | 
तथा युवती का निषेध सिद्ध करता हे कि खिया को संपूर्ण | 
सस्कार्रो का समंत्रक आधिकार है ! और यज्ञ में भी होता | 
बनने का ्याधकार है। अतः £ द्ध हुआ कि अमंत्रिकों का | 
| छथ मंत्र वजित नहीं अपितु बिना विचारे अर्थात्‌ अवश्य श्रथ 4 
हैं, और स्त्रियों को उपनयनादि संस्कारी तथा वेदों के पढ़ने . 
“का निषेध नहीं हैं। जेसे कि-- EE 
` (क) अत एव हारीतेनोक्तम्‌- द्विविधा खियो ब्रह्मवादिन्या है 
'सद्योवध्वश्च । तत्र त्रह्मवादिनीनाझुपनयनमञ्लीन्धनं वेदाध्ययन 
स्वगृहे भिक्षांचय्या | वधूनां तंपस्थिते विवाहे कथांचिदुपनयनः | 
“मात्र कृत्वा चिवाहः कायः ॥ 
(ख) तथा च यमः 
पुराकल्पेतु नारीणां मॉंजीबंधनमिष्यते । 
अध्यापन च्वदान सावित्री वाचना तथा ॥ 
दिता पितृब्यो भ्राता वा नेनामध्यापयेत्‌ परः 
' स्वगृहेचेव कन्याया सेक्नचर्या विधीयते 
- वजयेद्जिनं चीरं जटाधारणमेवच ॥ 
` ( पराशर माधव २ अ० आ० का० प० 8८९ ) 
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f मनोहर लाल गा दयेन प्रकाशित | विक्रम सवत १६८५ सप्तप्न 
र. संस्करण २०००) ५० ४० || 
(ग) ततः शंजबर: सोपि प्रीत्या दुर्गोपबोतकपम । 
कारयामास सोत्साहं वेद मंत्र: शित्रस्यच ॥ १ ॥ 
(शिव० रुद्र» पावे० अ० ४७) 
(घ) अता थज्ञोपवोतनीमभ्युदानयञजपेत्‌ । 
सोआऽद्द्‌ गंधवोयेति ॥ गोभिज्ञः २।१।१६॥.  __ 
(ङ) यज्ञोपवीत मागण छिन्ना तेन तपछिनो । 
सा पृथिव्यां पृथु ओणी पपात प्रियद्शेना ॥ ३०॥ | 
(वालमी० युद्ध स० ८१) 
(च) शवेत चस्पक्रवणार्भारन भूषण भूविताम्‌। | 
बहि शुद्धांशकाधानां नाग यज्ञोपवीतिनीम्‌ ॥२॥ ) 
(न्रह्मवऽ प्रकृति० अ० ४६) कस 
भाषाथ--(क) इस लिये हारीत ने कहा है। खिय दो ४ 
प्रकार की होती हे | ब्रह्मवादिनी और सद्योवधु। उन में से 
ब्रह्मवादिनियो के लिये यज्ञोपवीत ग्रझि होत्र वेदाध्ययन और 
अपने घरों में भिक्षा माँगना तथा सद्यः बधु के लिये विवाह के | 
उपस्थित होने पर किसी: प्रकार से यज्ञोपवीत करके विवाह र 
कर देना चाहिये | (ख) तथा यम ने भी कहा है | पहिले कल्प ८१ 
मैखियो के लिये यज्ञोपवीत विधान था | वेदों का पढ़ना तथा. 
गायत्री का बोलना भी। पिता वां भाई वा चाचे का लड़का जं 
सको पढ़ाचे और कोई न पढ़ावे | अपने हो घरों में कन्या % 
भिक्षा मांगना ठीक है। और चरम घारण जटा घारण और 
रकल धारण नहीं. करने चाहिये। [यह दोनों प्रमाण जना 
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।_ सक्त संग्रह जोकि लाहोर के भ जहर लाल जी राच्चे | 
गजम ने खंवत १६८४ मे हातही 5१२ ४०००) छपवाकर मुफ्त | 
+ बांटा है । उसके पू० १० से लिये गथ ६ 
a (ग) उस के पश्चात हिमाचल ने भेळ पूवक उत्साह | 
| सेमंत्रो के साथ पार्वती तथा दिव कः अक्षोपवीत करवाया । | 
= | (घ) तब कन्या को कपडे ले ढक कर जनेऊ पहिन कर | 
| पति अपने सामने निकट ला कर 'खोमोडददत! मंत्र पढे । | 
..»“ (ङ) रावण ने छल से वनाई एरी सीता को यो 
2 ' पवीत माग से कार डाला ! वह सुन्दरी पुथिवी पर गिर पड़ी। | 
(न) सुफेदं चमेली के रंग के समान शोभा वाली | 
रत्नों के भूषणों से भूषित साफ कपड़े पहिने हुए नाग के | 
¢ समान यज्ञोपवीत पहिने हुई को देखा । 2 
॥ इन संपूर्ण प्रमाणों से सिद्ध है कि मलु के श्लोकांका | 
| हमारा किया हुआ अर्थ झास्त्रालुकूल हे और स्त्री को यहों | 
'च॒चीत तथा वेद्‌ पढ़ने का संपूर्ण तया अधिकार प्राप्त हैं। 
३०१ (प्रश्न)--जब स्त्रियों को उपनयन संस्कार ही है 
F नहीं कहां तो फिर वेद अध्ययन का अपने आप निषेध हो | 
गया । प० ३०४ पं० २० | 
f उत्तर-हम सिद्ध कर चुके हैं कि स्त्री को यज्ञोपवीत | 
| लेने का ही नहीं देने का भी अधिकार है । जब उपनयन | 
अधिकार सिद्ध होगया तो वेदाधिकार तो स्वयं ही 
है। स्त्रियों को पढ्ने का तो कहना ही क्या हैं 
बनने का हंक है । चुनांचे कितनी स्त्रिये ऋषिका हो 


८: 


हैं। जिनके नाम वेद के मन्त्रों पर बतौर ऋषि के दज दै 
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कौन से वेद मंत्र की. प्रतीक 
यज्ञुऽ ३ । ६ अयङ्गौः 
यञ्जु० १७ । ११ नमस्ते हरसे 
यजु० २८। २४ होता यक्षत्‌ 
: साम० पू० १।६।१ श्रग्ने ओजिष्ठ 


॥ ५ वाजिनां स्ठति सास० पू० ५५६ ग्राविमेर्य्या 
| ६ शरवत्याज्वरस्य/लज्ञस्य- अ० १0३४ पन्वस्य 
पत्नी 


कन्यावा 


॥ ० आपालात्रेयी त्र० ८।॥६१॥१ 

| ८ सिकता निवावरी ऋ० ६।८६।११ अभिक्रन्दन्‌ 
| ६ यमी ववस्वती ऋ० १०।१०।१ ओचित 

॥ ग्रदितिर्वा दक्षायणी ऋ० १०।७२।१ देवानांनु 

| \ दागाम्भरणी ऋ० १०।१२५।१ अहं रुद्रोभि 


॥ ९ रानिर्वा भारद्वाजी 
| ९ इन्द्राणी 


॥४ श्रद्धा कामायनी ऋ०.१०।१५१।१ श्रद्धयाग्नि 


| 


जर० १०११२७) रात्रीव्यख्यद्‌ 


फि लियो को उपनयन तथा वेदाध्ययन का हक्‌ नहीं है । 
३०२ (प्रश्न)--क्या मज़ा है घोकेबाज़ हों तो ऐसे हों । 


दिखाई देता है । वरना बताया तो होता, 


= ७०२०२ 
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ऋ० १०११४५१ इमां खनामिं 


पेक जिस को पित्त का रोग होता है उस को दूछ | 


> 


इत्यादि अनेकों स्त्रियां मन्त्रों की ऋषिका वेदों में | 

पड़ी हैं । मन्त्रों के र्थो को साक्षात कर के प्रचार करने | 

डर को ऋषि कहते हैं । जब खियों को वेद मन्त्र के अथ को | 
५ "कर के उस के प्रचार का हक है तो कौन कह सकता | 


< 9859 | 
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क्या किया है ? मन्त्र के ग्रथ साफ शोर से किये गये ह. | 
॥ जसै अप ही पनां पुरत क क To 5७ छ्‌ प्‌ 2 9 | मेँ रर | 
हैं कि 


ब्रह्मचय्यण कन्या युद्रानं डिन्‍्दते पतिम्‌ । अथवे० ११।१।१८ | 


जेते लड़के ब्रह्मचय्यं सेवन खे पूण विद्या और सुशिक्षा | 


के साथ विवाह करते हैं । वेले (कन्या) कुमारी (ज्रह्मचव्यंग) | 

/ ब्रह्मचय्ये सेवन से वेदाद शाखो को पढ़ पूर्णा बिद्या और | 
. उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती हो के पूर्ण युवावस्था में पने ' 
, सदृश प्रिय विद्वान्‌ (युवानम्‌) पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुषको, 
(निन्दते) प्राप्त होवे | इसलिये खियों को मी त्रह्मचय्य और 
विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिये ।( सत्याथ० समु०१ ) 
 कहियेगा महाराज इन अर्थी में आप को क्या धोका नजर | 
आता है,। 
३०३ (पश्‍न)--'ब्रह्मचर्यण युवानम? यह पति ष | 

विशेषण है | किंतु स्वामी 'ब्रह्मचर्येण/ इस पर को कर्मा | 
लगाते हैं । यह धोका है । प० ३०५ पं० १४। 


१. ` उत्तर--हमारा अनुमान सत्य ही निकला। पी 
नीयत में खलल है। धोकेबाज औरों को बता रहे हैं। 2 ; 
युवान” “पहि! का विशेषण है 'बरह्मचर्येण' किस 
विशेषण नहीं हे । अपितु हेतु हे। जो कन्या आर अ. 
दोनों के साथ लग सफ़ता है | और स्वामी जी ही लगाया 


Ahn 
~ 0 
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| | हे साथ जोड़ कर फेर पति" का विशेषण बता कर धोखा 
लले की कोशिश की हे | अतः स्वामी जी का ब्रह्मचयण 

। । हेतु को लड़कों तथा कऱ्या दोनों में लगाना ठीक तथा .आप 
| काउस को विशेष बताना सवथा मिथ्या है। 

| ३०४ (प्रश्न)-यहाँ पर “युवानम्‌! में 'ब्रह्मचयेंण' हेतु है। 
। पर्त त्रह्मचय से धुवान हुए पतिको कन्या प्राप्त करती 

| ह|प० ३०४ पं० १८ ¦ 

 उत्तर--'त्रहमचयेंश' केवल “युवानम्‌? में हेत नहीं है | 
| प्रपठु 'कत्या' में भी हेत है । अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य से युक्त कन्या 

) शिचय से युक्त जवान पति को प्राप्त करती है । 

| ३०५ (प्रश्‍न)--'पति? पुल्लिकु है। उस का विशेषण 
8 "ह्पयण युवानम्‌? यह भी पुल्लिङ्ग हे । फिर कोई लिखा 
$ मनुष्य यह कसे मान लेगा कि .ब्रह्मचर्यंण इस हेत को 
पा में लगाओ। क्या हम को यह मानना पड़ेगा कि | 
| मी जी को हेत का ज्ञान नहीं। या हम मान ले कि 
१ ामी जी को अभी तक लिंग का ज्ञान न हुआ | 

ह प० ३०५ पं०१६ | | 
` उत्तर--हमें इस वात के मानने में कोई संकोच नहीं _ 
सवामी जी का ज्ञान लिंग विषयक व्याकरण तक ही | 
बह था और आप ने इस लिंग के विपय को बचपन से ही 
परिव से अध्ययन कर के अनुभव किया है तथापि जब 
अह्ाचय्येंण को हेतु मान रहे हैं । और हेतु में तृतीया 
मौजूद है । तो भला फिर कोई पढ़ा लिखा आदमी यह ` 
सकता है 'द्वितोयान्त पति” का विशेषण “तृतीयान्त 
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ब्रह्मचर्येण”? भी बन जावेगा |) अत: होता हृ ; 
युवानं तो पतिं का विशेषण रे र ब्रह्मचण्णेण युवानं तथा | 

“. कन्या दोनों में हेत हे कथाकि कन्या सङ्गा होती ही उसकी है. | 
जो ब्रह्मचारिणी अर्थात्‌ अक्षर योनि हो इस में प्रमाण 
निम्न लिखित हैन" : . 

: अकन्येति तुयः कन्या प्रबयाह्ेपण भानवः ॥ मनु० ५। २७ |. 

नेयं कन्या ज्ञतयोनिरियशिति थोमङुष्यो द्वेषण ब्रयातू। f 

| ( कुह्जूक मु) | 

' / आषाथे--यह कन्या नहीं हे अपितु क्षत योनिईँ || 
' ऐसा जो मनष्य कहे | यहां अकम्या का नाम क्षत योनि तथां || 

कन्या का नाम अक्षतयोनि है । और अक्षत योनि को वर्ण ह 

__ करने के लिये त्रह्मचय्ये शब्द से बढ़ कर दूसरा कोई सुन्द | 
_ शब्द नहीं सिल सकता । यहां कन्या को ब्रह्मचारिणी कहग || 
. इस लिये भी जरूरी था कि विवाह के मन्त्र कन्या अ 
क्षत योनि ब्रह्मचारिणी में ही प्रतिष्ठित हैं जला किऊ [| 

_ पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव पतिष्ठिताः। ` 
नाकन्यासु कचिन्न॒णां लप्तघभ्मं क्रियाः हिता । है 

॥ २२६॥ (मबु | 
.  अरथो-विवाह के मन्त्र कन्याओं में ही xs ह ॥ 
` ` कन्याग्रों में नहीं क्योंकि: मनष्यों में 4: 
' करने वाली हैं॥ २२६ ॥ कन्या के विषय में पूछने की 
ही न:रहे.इस लिये बल पूर्वकशकह दिया कि जो 


् डि * > 
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| दन्रह्ममारिणी खरात क्षतयोनि कन्या से तथा ब्रह्मचारिणी 

) द्र्थात्‌ अक्षतयोः “या अत्र्मचारी अर्थात्‌ क्षतवोये जवान 
पुरुष से शादी ८ करे । त्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी से तथा अन्नह्म- 

“३ फ से बिवाह करे यह वेद का दृढ़ नियम | 

| । हेतु पति' तथा कन्या दोनों के साथ | 
| त्गाना आवश्यक थ! | छाव अथ इस प्रकार होंगे कि ब्रह्मचय्य _. 

| से युक्त कन्या प्रह्मचर्य से युक्त जवान पति को प्राप्त हों । आशा 

| हेअवआए को इस के समझने में कठिनता न रहेगी । | 


३०६ ( प्रश्न )--वीय्यै रक्षा का नाम त्रह्मचय्येः ह । | 
। वीर्यं पुरुषों सें ही होता है। इस लिये ब्रह्मचय्यं का साधन / 
| पुरुष ही कर सकता है। खी के शरीर में वीय्य नहीं होता 

) रन होता है । इज को शाख ने कहीं पर भी ब्रंह्मचय्ये ५ 
कै नाम से स्मरण नहीं किया। फिर कन्या में ब्रह्मचय्य का | 
| गगाना शाखानभिज्ञता और पागलपन नहीं तो क्या हे । 
|. ९७ ३०५ प० २३ । : 


._.. 'उत्तर--आप इस प्रकार के विचित्र जन्तु हैं कि आपको र 
जो सूझती है अनोखी ही सूझती है । आप दुनियां भर सँ 
र आदमी हैं जिनको नियोटन को पृथिवी में आंकषण 
| कन्ति यह बात सब से पहिले सूझी है कि खरी में वीय्य 
गही होता। तो वैद्यक ग्रन्थों में जो लिखा है कि मनुष्यं के 
र में रस, रुधिर, मांस, चरवी, हड्डी, मा तथा वीय्यं 
सात धातु. होती हैं। तो खरी: के. ग्रारीर में आप के 
से. एक धातु वीय्यं, होती ही नहीं। गोया खी के 
“में छः ही घातु होती हैं सातवीं होती ही नहीं । | 
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हमें अफसोस से कहना, पडता £ कि आप की यह क. 
कृतई मिथ्या है। जी में भी लर ततो धातु हैं के ] 
पुरुष में । जेसे. पुरुष में दीय होल है यसे ही खरी में होता ई 
है। बोलने चालने में मेद प्रतिपादल के लिये स्त्री के वीत 
को ही रज के नाम से पुकारते 6 । दरत। यह वह रज नहीं |. 
होता जो खी को प्रत्येक मास में प्रथक् चार रात्री में ञाता || 
है । जिस के शुद्ध होने पर गर्भाधान की आज्ञा है | ऋतुमती न दु 
होने में चार दिन जो विकृत खून आता है वह ओर चीज़है। |. 
आर जिस का पुरुष के वीर्यं के साथ मिलाप होकर ख्रीको | 
` गर्भ ठहरता है वह और चीज्ञ है। और इााखों में खी और | 


पुरुष दोनों के वीय्ये को शुक्र या बीज के नाम से भी वणन | 


> किया हू जसे-> 
पुमान्‌ पु'सोडघिके शुक्रो स्त्री सतत्यधिके स्त्रिया: । 


समेऽपुमान्‌ पु स्त्रियोवा क्षोश5ल्ये त्रिपययः ॥४९॥ 
(सनु० ३) 


पसोवीजेऽ धिकेऽयुग्मास्वपि यत्रो जायते | खी बीने | 
धिके यग्मा स्वपि दुहितव खरी पुःसयोस्तु बीज सा. 
` पमात्नपु सक जायते । पु'स्त्राविति यमौच । निभ'सा 
चोभयोरेव बीजे गर्भ स्यासंभवः ॥४६॥ (कुल्लूक भट्ट) 
i भाषार्थ-पुरुष के बीज अधिक होने पर >. 
` रात्रियों में भी पुत्र ही होगा । स्त्री के बीज अधिक होन | 
' युग्य रात्रियों में भी कन्या ही होगी । खी और पुरुष 
बराबर होने पर नपुसक पदा होता है | वा लड़के 
का जोड़ा | यदि ख्रो तथा पुरुष दोनों का बीज साररहित 
` अथवा थोडा हो तो गर्भ ठेहरना असंभव दै ॥४६। | 
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| अब यह ८८ 'ऋ तथा पुरुषु दोनों के वीयं को शुक्र 
छ तथा बीज के लाझ त यणेन किया गया है। अतः आपकी 
। यह प्रतिज्ञा सद: ` थ्या है कि त्री के वीथ नहीं होता। 


| ब्रह्मचय्ये केवल दा: रक्षा का नाम नहीं है अपितु वीर्यं की 
| रक्षा करते हुवे चेद के पढ़ने तथा ईश्वर की उपासना का नाम 
॥ ्रह्चयं है। अर उस ब्रह्मचय के धारण करने का भी मनुष्य 
| को अधिकार है । अखे कि ख्रियों के लिये ब्रह्मचयं शाव्द 
 ग्राता है कि-- 
| आसाोतामरणत्लयान्ता नियत ब्रह्मचारिणी । | 
यो धस्मे एक पत्नीनां कांच्षन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥१-५८॥ 
, सृते भतेरि साध्वी खत्री बरह्म चये व्यवस्थिता । 
स्वगे गच्छुत्ययुत्नापि यथाते घ्रह्मचारिणः ॥१६०॥ | 
(मनु? ५) 
अणुयाच्चे व यानारी तद्भक्ता ब्रह्मचारिणी । 
पितृपक्षे मातृप'क्षे पूज्या अवति देववत्‌ ॥१३२॥ 
| (मद्दा० शान्ति० अ० २८४) 


कि पुरुष की पत्नियों का जो उत्तम धर्म है उस की इच्छा करती 
॥१५८॥ पति के मरने पर साधु स्वभाव वाली खी ब्रह्मचय 


A धार्मिक ब्रह्मचारी स्वर्ग में जाते हैं ॥१६०॥ जो स्त्री स्तुति 
ने और भक्ति में मस्त ब्रह्मचारिणी. रहे । वह पिता 
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हिम रहते हुए बिना पुत्र के भी स्वगे में जाती हे । जसे 


4 


भाषाथ--मरने तक नियम पूवक त्रझचारिणी रहे। _ 


माता के पक्ष में देवता के समान पूजा के योग्य होती का 


०: 
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कहिये महाराज अंड तो पूरे दद से साबित हो ग्या : 
कि खी के साथ ब्रह्मचये का शब्द शास्त्रों में प्रयुक्त हुवा है। ; “यु 
. फिर ब्रह्मच शब्द को. कन्या के लगाने पर शका | 
करना शाख्नानभिज्ञता ओर पागल पन है या नहीं! . 


३०७ (प्रश्‍न) --रही बाव यह कि “इमं मंत्र पी. 
, पठेत? यह लेख किसी भी गृह्य सूज आर श्रौत सूत्र में कहाँ |. 
पर भी नहीं है । पृ० ३०६ पं“ ७ | हा १ 
४: उत्तर-पक्षपात्‌ ने आपपकी अकल पर ऐसा तात || 
` 'लगा दिया है कि ग्रपाको सीधी वात भी उलटी नज़र ती | 
है। आप ने यह समझ लिया कि “इमं मंत्र पत्नी परेत | 
यह किसी. वेद झाख गृह्य सूत्र वा श्रौत सत्र का मंतर || 
. वा पाठ हे | श्रीमान्‌ जी ऐसा नहीं है । यदि यह अक्षरा 
. किसी पुस्तक का पाठ होता तो स्वामी जी इस का ठिकाग ||| 
हा "नोट कर देते । स्वामी जी ने कर्म काँड के. पुस्तकों का है | 
` अभिप्राय लिखा है कि यज्ञ में खी को मन्त्र उच्चारण * 
.. पड़ते हैं यदि खी को वेद का अधिकार न होता तो य, 
' ` उस को मंत्र उच्चारण का अधिकार क्यों दिया जाता" 
.. जी के लेख को ज़रा गोर से पढ़ने की कृपा कर | 


१/(प्रश्न)--क्या जी लोग भी वेदों को पढ़ । 


उत्तर--अवश्य, देखो श्रोत सूत्रादि में- ईन 
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जल इससे रफ सावित हैं कि इस मन्तं पल्ली पठेत? इस : 
( जो का यह मतलब नहीं है कि उपरोक्त 
| एभःि सें सोजूद हे। अपितु स्वामी जी 
दा यह अभिवम्राय | क 5 श्रोत सत्रादि में खी को यज्ञ में मन्त्र 
| तञ्चारण की आए गोमू है । और स्वामी जी की यह बात | 
| सोलह आने ठीक टे कि यज्ञ में खी को वेद मन्त्रों के बोलने 
७ की राज्ञा ओर ऋधिकार श्रोत सत्रादि पुस्तकों में मौजूद है | 
ध्यान पूर्वक पढ़ने की कृपा कर । नर, 
॥__ (१) कात्यायन श्रौत सूत्र-प्रक्षालितेषु महिष्यश्रमुप ` 
॥ सविशत्याहमजानीति (का० २०६१४) ं व 
| भापषाथ--पक्ष के प्राणों के शुद्ध होने पर यजमानकी । 
पत्नी घोड़े के पाल सोती है और “'अहमजनि इत्यादि यजु० . 
| ९१९७ मन्त्र को बोलती है (देखो इसी मन्त्र का महीधर 
5) ध्य) क 


(२) कात्यायन श्रौत सूत्र-- ह. 

अश्वशिश्नमुपस्थे कुरुते वृषा वाजीती । ' | 

( का० २० | ६।१६) 

भापार्थ--यजमान की स्त्री घोड़े के लिंग को योनि सें 

हाह कर “वपा वाजी इत्यादि यज्ञु० २३ । २०” इस मंत्र को ` 

हुई (देखो इसी मंत्र का महीधर भाष्य) '' | 

(३) गोमिल गृह्यसूत्र wo 

परचादरने: संवेष्टितङ्कटमेवञजातोयं वाऽन्यत्‌ पदा प्रवतः ` 

` यन्तीं वाचपेत प्रमे. पतियांनः पन्थाः कंत्पतामिति[* | ३ 
क ( गोभिल०२। १। १६-२२). 


fT Ore 
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भाषाथे--एवं अग्नि के पीछे स्थापित कर या 
प्रकार का अन्य आसन कन्था के पेश से । 
खमीप बिछाया हुआ बहि तळ जे 
भ्ग्रमे” मन्त्र पाठ करावे । 
(४) आइवलायन श्रीत्त लश्ष--- 
वेद पल्यै प्रदाय वाचथेद्ोताप्वयीची थे 
९ आंश्य० ओ० १।११।१) | 
भाषाथ--वेद्‌ पत्नी को देकर होता व अध्वय यह | 
सन्त्र बुलवावे “वेदोइसिवित्तिशसि इत्यादि 
५ (७५) ऋग विधान-- 
इमामिति जपेत्‌ कन्या नामिसाल*्य नित्यशः ॥११७॥ 
) एवमेव जयेद्भतो ततो दीर्घायुषौछु तौ ॥११८॥ 


& शौनकार्चाय कृतऋग बिधान अ०३ खं० २१) 


भाषाथ--“इम्मांत्वमिद्रमीढ़वः इत्यादि ऋ० १०।५५। क्र 
४५ इस मन्त्र .का कन्या नाभि का स्पश करके जप कर |. 
ऐसे ही पति भी जप करे तो निश्चय से दोनों की दीघ था |. 
हो जावेगी | | 

. (६ ) ऋगूविधान-- 
इसामिति त्र सूक्तेन दशकुत्वोदशावरम । 
सपल्लीं बाधते तेन पतिश्चातीव मन्यते ॥ ६३॥ 
शोनकाचार्य कृत ऋगवि० अ० ४ खं० १२ ) 


भाषार्थ--'इमामं? इत्यादि, ऋग्वेद के इस पुर 
यकि दश दश वार जपे तो सोत को नुकसान हच 
उस का पति भी उसका आदर करे ॥ 
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(>) 7; वशी की जियो को बेदाधिकार- 
नराणा दय विशां शूद्राणां क्ली जनेइवर | 
“पञ्यना गन्ध पुष्पजलाच्षतेः ॥ ८२॥ 


| कः दपि मषान्नवरकेः शुभे: । 
§ कुछुमवत्उकंचापि मंत्रेणानेन पारडव ॥ ८३॥ 
| "आं साला बदराणां दुहिता व सूनां खसादित्यानो 
| मसुतस्यना सि; । प्रनुवोचंचिकितुषे जनाय | 
f 


मा गामनागामदितिं वधिष्ट” नमोनमोनमः खाहा ॥ ८३॥ | 


इत्थं संपूज्य गाँपुषटाश्चात्तां चक्तमापयेत्‌ ॥ ८५॥ 
( मविष्यः उत्तर० अ० ६६) , 


श्र 


। भाषाथ--दे राजन्‌ ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, तथा ग 
॥ फो सिया क्रमशः इस गो की गन्ध, पुष्प, जल, अक्षत, से पूजा, 
करके ओर कुंकुम पुष्प युक्त दीपक तथा उर्द अन्न की बड़ियों 
| सै तथा फूलों से गौ को बछड़े समेत “ ऑमातारुद्राणाम! इस | 
| कार पूजा करके पीछे गौ को विसर्जन करे॥ ८२ से ८५ 
ड तेक यह मन्त्र “ऋ सं० ८ सूक्त १०१ मं० १५” है । जब. 
Ei पारों ही वर्णो की खियों को इस के उच्चारण का अधिकार . 
| | तो कौन कह सकता है कि खी को वेद पढ़ने का. 
ह अधिकार नहीं है। बहन. | 
(८) वेश्या को वेदाधिकार-- | 
कोऽदाति पठेनमन्त्रंधया यंश्चेत्तिमाधतरम्‌ । 
तत; प्ररक्षिणीकृत्य विस्ूजेद्‌ द्विज पुङ्गवम्‌ । ` 
र/ब्यासना दिकं सवं ब्राह्मणस्य गृहं नयेत्‌ ॥ ५४॥ ` 
पक ( मविष्य० उत्तर० 'अ० १११) ` 
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भाषांथे--वेश्या को चाहिये दि यह “कोऽदादिति! इस | 
बैद मन्त्र को पढ़े . ओर. माथव क! i नै ध्यान करके फिर ४ | 
ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करके उस दो उसके घर मेज दे ओर । 
` डाय्या आसन आदि सब ब्राह्मण के अर पहुंचा देवे॥ ५४॥ || 
यह मन्त्र 'यजु० ७॥ ४८ का है = देश्या को भीइसके | 
उच्चारण का अधिकार है तो कौन कड खकता है कि खी को | 
बेद पढ़ने का अधिकार नह द 
`. (2) शिव ने पावती क॑ 
उपदिष्टास्त्वया देव मंत्रा: सप्रणुवा सताः । 
] ` ` तत्रादौश्रोतुमिच्छामि प्रण्वार्थ विनिश्चितम्‌ ॥ २१॥ 


>>> 
११ 


च 
ड्र" डा 


( शि० बेल 
_ आपार्थ--पार्वती ने शिव से कहा कि हे देव आपने जो | 
प्रणव संहित मन्त्रों का मुझे उपदेश किया है : 
पहिले प्रणव का अर्थ निश्चित रूप से सुनना चाहती हूँ ॥ २९) | 
त शिवका पार्वती को सन्त्रोपदेश करना खियाँ के वेदाधि | 
(4 कार को स्पष्ट सिद्ध करता है | १ 
(२०) राधा कृष्ण के विवाह, में-- 
` ` श्रीकृष्ण हस्तंराधाया: पृष्ठदेशे प्रजापतिः 
` स्थापयामास मन्त्रासत्रीन्‌ पाठयामास राधिकाम्‌ ॥ * 
' परांज कारयित्वा माधव राधिकां विधिः ॥ (९६ ॥ 
` पाठ्यामासवेदोक्तन्‌ पंच संच्राँइच नारद ॥ १३९ | | 


of 
(बह्मवैवत्ते० खणड ४? १9 


` आषार्थ-ज्ह्मा. ने श्री कृष्ण के हाथ की > 
इ पर रखवा-कर तीन मन्त्र राधा को पढ़ाये ॥ । 
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| ब्रह्मा ने कृष्ण तथा राधा की पुटाञ्जलि करवा कर ॥ १६॥ 
॥ वेद के पांच सनम दोनों को पढ़ाये॥ १३०॥ | 


जब भः 


| जु नहीं है। 


| का निषध हे | अन्य शास्त्रों का नहीं । गार्गी प्रभति जितनी 


| २०६ पं० १५। 


दी स्त्री को वेद का अधिकार सिद्ध होगया । 


0 ७4 fe ५५५ इ 
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। / स्वय राधा को वेद मन्त्र पढ़ाये तो | 
| कोन कह सकता है कि खी को वेद पढ्ने का अधिकार 


३०८ (प्रशन)लस्त्रियां को केवल मन्त्र भाग के. पढने _ 


| मीविदुपियां भारतयप में हुई हैं। ये सब शास्त्रों की विदुषियां | 
| | थीं। किंतु अमत्र भाग से संव की सब अनभिन्न थीं। फिर. 
| स्त्रियों का येद पढ़ना तो इतिहास से भी सिद्ध नहीं । पु० | 


किन्न ` 


4 उत्तर--आपका यह लिखना कि स्त्रियों को केवल 
| नत्र भाग के पढ़ने का निषेध है” यह साबित करता है कि | 
 त्राह्मण भाग के पढ़ने का स्त्रियों को अधिकार है| तो क्या, | 
| आप ब्राह्मण भाग को वेद नहीं मानते। यदि मानते हैं तो 
| पके कथन से ही स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार साबित | 
'होगया । फिर आपने स्वयं अपने पुस्तक के पुष्ठ २६७ पं० २२ | 2 
में लिखा है कि “वेद ने जिन वर्णो को यज्ञ करने का अधिकार _ 
दिया हे उन हीं को वेद पढ़ने का भी, अधिकार दिया है” | 
भेर फिर आप प० ३३७ पं० १६ में लिखते हैं कि अग्नि- 2. 
बिना स्त्री के होता नहीं” तो इस से आपके कथन से 


` ओर.झाप अपने पुस्तक के पु० २७२ नं०- २ पर स्वयं 
हैं कि इस (आयें “गो: ) मंत्र का संपराज्ञी कह 
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ऋषि है । और ऋषि कहते हो उसको ठ जो वेद्‌ के तत्व को || 

` जानता हो। अतः आपके लेख शे ही स्त्रीकोवेद का $. 
अधिकार सिद्ध होगया । § 
(१) शुद्धाः पूतायोपितों रमः इभाः इत्यादि ऋ ( मु 

६। १२२।५॥ ये शुद्ध और पवित्र स्त्रियां यज्ञ के काबिल || 


हैं॥ ५॥ जर 
` यादम्पति समनसा सुलुतआ ले धावत! | देवानित्यया ' 


शिरा ॥ ऋ० ८। ३१।४५॥ स्त्री उदय को इकट्ट प्रसन्नता ह 
पूवक नित्य यज्ञ करना चाहिये | ५ || F 
' चे दोनों मन्त्र बतलाते हैं कि खी पुरुष को इकई मिलकर || 


यज्ञ में शामिल होना चाहिये । 
यजमानः सपल्लीकः पुत्र पोत्र समन्वितः । 
«पश्चिम द्वारमासाध्य प्रविशेद्‌ याग मण्डपम्‌ ॥ १६॥ 
| ( भविष्प्र० मध्यम0 भाग २ अ २०) 
यजमान अपनी पत्नी तथा पत्र पौत्र सहित पश्चिम री |. 
को प्राप्त होकर यज्ञमण्डप में प्रवेश करे ॥ १६॥ | कि 
, (३) इसी विधि को पूरा करने के लिये राम सानै | 

“की सीता बनाई । 

काँचनींमम पत्नीं च दीक्षायां यज्ञांशा कमंशि ॥ ९ ॥ 
8. (बाल्मी० उत्तर० स ९१) हि 
न सीतायाः परां मार्या वत्रे स रघुनन्दनः! | Et |. 
यज्ञे यज्ञे चपल्यथं जानकी काचनी भवत ॥ ७ || 
| ` (ाउमी० उत्तर स० > 


यज्ञ कमं की दीक्षा में सीता के स्थान में मेरी 
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i स्वीकार नहीं 5३ : अस्येक यज्ञ में पत्नी के स्थान में 
॥ सोता रक्खी =¦ श्रीं | ७॥ 

$ (४) कोर्या तथा द्रौपदी यज्ञ में... 

होता 5 ४३ ३लथोदगाता हयेन समयोजयन्‌ | 
महिष्यः प्रदुत्याथ वावातापरां.तथा ॥ ३५॥ . 


सोने की 


न] 4527 


। (वाल्मी० बःल० स० १ 9) 
ततः संकाय तुरगंग विधिवद्याजकास्तदा | 
उपसन रा यनराजसततरतां द्रमदात्मजाम्‌ | , 
कजासिस्हिसुमीराजन्‌ यथा विधि मनस्तिनीम्‌ ॥ २ ॥ 

(महा: अमे» आ० ५६) 

| कौशल्या को दशरथ के साथ तथा द्रोपदी को युधिष्ठिर । 
त के साथ यज्ञ के कर्मों में प्रयुक्त किया गया स्पष्ट हे | हर 
पु (५) कौश्यल्या का हवन करना-- | ४ 
सा छौमत्रसना हृष्टा नित्यं ब्रत परायणा | 4 
अग्नि जुहोति स्म तदा मंत्र वक्कतमंङ्गजा ॥ १५ ॥ 

(वाल्मी० अयो£ | 
धर्मनित्या यथा मातमा रा क 
| देवि देवस्य पादौ च देअवत्परिपालय ॥ १८॥ ` 

हः... 'वाहमी० अयोध्या० स० ५८) 
अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम्‌| २ 
अभि होतं पुरस्कृत्य परस्थास्ये येन राघवः ॥ १४॥ 

_ (वाल्मी अयो० स0 ७५) | 
हा जन राम केकेयी के महलों से कोश्ल्या के . 
५ पर्चा । तब वह कोरल्या सुक्ष्म वस्न पहिने प्रसन्न | 
परायण होकर संगलाथं वेद मंत्रों से अग्नि होत्र कर 
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रही थी ॥१५॥ रास न दल दे रर हा के हाथ कोदाल्या दो ज्र । 
सदेवा दिया । हे देवि.! नित्य भन का पालन करते हुवे 

; खमयानसार छग होत्रका पादन कर्मा । आर देव दश । ॥ 
` के पां को ईश्वर की =+ ॥ १८ || जव भरत मामा | 

'क्रेघर तेया तब कौशल्या ने कटा। अथवा में स्वयं ही | 

; र “सुमित्रा को साथ लेकर सुख पक श थि होज को आगे कर के | 
i वहीं चली जाऊ गी जहां शाम ह ॥ १४ | 020 

; | अता पुष्पे च॒ पत्रस्य योवशङ्येऽसि पवनम्‌ प्राणायामेन ॥ | 

` ` ` परुपध्या यमाना जनादेनम्‌।। ३६ ॥ ` रॅ 

> (बाल्मी० अयो० स० ४) 

[ने प्रणायार, | 


7. का 


। पत्र के अभिषक को सुन कर काशल्य 
` द्वारा ईश्वर का ध्यान किया ॥ ३३॥ ह, 
डन (६) सीता का संध्या तथा आश हान करना=. | 
सन्ध्य। कोलमनाः शयामा धर वमेष्यति जानकी। 


नदीं चेमां शभजलाँ संघ्याथ बर वर्णिनी ॥ १४॥ | 
(वांदमी० सुन्द्र० स९ ४९ 


वेदेही शोक संतप्ता हुताशनमुपागमत्‌ ॥ २९ । रु 

oN ( वाल्मी० सुन्दर० स” 

र ` गते पुरोहिते रामः स्नातो नियत मानस: । 
` सरहपल्या विशालाक्ष्या नारायणसुपागमत.॥ 


प्रू ह्मशिरखापात्रीं हविषो विधिबत्ततः। | 
मदृते देवतायाज्य जुहाव ज्वलितानिले.॥१ ` | 


श. 
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भाण ~ इलुमान्‌ सीता को हूढते २ जब अशोक... 
` वाटिका में १८पे तब प्रातः अनुमान किया--साय' का काला 
' हो जाने से £२77 करने के लिये वह श्यामा संध्या सुन्दरी . 
सीता इस शुक जल थाली नदी पर अवश्य अत्रेगी ॥४९॥ 
जब हुम!" ज! के पकड़े जाने का समाचार. सीता को मिला. 
तो--सीता शोक से दुःखित होकर अझ्नि होत्र करने चली. 
गई ॥२५॥ पुरोहित ने अमिषेक का समाचार सुनाया _ 
ताऱपुरोहित के वले जाने पर राम ने स्नान किया और सन 
| को एकाग्र करके अपनी सुन्दर नेत्रों वाली पत्नी सीता के 
| साथ प्रथम संध्या क्री ॥१॥ फिर प्रतिष्ठा पूर्वक सामग्री के पात्र / 
| को लेकर विधि अनुसार परमात्मा की आज्ञा पालन के लिये 
) अभि मे घृत का हवन किया ॥२॥ 
है 5 (७) ककेयी वेद ज्ञाता थी-- 
तदासुमन्त्र मन्त्रज्ञा ककेयी प्रत्युवाचह ॥५९॥ ` 
(वाहमी० अयो० स० १४) | Es 
तब मंत्रों को जानने वाली ककेयी ने सुमंत्र को 0, 


(८) द्रोपदी पण्डिता थी-- ; 
प्रिया च दशनोया च. पंडिता च पतिव्रता । 
अथ कृष्णा घमराजमिदं वचनं मत्रवीत्‌॥ २॥ 

( महा० वन० अ०:२७ ) 
` ` भाषार्थे- प्रेम के योग्य दशन के काबिल पणिडता | 
'पतिन्रता द्रोपदी ने धर्मराज से ये वचन कहे । ; 
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सा प्राष्य मिथिर्लारन्यां प्रभू 3: संझुलाम्‌ । 
देक््यचर्यापदेशेन ददर्श मि१११7 7 ॥ १२ ॥ 
ततोऽस्याः स्वागतं कृत्वा व्यादिश्य ज घराखनम्‌। 
पूजितां पादशौचेन वरा&न उ ॥ १७ ॥ 
अथ भुक्तवतां प्रत्या राजानः न 
सर्वेभाष्यविदां मध्पेचादेयालास मिक्षुकी ॥ १४॥ 


° 
< 


सुलभालस्य घम्मंषु सुक्तो नेति ससँशया । 
सत्त्वं सत्वेन योगज्ञा प्रविचेश संडोपतेः ॥ १६॥ 
| नञेत्राञ्यां नेत्रयोरस्य रश्सीन्‌ संयभ्यरश्मिसिः । 
७ ७ ~ NCD (७ 
` सास्म संचोदयिष्दति योगबधेवबन्धह ॥ १७॥ 
जनकोऽप्युस्मयन्राजा मात्रमस्या विशेषयन्‌ । 
प्रति जग्राह मावेन मावमस्या नुपोतस ॥ १८॥ । 
| ( महा० शान्ति अ० ३२०) 


_ भाषाथ--वह योगिनी सन्यासिनी सुलभा जन सरह 
से पूर्ण मिथिला में भिक्षा के उद्देश्य से राजा जनक कें पासं | 
गई ॥ १२॥ तब राजा ने उसका स्वागत करके श्रेष्ठ आस 

` दिया। पाओं धोकर उसकी पूजा की तथा श्रेष्ठ अन्न र २ 
उसको तृप्त किया ॥ १४॥ प्रेम से भोजन करके सन्त्रियीँ 2 
रश युक्त राजा को सब भाष्य जानने वालों के मध्य में उ 
र “सन्यासिनी ने प्रेरणा की ॥१५॥ सुलभा को संशय हुँदा 
यह राजा धर्मों में मुक्त हैं वा नहीं | योग के जानने * 
आपने सत्त्व से राजा के सच्व में प्रवेश कर गा 0 
उस सुलभाने अपने नेत्रों की ज्योतिसे राजा के 
` ज्योति को काबू करके योग के बंधनों से राजा को 
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| प्रणा की ॥१०! राका जनक भी सुस्कराता हुवा उस के 
| भाव को भ्र पन कर आपने भाव से उस के भाव को 
$ ग्रहण कर गया ||१८॥ 
(१०) खी को राज्याधिकार- 
कुमारा ना/रसयेषां च कन्यास्तत्रामिषेचय । 
कामाशय। ह स्त्रीवगः शोकमेवं प्रहास्यसि ॥४५॥ 
(महा० शान्ति० अञ ३३) 

१ भाषाथ “जैन के लड़का न हो वहाँ पर कन्या को 
) राज्याभिषेक कर दो । कामनाओं की आशा करने वाला 
| स्त्रीवग होता है | उन के शोक को तू इस प्रकार कम कर 
| सकेगा ॥४५॥ : 
A (११) स्त्री को युद्धाधिकार- 
` , प्रिये गच्छ रणां शीघ्र' इरिनागरमाह्थिता | 
` मम वेषं शुभं कृत्वातारक्ं जहि माचिरम्‌ ॥, ६९॥ 

तदा वेज्ञा मद्दाशात्रु' तारकं बलवत्तरम | 
|  इिच्वारास्राणि खड्गेन शिरः कायादपाहरत्‌ ॥२०६॥ 
क. - (अविष्य० प्रति सग० अ० ३२) 


भारी | घोड़े पर. चढ़ कर शीघ्र युद्ध स्थल में जा । मेरा वेष . 

ज्र रेण करके तारक को मार, देरमत कर ॥१६६॥ तब वेला ने 

। जु बलवान्‌ तारक के ठाखों को अपने खड्ग से तोड़ 

5 केर उस के शिर को धड़ से अलग कर दिया ॥२०६॥ 
(१२) चारों वेदों की पण्डिता स्त्री-- . 

अऊुराध्वजस्य पत्नी चदेवी मालावती सतो । 

सा सुषाव च कालेन कमलांशों पुतां सतीम्‌ ३॥ 
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भाषाथ-त्रह्माने अपनी स्री वेला से कहा कि हें. 
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४८७ [ 
सा च भूतल संबन्धाज्ज्ञान सुका बभूव ह) 
कृत्वा वेइ ध्वनिं स्पष्टस्य पतिका 
घेदध्त्रनिं साचकार जात # हब्यका | 
` तस्मात्ता ते वेदवती प्रवद्‌न्ति अनोविण: ॥ ५॥ 
सततं मूतिमन्तइच वेदारम चत्शार एव च। | 
सन्ति यस्याश्च जिङ्लाम साच वेदवती स्मृता ॥ ६४॥ 
| ( बह्मवेवत० प्रकुति० अ० १४) | 
` भाषा्थ--कुशध्वज की धम्मे पतनी मालावती ताम की || 
` सती स्त्री थी । कुछ समय फे पश्चात्‌ उसने कमला केश्र | | 
सती पुत्री को पैदा किया॥ ३॥ वह जन्म लेते हीपूधि | 
` के संबन्ध से ज्ञान वाली हो गई । प्रसूति गृह में वेद की स! | 
` इवनि करके खड़ी होगई ॥ ४॥ वह कन्या पैदा होते ही के | 
की ध्वनि करने लगी । इस कारण से वे लोग बुद्विमान्‌ २ |. 
. `को वेदवती कहने लगे ॥ ५॥ निश्चय से चारों वेद मूर्तिमा | 
व होकर सदा उसकी ज्ञबान के अग्रभाग में रहते थे। इस 
उसका नाम वेदवती था ॥ ६४ ॥ ह.) 
| (३३) अत्रसिद्धा शिवा नाम ब्राह्मणी वेदपारग 
` अधीत्य सकलान्‌ वेदान्‌ लेभेऽसंदेहमक्ष 
VR ( महा० उद्योग० अ० १०८ शू० १5 
: ` भाषार्थ--यहां पर शिवा नाम वाली सिर 
' चेदों का पार पाने वाली सब वेदों को पढ़ कर अ 
i न र तो स्त्रियों का वदा वेदाध्ययन 
कार वेद समति शास्त्र इतिहासादि सब से सा 


॥ पाठ्य अप्रक्न तथा पाठ्य सामग्री का क्रम ठीक । सामग्री का क्रम ठीक है । 
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विवाह काल 


| (२०६) £0---लोजह संस्कारों का वर्शन चेद में नहीं 
| है। वरन धेऽ: त्यां में विधान है । जब समस्त सोलह 
| संस्कारों का दिन स्मार्त हे) तो विवाह भी स्मृति प्रतिपाद्य 
| ही हुआ | पृ० ३३५ पं० ६ | : 
| उत्तर--श्राप की यह प्रतिज्ञा कि सोलह संस्कारों का 
| वर्णन वेदों में नहीं है । कतई ग़लत है। अपितु वेदों में सोलह 
|| संस्कारों के करने की आज्ञा तथा सोलह संस्कारों का मूल < 
। पोजूद है। उसी तूज के आधार पर धर्मे शाखो तथा गृह्य सुत्रं 
¦ | ने विस्तार पूर्वक संस्कारों की व्याख्या की है। 
सोलह संस्कारों के करने की आज्ञा 
षोडशिन एष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने ॥ 
जु० ८।३३॥ 

` भापार्थ-सोलह संस्कारों से युक्त परमश्चर्य देने वाले | 
एह आश्रम करने के लिये तुझ को आज्ञा देता हुँ ॥ ३३ ॥ “90 
` ` इस मंत्र में परमेश्वर ने यृहरुथों के लिये सोलह संस्कारों . 
के करने को स्पष्ट आज्ञा दी है.। न 

` अब हम आप को सोलह संस्कारों का मूल वेदों में से 


( १ ) गर्भाधान संस्कार 
पवेतादिवो योनेरङ्गादङ्गातसमाशतम्‌ । 
शेपोगभेस्य रेतोधाः सरौ पर्णमिवादघत्‌ ॥ 
. अथवं० का० १ सूक्त २५ म० १॥ 


° 


i CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 2 हि क 
हँ Ct कि री i } 2 5-७ 


Digitized by Arya i Rak Chgnnai and eGangotri 


भाषार्थ-जननेन्द्रिथ गर्भे में बीस का धारण करने वतना 

है। जननेन्द्रिय वीये के कारश मचद्णड मस्तिष्क आर | | 

. प्रत्येक अंग से इकठु हुए वीयं 7 जश सें पंख को तरह योगि 

झैं धारण कराता है ॥१॥ (३ 
(२) पुंसवन संस्कार 

शमीमश्‍वत्य. 'ारूडस्तत्र पुंसवनं कृतम्‌ ।” 

तद्वेपुत्रस्य वेदनं तत. खिच्दाअराससि ॥ 

आअथ० ६।११।१॥ 

भाषार्थ--घोडे के सदृशा बलवान्‌ मनुष्य शान्त स्वभाव 

) ` वाली ज़ी पर आरोहण कर चुका दे । इस लिये यह पसव 

` ` संस्कार किया गया है । यह संस्कार ही सन्तान प्राप्ति कर 

.. वाला हैं। वही संस्कार हम खियो का करते हैं ॥ १॥ 


( ३ ) सीमन्तोन्नयन संस्कार 
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९ ४ ) जातकमे संस्कार 
'ऊशयानः कुमारोऽधि मातर . | 
' अक्षतो जीबो जीवन्त्या अधि! | 

| अऋ०५। ७८।६॥ 
j भाषाथ--३ परमात्मन्‌ | दृश महीने तक माता के उद्र . 
में सोने वाळा सुकुमार जीव प्राण धारण करता हुआ जोती १, 


हुईं अपनी माता से बिना झिसी दुख के, अर्थात्‌ सुख पूवंक ८ 
बाहर निकले ॥ ६ || न 


) नामकरण संस्कार 
कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि कानामासि । 
यस्यते नामामन्महि यंत्रा सोमेनातीतृपाम मुर्मवः स्रः 
सुप्रजाः प्रजामिः स्या सुवोरो वीरेः सुपोषः पोषेः॥ 
यजु० ७ । २९॥ 
भाषाथ हे बालक ! तू प्रकाश रूप हो | अतिशय 
शिश रूप हो | तू परमात्मा का है । तू आत्म नाम वाला है| 
स तेरे नाम को हम जानते हैं | जिस तुझ को झांतिदाय 
पदार्थो से हम तृप्त करते हैं । अनेक गुण युक्त परमात्मा 
EE से सन्तानो से मैं सुन्दर सन्तान वाला होऊं 
रन से अच्छे वीरों से युक्त होऊं | अन्य पोषणीय भू 
॥ पुन्दर पोषण रक्षा करन वाला होऊ ॥२६॥ 


(६ ) निष्क्रमण संस्कार | 
वास्ते सन्त्वोषधय उत्‌ ल्वादाषंमधरस्या उत्तरां एथिवीमसि। ` 
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भाषार्थ--हे बालक ! तेरे किये आओपलिय कल्याणकारी : । 
हाँ, और तुझ को अन्दर से बाहर लाक हूं, प्रकाशमान सब्य | 
और चन्द्रमा दोनों तेरी रक्षा ळर !। १५! र 
| (७) अन्न प्राशन संस्कार 
अन्नपते 5न्नस्य नो देझनमीऽस्य शुध्यण: । 
प्र प्रदोतार॑ तारिष ऊर्जं नो थेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ | 
| यज० १६।& | 
भाषापै-हे ज्ञ के स्वामी परमात्मा | रोग रहित | । 
बल कारक अन्न को हमारे लिये दीजिये, बढ़।इये । हमारे भृतयो | 
. और गो आदि पशुओं के लिये भी बल कारक अन्नो | 
दीजिये ॥ ८३ ॥ ` 
( ८ ) मुण्डन संस्कार 
` अदिति: इमश्र, बपत्वाप उन्दन्तु वचेसा | 
चिकित्सतु प्रजापति दीघायुत्वाय चक्षसे ॥ ह | 
( अथ० काँ? ६ सू० ६८ २० = ed 
. ` भांषार्थ--अखंडित अर्थात्‌ तेज छुरा 0000 
जल वेंग युक्त स्वभाव से केशों को गीला करे | र्ण 
... पालक पिता इस बालक को दीर्घ जीवन तक, दछ ० 
` रोग को निवृत्त करे || २॥ 227 
EE (६) करा वैध संस्कार | 
„लोहितेन सधितिना मिथुन कणंयोः छवि! ` 
| र _ 'अकत्तांमद्िनो लक्ष्म तदस्तु प्रजया त गा 


Pir ey (i 
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भाषाथ--थातु के शाख से दोनों कानों को छेद | वेच 
| इत. शोभावधंक ७! :थ को करें । वह प्रजा के कल्याण का 
| विर्वाह करने दाला हो ॥ २ ॥ 
) उपनयन संस्कार 
आचाय्यै उपनयतानो ब्रह्मचारिणं ङृणुतेगर्भमन्तः । 
तं रात्रिरित्ञ उदरे विभाति तं जातं द्रष्टुमभि संयंति देवाः ॥ 
( अथ० ११।७। ३.) 
| भाषाथं- ब्रह्म को यज्ञोपवीत देने वाला आचाय्य 
| प्रपने अन्दर करता है ¦ उस ब्रह्मचारी को अपने उदर में तीन 
। रात्रि तक रखता हे; जब वह ब्रह्मचारी द्वितीय जन्म लेकर बाहर , 
| ग्राता है तव उत्त को देखने के लिये सब विद्वान्‌ सब ओर से | 
कट होते हे ॥३॥ ग 
११ ) वेदारंभ संस्कार 


` आधत्त पितरो गर्म कुमार पुष्कर खजम्‌ । 
यथह पुरुषोऽसत्‌ ॥ यज० २ । ३३ ॥ 
। भाषार्थ-- हे विद्या दान से रक्षा करने वाले परुषो |. 
| ऐ निस प्रकार यह त्रह्मचारी इस संसार में शारीरिक ओर 
| भरात्मिक बल प्राप्त कर विद्या और परुषार्थयुक्त मनुष्य -होवे 
|स प्रकार गर्भ के समान कोमल विद्या ग्रहण के लिये पुष्पों 
9 धारण किये हुए इस ब्रह्मचारी को स्वीकार 
| ३३ ॥ 


(१२) समावत्तेन संस्कार _ 
येति समिधा समिद्धः काष्णं वसानो दीचितो दीघंदमध्रः 


८१ > CC-0.Panini Kanya Maha VidyalayarCollection: 
च FE ७ के ® २.५५ Tin 


Digitized by Arya San! Fourgeion Ghennai and eGangotri 


स सद्य एति पूर्वस्मादु्तरं समुद्र लोकान्त्संगण्य सुहुराचरिक्त्‌। । 
शयथ ११ ।७। ६॥ 4 
भाषार्थ--तेज से प्रकाशित कृष्ण चर्म थारण करता | 
हुआ व्रत के अनुकूल आचरण करले लाला और बड़ी बड़ी | 
मूछों वाला ब्रह्मचारी प्रगति करतः नै । थड लोगों को इका | | 
करता हुआ बारम्बार उन को उत्लाह देता दै। और पूर्व से | 
उत्तर समुद्र तक शीघ्र ही पहुंचता डे ॥ ६॥ | 
( १३ ) विवाह संस्कार 
ब्रह्मचर्यण कन्या युवा विन्दते पतिम्‌ । | 
अनड्वान्‌ ब्रह्मचयणाइ्वो घासं जिगीषति ॥ | 
अथ० ११ । ५। १८॥ 

अगस्ते हर्तमग्रमीत्‌ सविता हस्तम अमीत | | 
पत्नी तमसि घम्मंणाहं ग्रृहपतिस्तव ॥ | 
2 अथ० १४।१।५१॥ 
, भांषार्थ-ब्रह्मचारिणी कुमारी ब्रह्मचय्ये सम्पन्न युग | 
पति को प्राप्त करती है । त्रह्मचय्य॑ बल से सम्पन्न होने पर ही | 
वृषभ और अश्व संज्ञक पुरुष भोग्य पदार्थों का भोग कर 
“ सकते हैं ॥ १८॥ हे वरानने ! ऐश्वये युक्त मैं तेरे हाथ को ग्रह | 
कर चुका हूँ । धम युक्त माग में प्रेरक में तेरे हाथ को हा 
' कर चुका हूँ तू धमं से मेरी पत्नी है । में तेरा स्वामी हैं ५. | 

_ ( १४ ) वानप्रस्थ संस्कार 
'अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नरयसि । ऱ्य 
-_ कथा ग्राम न एच्छसि नत्वा भीरिव विन्दतीं ३॥ १। |. 

2775 00. (ऋ० १ 


०। 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 


. Digitized by Arya Samaj BR Chennai and eGangotr 
टी गए दा संग >> ७ ग ००७ 
भाषाथ-थड संग वो जंगलों घूमने वाला वानप्रस्थी 
॒ गावो से दूर प्राप्त हता ई । अर्थात्‌ गावों में नहीं रहता । परन्तु 


गा दृशा को क्यूं मद पूछता | तुझ को इस निजेन बन. सें. 

पूमते हुए क्या भव 35 लगता है ॥ १॥ ; 

{ १५) सन्यास संस्कार | . 

यत्र त्रह्लविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । मा 
अग्निपा तत्र नय्रत्वभ्रिमंधा दधातु में ॥ 

_ अथ० १९।४३।१॥ 

भाषाथ--जिस लोक को वेद वेत्ता ब्रह्मज्ञानी सन्यासी 


2: 
\ 
--) 
११ 

| 


गा करते हैं | सर्वाग्रणी प्रभ मझे उसी अवस्या में पहुंचाये । 
पु रोर मुझ में सद्सद्विवेकिनी उत्तम बुद्धि को धारण कराये ॥१॥ 


( १६ ) अन्त्येष्टि संस्कार 


आरमस्र जातवेर स्तेजसखद्धरो अस्तुते । | 
शरीरमस्य संदद्याथनं धेहि सुकृतामु लोके ॥ 
अथ० १८। ३। ७१ ॥ 

भाषाथ-हे अग्ने | इस सृत देह को प्राप्त हो अर 


र 
। हरण साम्ये तेजस्वी हो । इस प्राणी के मत शरीर को 


है। वेते ही विवाह संस्कार का भी वेर में वर्णन 
र संस्कारों की भांति बिवाह भी वदिक ही है, 
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केवल स्मतं नहीं हैं । | 
| (३१०) प्रश्न-स्मृतियों में वड काल निम्न प्रकार से | 
वर्णित है | पंढ़ कर देखिये-- 

अष्ट वर्षी भवेद्‌ गौरी नत्र दश 'द रोहिणी | 

दृश वर्षो मचेत्कन्या तत ऊर वे रजस्वला ॥ १ ॥ 

माता चेव पिता तस्या ३५ वधैव च्‌ | 

त्रयस्ते नरक यान्ति दद्र कन्या रजश्वल्लाम्‌॥ २॥ 

( अंगिरा स्मृति ) 

राप्ते तु द्वादशे वर्ष यः कन्या न प्रयच्छति । 

. मासि मासि रजस्तस्याः पिवन्ति पितरः स्वयं ॥ ७॥ 
यस्तां समुद्हेत्कन्या ब्राह्मणो मदमोहितः । 
असंमाष्यो ह्यपांक्तयः स विप्रो वृषली पतिः ॥ ९ ॥ 

( पाराशर स्मृति अ० ७ ) 
तसमा द्विवाहयेस्कन्यां यावन्नतुमती भवेत्‌ । 


विवाहो ह्यष्टवषोयाः कन्यायास्हु प्रशस्यते ॥ ६८ ॥ 
( संवर्तं स्मृति) 


यावन्तः ऋतत्रस्तस्याः समतीयुः पति बिना । 
` तावन्त्यो भ्र ण हत्या: स्युस्तस्य यो न ददाति तारम्‌ 
( नारद स्मृति ) 
' कन्या द्वादश वषोणि या 5प्रदत्ता वसेद एदे । 
्रहमहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वरयेत्स्वयम ॥ 
| ( यम स्मृति ) ४० ३३५ से ३२ व] 
` भाषार्थ--ाउ वर्ष की कन्या को गौरी ओर ग ., 
कन्या को रोहिणी तथा दश वर्ष की कन्या की कव्या | 
होती है। दश वर्ष के पश्चात्‌ कन्पा रजो घम्म वी... : 
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| , | माता, पिता तथा ज्येष्ठ भाई यदि रजस्वला होने तक 

| न्या का विवाह ८ ॐ? तो थे तीनों नरक को जाते हैं। 

॥ ( अंगिरा ) 

| . ज्ञो बारहव उने में कन्या का विवाह नहीं करता उस 

| कन्या के जो माह भल में ऋतु घम द्वारा शोणित प्रस्नवित 

| तेता है उस शोणित दो इस के पितर स्वयं पीते हैं । बारह 

॥ वर्षकी कन्या होने के पश्चात्‌ जो वर ब्राह्मण कन्या से विवाह 

॥ कृता है, वह मदभोहित हैं। उस के साथ में कभी बोलना न 

| पाहिये | उस को पंक्ति में भोजन न खिलाना' चाहिये । उस को 

| वृपली पति समझो । ( पाराशर ) 

| न्या को ऋतुमती होने से पहिले विवाह दे और कन्या 

| ऐेग्रष्टम वषे में विवाह करना बहुत ही श्रेष्ठ है (संवत) : र 
| पति के बिना कन्या की जितनी ऋतुय बीतती हैं उतनी 
| है भ्रूण हत्या का पाप उस को लगता है, जो ऋतु काल से 
पहिले कन्या का विवाह नहीं करता ( नारद ) 

` बारह वषे तक बिना व्याही हुई कन्या के घर में रहने 
पैस कन्या के माता पिता को ब्रह्म हत्या लगती है। इस 


पश्चात्‌ कन्या को स्वयंवर द्वारां विवाह कएने का हक़ है 
पम ) 


SY SY eh SD तक 


~ 


| र) तथा पुरुषों को जवान आयु में विवाह करते को आज्ञा 


०६१ र्य 


___ मेहचय्थेण कन्या युवानं . विन्दते पतिम्‌ ॥ 
2 “  ( अथव० ११। ५१ १८) 
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आषार्थ-ब्रह्मचय्य से इ कन्या ब्रह्मचय्ये से युह 
जवान पति को प्राप्त होती है । फिर लेड कहता है कि- २. 
तमस्मेरा युबतयो युवानं मर्‌ ७४77: परियम्त्यापः। 
_ स शुक्रेमिःरिकमिरेवदस्मे दीदाया ज ऽगोछतनिणिगप्सु ॥ | 
ऋण २।३४५।४॥ | 


भाषार्थ--जो उत्तम ब्रह्मच यु व्रत और सद्दिय्यात्रों 
अत्यन्त शुद्ध जवान कन्याये जेते जल वा नदी समुद्रको प्रा 
होती हैं । वेले हम को प्राप्त होने वाली उस ब्रह्मचय्ये और 
| _ विद्या से परिपूण शुभ लक्षण युक्त ज ति को अच्छे प्रका 


प्राप्त -होती हैं । वह ब्रह्मचारी शुद्ध गुण और वीय आदि. 
युक्त होके हमारे मध्य में अत्यन्त श्रीयुक्त कर्मे को और अप 
तुल्य युवती. स्री को प्राप्त होवे । जसे अन्तरिक्ष वा सः 
में जल को शोधन करने हारा आप प्रकाशित विद्युत्‌ अग्नि है। 
इसी प्रकार खी और पुरुष के हृदय में प्रेम बाहर अप्रकाशा 
. भीतर सुप्रकाशित रह कर उत्तम सन्तान और अत्य 
. झानन्द को गृहाश्रम में दोनों खी पुरुष प्राप्त होव ॥४॥ .__ 
मनुस्मृति भी इतकी ताईद करती हैत 
त्रोणित्रषोएयदी त्ेतक्ुमाय तुमतो सती । 
. ऊध्वेतु काला देतस्माहिन्देत सदृशां पतिम्‌ ॥९०॥ 
| ( मनु? ९) 
भाषार्थ-कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन 
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` क्राममामरणा चिणष्टड गुहे कन्यंतमस्यपि । 
| नचैवैनां प्रयज्छेत एएहीनाय कहिचित्‌ ॥८६॥ 
है. ( मनु० ९) 
चाहे लड़का लड़की मरण पयेन्त कुमारे रहें और कन्या 
तमती भी घर रहे परुच्तु गुणहीन के साथ कभी भी विवाह | 
नकरना चाहिये अर्थात सहश गुण कम स्वभाव वालों काही २ 
विवाह होना योग्य हे । आर फिर सुश्रत इस को विस्तृत रूप... 
ऐवणन करता हे £: 
ऊन षोडश वर्षायामप्राप्तः पंचविंशतिम्‌। 
-__ यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः सत्रिपद्यते ॥४७॥ 
जातोवा न चिरं जीवेदजीवेद्वा दुबेलेन्द्रियः । 
तस्मादत्यःत बालायां गमौधान न कारयेत्‌ ॥४७॥ 

( सुश्रत शारीरक स्थान अ० १०) | 
भाषार्थ-सोलह वर्ष से न्यून वय वाली खी में; पञ्चीस 


"स्य हुआ गभ विपत्ति को प्राप्त होता अथात्‌ पूण काल तक १ १ 
"शय में रह कर उत्पन्न नहीं होता॥४७। अथवा उत्पन्न 
तो फिर चिर काल तक न जीवे वा जीवे तो दुबलेन्द्रिय हो 


। हैं। क्योंकि-- 7, 
` या वेद्बाह्या: स्मृतयो याइच कारच कुदृष्टयः । 
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उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतो ऽन्य!नि कानिचित्‌ । 
तान्यवीकालिकतया निः्फल्नान्यनतानि च ॥६६॥ 
{ सनु० १२) | 
भाषार्थ--जो स्मतिय येद्‌ छि ` ओर भी जो को | 
कुशिक्षा देने वाले ग्रन्थ हैं वे सत के लज संसार विषयक तया | 
परलोक विषयक निष्फल हे कथक जे छाङ्ञान में ध्थित हें ।९१ | | 
जो वेद से बाहर समाते ग्रन्थ दें वे चाहे जोकोई हैं | 
पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं । चे सब नवीन कालिक होगे || 
के कारण निष्फल और झूठे हैं ।। ६६॥ | 
इस असूल के अनुकूल आपके दिये प्रमाणों तथा सपि | 
की गति वेद विरुद्ध होने से निष्फल तथा असत्य है) इसके 
अतिरिक्त इन प्रमाणों के अन्दर स्वयं असम्भव तथा परस | 
विरोध दोष है । ह 
( १.) आपने अर्थ करते हुए आठ तथा नौ वर्ष बी 
लड़की का नाम भी कन्या ही माना है । फिर गौरी और रोहिणी 
संज्ञा कहां गई और कन्या संज्ञा में क्या विशेषता हुई 
(२) मनु० ६ ।८९ में ''कन्यतु मत्यपि” कह कर 
तक ऋतु मती की भी कन्या ही संज्ञा मानी है। जब 4 
अवस्था में लड़की का नाम कन्या देतो आपकी र 
व्यथ हुई | मे पि 4 । 
` (३) “रजो दीन के खूनको प्रत्येक मार | 
पीते हैं।” क्या यह भी कोई सवघा पदार्थे दै र 
, तरा का क्या कसूर | आपने पितरों की भी रच्छ | 
चनह... `, ` 
`. ` ` (७) उघर तो आप बारह वषै की कन्या कै साथ 
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| करते वाले ब्राह्मण झो पंक्ति से खारिज करने की घमकी देते हैं 
| धर बारह वर्ष से पीछे कन्या को स्वयंवर रीति से विवाह 
दी आज्ञा देते ह ! 
| (४) उच्चर तो अनु जी ६ ८६ में माता पितां को 
| आत्ता देते हैं कि कन्या को अयोग्य वर से न विवाहा ज्ञावे 
| चाहे कन्या मरने तद कुमारी रहे उधर विवाह न करने वाले 
| को नारकी त्रह्महत्यारा और गर्भघातक बतलाया जा | 
राहे । 
इत्वादि हेतुओं से ये समस्त श्लोक अत्यन्त दूषित 
॥ हैं| अतः इन स्छुतियों का कथन कि “ऋतुमती होने से पहिले 
$ सन्या की शादी करे” बेद तथा युक्ति विरुद्ध होने से अधम्मे है। 
| तथां वेद की आज्ञा कि “ब्रह्मचये से युक्त जवान लड़की का 
| शहरे से युक्त जवान लड़के से विवाह हो” धम्मे है । 
(३११) प्रश्न--ओर भी प्रमाण पढ़िये | 
त्रिशद्वोद्रहेत्कन्याँ हृया द्वादश वार्षिकीम्‌ ! 
त्यष्टवर्षोऽष्टवर्षावा घम्मंसीद्ति सत्वरः ॥ ९४॥ 
( मनु० ६ ) 
भाषार्थ-तील वर्ष का पुरुष बारह वर्ष की मनोहर _ 
| | केन्या के साथ व्याह करे अथवा चौबीस वप का पुरुष आठ ` 
| को कन्या को विवाहे | वह शीघ्र ही धम में दुःख पाता 
है] पू ३३७ म॑ १९ 

उत्तर श्रीमान्‌ जी यह श्लोक तो हमारी ही ताईद 

| भतो है कि जो आदमी ३० वर्ष की श्रायु में बारह वष की 
जे से तथा २४ वर्ष वाला ८ वर्ष की कन्या से विवाह करेगा | 
ह एहर्थ धमे में शीघ्र ही दुख पावेगा॥ क्योंकि वेद्‌ से विरुद्ध | 
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काम का नाम पाप होता । फल दुःख है। ब | 
चेद्‌ जवान. आयु में लड़का लड़ हकको के विवाह की आज्ञा हता 
है तो कम आयु में शादी करने बाला ऋवश्य ही दुःख पात्रो, | 
हू की आज्ञा है कि- | 

 आधेनवो धुनयन्तामशिश्वी : शशया अप्रदुग्घा:। | 
- नव्या नव्या युवतयो अबन्तीस इद्देघा नामसुरखमेकम्‌ ॥ | 
ऋ० २।५५।१६॥ | 

- भाषार्थ-जो दुही नहीं हैं ठेली गोवों को तरह ग्रव | 

` वाहित बालकांवस्था से रहित सब उत्तम व्यवहोरो को पूर्ण | 
` करने वाली कुमारावस्था को उल्लंघन कर योवनावस्था को प्राप | 
होती हुई नवीन नवीन शिक्षा से युक्त विद्वानों द्वारा बिपि 
गये विज्ञान को प्राप्त पूणं शिक्षित यवतियां गर्भ धाण | 
करें॥ १६॥ इस से साबित है कि वेद खिया का युवावसा | 
में विवाह होना मानता है, बालावस्था में नहीं । |! 
(३१२ ) प्रश्न--जो क्विन चीबीस वर्ष को अवस्था मं | 
वेदाध्ययन छोडे-उस को आठ वर्ष की कन्या के साथ विवाह | 
करना योग्य है। क्योंकि वेदाध्ययन छोड़ने से दूसर दविस | 
ही अग्निहोत्र लेना पड़ेगा और आझिहोत्र विना खी के छ ॥ ॥ 
. नहीं इस कारण आठ वर्ष की कन्या से विवाह होना शॉक 
लिखा है | इस बात को मनु ने मी स्पष्ट कर दिया ग 

_ वर्षे की अवस्था में जो वेदाध्ययन छोड़े वह बारह (७ 
कन्या के साथ विवाह करे | पृ०२३१ ।। 
' ` उत्तर-कहिये महाराज ! क्या ब्रह्मचारी अध्ययन क दत | 
` में अग्निहोत्र नहीं करता जो उसे वेदाध्ययन छोड़ Fj 
ही दिन अझिहोत्र लेना पड़ता है |. यह आपकी बा 
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बाबरी है । जव प्रछचय अवस्था में बिना खी के अश्निहोत्र | 
॥ हर सकता है तो ययन छोड़ने पर अकेले को अझ्िद्दोत्र 


| उसे में क्या गन्द डे। और जो भीष्म की भांति. आयु 
| मर ब्रह्मचारी रहना दे; क्‍या उसे स्री के बिना अग्निहोत्र करना 


मना होगा । देखि 
| अग्नीन्धनं भेकःवर्यामधः शाय्यां गुरोहितम्‌ । 

आसमावठंनातङ्कयीत्‌ कृतोपनयनो द्विजः॥ १०८॥ . 

(मनु० २) | 

आषार्थ --उपनयन करने से लेकर समावतेन संस्कार , 
कद्विज को चाहिये कि वह अझ्निहोत्र भिक्षाचरण नीचे सोना 
| मरौर गुरु का हित करता रहे || १०८॥ अतः आप की यह ( 
| प्रतता तो निराधार है | क्यंकि ब्रह्मचारी को हर हालत में 
बिता खी के अझिहोत्र करने का हक है । त. 
आपका यह लिखना कि “अग्निहोत्र बिना खी के होता 


भेन छोड़ने पर अझिहोत्र लेने के लिये खी से विवाह करना 
हरी हे” तो तीस वर्ष वाला बीस वध की कन्या से तथा 
| वष वाला सोलह वर्ष की खी से विवाह कर सकता > 
क्या ज्ञरूरी है कि बारह और आठ वर्ष की खी से 


शः 
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ही विवाह होना बताता है। तो बालकावस्था _ 


if विः द ह से पाप तथा दुःख का कारण हे ]. र 
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जेसा कि मनुने स्पष्ट लिख दिया है कि “तीस वर्ष का वाढ | 
वर्ष की से तथा चोबील वर्ष ताला आठ वर्ष की कन्या हे | 


विवाह करके गुहस्य धस्म में दुःख दाना है” । आप काइंस | 
शलोक से यह भाव निकालना छर जतत दे कि “जो तील बई |. 

` वाला बारह वर्ष से कम आयु वाली कन्या से या चौबीस बा | 
` वाला आठ वर्ष से कम य्‌ दाली कन्या से विवाह | 


करेगा वह गूइस्थ धर्म में दु:ख पाेपा, अपितु बही रे | 
ठीक हैं जो हम ने किया हैं | क्यों कि बारह तथा आठ वर्षे | 

` की आयु में भी कन्या का विवाह करना वेद विरुद्ध होनेसे | 
` पाप है। जेसे- 7 
अपद्यंत्वा मनसा दोध्यानां छायाँ तन ऋत्व्येनाथमानाग। | 
उपमाझुच्चा युवतिर्बभूयाः प्रजायस्व प्रजया पुत्र कामे॥ | 
ऋ० १०। १८३।२॥ « 


भाषा-हे वधू | सौंदर्य युक्त अपने शरीर का | 
कालीन संयोग चाहती हुई तुझ को मैं मन से चाहता । |; 
हे सन्तान चाहने वाली वधू ! अत्यन्त तरुणावस्थासम | 
त्‌ मुझे विवाह द्वारा प्रास कर और और सन्तानोसि | 
कर || २ ॥ | 
. इसमन्त्रसे स्पष्ट हैं कि जवान स्री उस समय शाँ | 
_ करे जब वह ऋतु स्नाता हो कर पुत्र को कामना 
-_ धारण करने को तय्यार हो। बारह तथा आठ वर्ष क $ 
उक्त प्रकार की होती ही नहीं।.अतः आठ तथा बारह * | 
लड़को की शादी वेद विरुद्ध होनें से पाप है । RE), 


११३ (प्रश्न ) शास्त्र कन्याओ का विवाह थोड़ी 
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पुरुषों का वित्राइ अधिक उम्र में 
और म्र में लिखता है | ए० ३३७ 


( झाउस्यण कन्या” इत्यादि वेद के मंत्रों में स्पष्ट 
गन है कि जवान कन्या जवान पति से हो शादी कर सकती. 


yy >> 


अडवा से नहीं कर सकती। जेला कि 
रके शारो में भी इ विवाह की निन्दा लिखी दै | 
। न श्रेयसे नोयते मन्द बुद्धि 
जी श्रोत्रियस्येव गृहे पदुष्टा । 
धरुवं न रोचेद्धरतर्षभस्य 

पतिः कुमायो इव षष्टि वर्षः ॥ १५॥ 
| ( महा० सभा० अ० ६३) 
j लै भाषाथ-वह मन्द बुद्धि दुर्योधन कल्याण की तरफ 
ह जा सकता जसे वेदपाठी की दुराचारणी स्त्री | 
` ५ धन धृतराष्ट्र की बात को वेसे ही नहीं मानता जैले 


थे मांगा तो 


| सरोद राजा स गणो दृष्टा बिप्र जरातुरम्‌ ॥ २०॥ 
जा सवोन्‌ परित्यज्य दृत्वा बृद्धाय चात्मजाम्‌ । 
नि चित्ते समाधाय जगाम तप सेवनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
योपि वनं याते प्राणनाथे तदा गिरे । 


साठ वषे के बुडूढे को पति बनाना नहीं चाहती ॥१५) ~ ` 
भव वृद्ध पिप्पिज्ञाद्‌ ने अनरण्य राजा से युवती पा आओ 
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४ तथा सब कुछ त्याग इर | 
चित्त में रलानि को धारश करके दन को चला गया ॥ ३३॥ 
उसकी स्त्री भी पति के दन नाचे पर पति तथा पुत्रों 
के शोक से प्राणों को छोड़ रार ॥ ४५ ॥ 
इन प्राणों से स्पष्ट रे कि दळू विवाह को शात गतय 
घृणा की दृष्टि से देखते हैं | 5८ लिने आपकी यह प्रतिज्ञा हि| 
परुपों का विवाह अधिक आयु मे ठीक है । कतई वेद तया | 
शास्त्र के विरुद्ध है । ओर जवान लड़की का जवान पतिसेही | 
विवाह वेद शास्त्र सम्मत है । | १ 
३१४ ( प्रश्न) शास्त्र ने यह भी लिखा है कि लष 
का विवाह यदि अधिक उम्र में किया जाये तो रजस्वला हो| 
के पहिले हो, इसके बाद शास्त्र सम्मत नहीं । भारत वष में प | 
सरदी की अधिकता और न्यूनता से देश भदाबुपार व | 
रजस्वला शीत्र और देर में होती है । अतः समप्त देशों मेज | 
` स्वला होने से पहिले ही विवाइ की विधि है । पु० ३३४ 7” है प 
` उत्तर--ग्राप के समस्त लेख का सार यह है शि अपि ; 
से अधिक कन्या का विवाह रजस्वला होने से पूव होश | 4 
चाहिये। किन्तु यह आपको प्रतिज्ञा वेद तया शाला र कि . 
विरुद्ध है । क्योंकि विवाह का एक बड़ भारी प्रयोजन उ 
“ त्पत्तिहै। और चह रजस्वला होने से पहिले डी न | 
` अतः ऋतुकाल से पूर्व विवाह का करना व्परथ है । दे ॥ 
टा. इहैव स्तंमाव्यौष्टंविश्‍वमायुव्यंदचुतम्‌ । 7 
क्रीडन्तौ पुत्रेनप्वभिर्मोदमानौ खेग्दै ॥ ९ ॥ 
र । £ डी नऋ ८) ३। 


राजा वृद्ध को कन्या दे: 


rf 


=’ 
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| भाषा्थ--विमारि पे खी धुरुषों के लिये ईश्वर की आज्ञा 
॥कितुम दोनों ७३ आश्रम के शुभ व्यवहारा में रहो | 
ध करके छात्रम कभी मत हो। संपूर्ण आंयु को सुख 
मोगी । अपने धर > आनन्दित होके पुत्र भोर पोत्ों के 
नित्य घम पूर्वं छीड़ा करो॥२॥ 


~ 


| तानो हैं। जो रञव्वला होने से पहिले सिद्ध नहां हो 
ता अतः रजस्वलः होगे से पूर्व विवाह करना वेद 
|शिंद्र तथा निष्प्रयोजन है । 
| (३१५) प्रश्न--विवाह अन्य जातियों की भाँति खी- 
| का स ९१५ ® दि घ ८ ० हक वी 
| मत ह नहा । क्यूकि घम्मशासो ने इस को संस्कार 
| उक्त का दाता मात्रा है। पु० ३३७'पं० २६। 


त्तर श्रीमान्‌ जी ! भुक्ति के क्या ग्रथ हैं। कहीं इसके 


£ on 


का जिकर ही नहीं वि 
gl हा किय । लीजिये हम आप 
र हृ । [पको विवाह 


भजनार्थ महामागा: ॥ मनु० ६ । २६॥ 

स्मादुनमपत्यस्य || मनु० ९ | २७॥ 

न्य धर्म कार्य्याणि शुधूषा रतिरुत्तमा । 

गरोधीनस्तथा स्वरः पितणामात्मनश्चह ॥ २८॥ 
( मनु०९.) 


> ॥ सर नज 
न तड का पक्ष करना विवाह में प्रयोजन है॥ २७॥ 
व्य "वा, घम के काम सेवा तथा उत्तम रति अपना 


१ १ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| इस से साफ सावित है कि विवाह का मुख्य प्रयोजन . 


१ ५०] म > 
गी सुख तो नहों। खेर, आप ने विवाह के एक बड़े. 


पाथ पक न क्री 
| +सन्‍्तान पैदा करना छित्रयों को महांभाग्यता है 


छुर पर र: 
* PF 


७० 


० २. 


6 


NA 
bo 

क 
नर 


4 


के बट 


और पितरों का सुख स्त्री अर्था 

३१६ ( प्रश्‍न ) 
` वषे से आरम्भ होकर द 

के उपनयन सँस्क्रार है 

में विवाह संस्कार है। इल कारण स्त्रियों 
पुरुषों के उपनयन के होने से धिलता जुल्लत 

ज्ञास्त्रों का अभिप्राय भी हे । पू० ३ ३८ पं० २। 
उत्तर--आप की यह प्रतिक्षा गूलत है कि खरी. के यते 
ओ- पवीत नहीं है । क्यूंकि वेद कहता है कि “भीमाजाया ब्राह्म 
| ` स्योपनीता? इतत मंत्र में खी को यज्ञोपवीत की आता ९ 
( देखो नं० २९८ ) जब खी को उपाध्याया आचाय्या तया 
ऋषि बनने और यज्ञ का अधिकार है तो कौन कह सकता! 
कि खरो को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है । अतः आप | 

इस प्रतिज्ञा के खएडन से आप के सारे ताने बाने का खण्ड 
हो गया । यद्यपि आपका संपूर्ण लेख वेद विष है. 
गप के लेखानुसार भी कन्या के विवाह का समय २ त 
वर्ष तक सिद्ध हो जाता है। जिससे आप की j 
कि “ऋत के पीछे शादी करने वाला नारको ब्रह्म 
गभ घातक होता है” तथा “ठ तथा बारह वु 
. विवाह करने वाला गृहस्थ में दुख पाता है” खंडित 
हैं| क्यंकि यज्ञोपवीत का समय ५ से २४ वष 
पंचमे 


पुरुध 
७ 
लशा ४४ तमस्य 
~ 
4 
CQ 


- ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्य विप्रस्य 
` राज्ञोबलाथिनः षष्ठ वेश्यस्पेह्नाथिनो5ष्टम 


[ ५६५ ।' 
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आद्वाविशात चत्रबंघोराचतुविरातेविशः || ३८ ॥ 


१ ह  (सचु०२) 
| भाषाथ > तेज की कामना वाले ब्राह्मण का पांचवे 
| वषं में यक्लोपचीस हो । दल की कामना वाले क्षत्रिय का छठे | 
| रोर धन की क ना दरले वेश्य का आठवें वर्ष में यज्ञोपवीत 


! तक ब्राह्मण की सावित्री अर्थात्‌ यज्ञो- 
हीं होता । क्षत्रिय का बाईल वषे 
यज्ञोपवीत का समय अतिक्रमण | 
नहीँ होता अथात्‌ ज्ञाइदुलमियाद नहीं होता ॥ ३८॥ इस से 
स्ट है कि यज्ञोपवीत ५ वर्ष से २४ वर्ष तक किया जा सकता 
| है। अतः आप के मत भें कन्या का विवाह भी पांच वर्ष से है 
॥ चोरीस वर्ष की आयु तक किया जा सकता हैं । चूँकि वेद- * 
न्या का विवाइ युवावस्या में करने की आज्ञा देता है। और | 
| पुपावर्था सोलह से पूर्व कन्या की होती नहीं । अतः सोजह 
° केम आयु में कन्या का विवाह वेद विरद्व होने से निषिद्ध 
पधा १६ वर्ष से २७ वर्षे तक वेदानुकूल होने से ठीक है। | 
गहेवाह, केरी बढ़िया बात हुई । “क 
र “आप अपने जाल में सय्याद आ गया" नकर 
ह्या > ( प्रश्न )--शास्त्रो ने यह काल विवाह काल नियत हि 
पह | यह सहवास काल नहों । सहवासकाल स्त्री की | 
हे वष की अवस्था से पाया जाता है। प० ३३८ पं० ७ 
उत्तर--अज्ञी महाराज ! जिन का नाम आप ने दाशत. 
हो रेखा है। उन की तो चुप ही भली है । थाप के शालो 


aR EN its | 
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' अप्तवर्षीष्रवर्षाचल्लियों गरयरादृुप ॥ ६० ॥ 
दृश द्वादश वषोणाँ पुला एः: ४ऊायते ॥ ६१ ॥ 
४ ( अदः” वन० अ० १८८ ) 
पंचमे वाथ षष्टो वा वय अन्या पट यते ॥ ४६॥ 
सप्तंवषोष्टवर्षाइव अजास्यन्ति नरास्तदा ॥ ५० ॥ 
$ { 4६६० वन० ० १९०) 
भाषार्थ--लात तथा आउ वर्ण की सिप गर्भधारण 
करने वाली होंगी ॥ ६० ॥ दशा तथा बारह बघ के पुरुषों के पुत्र | 
चेदा होंगे ॥ ६१ ॥ पॉचवे या छठ वर्ष में कन्या प्रसूता बनेगी .. 
| ॥ ४६ ॥ सात वा आठ वर्षे ळे पुरुष घौजाद्‌ पद) करगे ॥५०॥ 
यह तो है आपके शास्त्रों की अवस्था जिन की कोई एक 
सम्मति ही नहीं है। अतः इनकी बात चो रहने दीजिये। आपने 
विवाह काल में, तथा सहवाल काज में जो अन्तर रक्खा हे । 
इस में कोई प्रमाण नहीं दिया | क्या कोई शास्त्र विवाहका | 
आर सहवासकाल में आठ वर्ष वा चार वर्ष का अन्तर मानता | 
है। यदि कोई प्रमाण हो तो पेश करो | बरना आप के हाँ तो 
. विवाह पद्धतियों के साथ स्थान स्थानमै चतुर्थी कम की विधि 
दी है । जिसके अथ हैं चौथी रात्री में गर्भाधान संस हाए करता 


अथातश्वतुथी कम॥१॥ | 
| ` “झथ' अनन्तरम्‌, अतः” इत आरभ्य “चतुर्थीकर् १) | 
 रात्रितः चतुथ्योतिथौ करणीयम्‌ वचमीतिशेष: ॥ १॥ (साग. 


भाषा--अब चतुर्थी कमं जो विवाह को रात से चद. 
तिथि को होता है कहता हूँ ॥ १॥ | हि 


> 
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उद्धव त्रिराता र “भग इत्येके यद्तमतोसवत्युपरतशोणिता 

| तदा संभव काल: ¦ i 
भाषार्थ--दिभःइ र त्री से तीन रात्री ब्रह्मचर्य्यं में व्यतीत 
` कर चौथी रात्रो ? ज प्रसंग करे । यह कई एक याचारय्यो' का 
| मतहे। गोमिळ 5 मद से नवोढा पत्नी पति के घर पर आने से 
। पुन; ऋतुमती हो? पर जिस समय उसका शोणित वेग कम 


) होगा वही एति ळे घर पर प्रकाशित आद्य ऋत प्रथम संगम 
। कोल होगा ॥ ७-८ | 

( गोभिल्षगणृद्यछुत्र प्र २ खं० ५ सु० १-८ ) 
॥सुदुद्य यथत प्रवेशनम्‌ ॥ ७॥ 


| ्रानसमिगमनं छुयोदिति शेष: ॥। 
( भाष्कर गृह्य सूत्र एकादश कंडिझा हरिहर भाष्य ) 


। में उसके साथ समागम करे || ७ | 
अत: ऊध्वे त्रिरात्रं द्वादशरात्रं ॥७॥ 
( आइवलायन० १८११ ) 
भांपा--विवाह के तीन रात या बारह रात्री के पीछे 
पमागम करें | ११॥ 
| ग्दपृत्रपु तावुमौ तताभृति . त्रिरात्रमक्षारलवणाशिंनौ 
|. आर्णी भूमौ सह शयीयाताम्‌॥ अध्वै त्रिरात्रात्‌ 'संमव; 
चे स्मतयः 
विवाहे “वेव निवृत्त चतुथञ्दनि रात्रिष॒ । 
एकत्वमागता मतेः पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥ 


i 


भाषाथ इस प्रकार से विवाह करके प्रत्येक ऋतु काल 


एवं पूर्वोक्तेन प्रकारेण तां बधं उदुद्य वरिवाहयित्वा विवाह । 
| कमणा भायोत्वं संपाय यथते प्रवेशनम्‌ ऋतु काज्ञम॒तु कालम्‌ ` 
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( निरुक्त प॑० शिवदत्त शब्द यहानहोपाष्याय कृत दिशी ` 
“कुहस्विद्‌ दोषा” इत्यादि पर ९० ५२२३२३ ) - आ 
ापार्थ--यृह्य सू्तों में झाला हे कि स्त्री और पुरुप | 
दोनों विवाह से लेकर तीन रात खा] तथा नमकीन न खाते हुए 
ब्रह्मचारी रह कर इकट्टु पुरि 'ोयें । तीन रात पीछे 
समागम करें । और स्मषिय छहती हें कि विवाह से निवृत्त 
. होने के पीछे चौथे दिन रात्री को पति के साथ पिंड गोत्र तथा 
. सूतक में एक हो जाती हे। | ट 
यह हम ने चतुर्थी कमें का नियम दिखलाया कि 
| - विवाह से चौथी रात्रि में गर्थाधात का विधान गाह्य सूत्रों में | 
_ मौजूद है। इली विधि के अनुलार शिवजी ने हिमाचल के घर 


` में ही पावती का गर्भाधान संस्कार किया । जेता कि-- 
चतुर्थ दिवसे प्राप्ते चतुर्थी कमं शुद्धितः । 
बभूव विधिविद्येन विना खंडित एव स: ॥२१॥ | 
( शिव० रुद्र पावेती० अ० ५३ ) हः 
भांषार्थ--चतुर्थी कर्मं की शुद्धि से चौथा दिन आगे 
_ पर बिना किसी नियम के भोग क्रिये विधि पूवक शिव तै 
. पार्वती से समागम किया ॥ २१॥ _ 


क्रमेण चानेन नराधिपात्मजा 

i वरस्त्रियस्ते जगृहुस्तदा करम्‌ । 
 अझहन्यहन्युत्तसरूपधारिणो > 

| `. महारथाः कौरव वंश बद्धे नाः ॥ १३ 


५६ 
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इद्‌ च तत्राद्य] झपुत्तसं 
जः ऐवपिरतोब माचुषम | 
महानुभावः (5 रा सुमध्यमा 


[भन ऊन्येब गते गतेऽहनि ॥ १४॥ 
( महा० आदि० अ० १६४ ) 


| ली द्रोपदी के हाथ को एक एक दिन में ग्रहण बिया । चे 

पांडव उत्तम रूप फे धारण करने वाले महारथी तथा कौरवों 

के वंश की वृद्धि करने वाले थे ॥१३।। 

| उस में एक अद्सुत बात अति उत्तम रूप से देव ऋषि 

| कही जो मनुष्यं के इान से अतीत थी कि वह महानुभाव 

|| अता हुन्दरी द्रौपदी प्रत्येक दिन के गुजरने पर वन्या ही 
शोजाती थी ॥१४॥ | 


| दनमे पांचों से फेरे हुए । तो प्र्येक दिन में जिस के 


) पेर के £ 
3 उस के कन्यात्व को नष्ट कर देता था । तभी तो 


| | 

| ॥ (कर को लिखना पड़ा. कि वह प्रत्येक दिन में. 

ल हो जाती थी । यदि उस का कन्यात्व समागम से 
कि वह प्रहि 

| है प्रति दिन कन्या ही हो जाती थी। 

इन सर 


| भाघान विवाह का आवश्यक अङ्ग दै। अतः पेसे 
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I ON CN TP : 
भावाथ--इ ¦; ' उजाले से पांडव पुत्रों ने उस उत्तम | 


इम पहिले लिख आये हैं कि कन्या का अर्थ अक्षत | 
है | ऊपर के श्लोकों से साफ साबित है कि जब द्रौपदीके . 


९ स्‌ रर ~ lo 
| फेरे होते थे वही रात्री में द्रौपदी के साथ समागम 


पूर्ण प्रमाणों से यह साबित है कि चतुर्थी कम `. 


किया जाता तो यह लिखने की क्या आवश्यकता | 


७७ | न 
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समय में विवाह होना चाहिये अर न्घ! गर्भाधान कै योगय | 
हो । और वह समय १६ वर्ष दे | अत; सिद्ध हुआ कि कस्या | 
- का विवाह कम से कम १६ ४४ को आयु में होना चाहिये) | 
अतः आप का विवाह काल तथा लएवाल काल में४ वाऽ | 


वर्ष का अन्तर वेद तथा सृ सज आदि ग्रन्थों के वित्कत्र | 
विरुद्ध है । | 
( चतुर्थी कर्म के अतिरिक्त विवाह के साथ ही गर्माधान) | 


-ब्रह्मवेवते ` पुराण में लिखा है छि व्रह्मा जी जब रांधा र | 
कुष्ण की शादो करवाकर गये तसी कुष्ण ने राधा का गई | 
` धान संस्कार किया जेसे-- | 
..तते ब्रह्मणि सा देवी सस्मिता वक्र चक्षुपा । १३७॥ 
साददशे इरेवेक्त्रंचच्छादब्रीडया सुखम्‌ ॥ १३८ ॥ , 
करे घृत्वा च ताँ कृष्ण: स्थापयामासवक्षति । 
चकार शिथिलंवखंचुम्बनंचचतुविघम्‌ ॥ १४३॥ 
शृङ्गाराष्टविधं कृष्णञ्चकार काम शाख्जवित्‌॥ १५२॥ 
( ब्रह्मवेवते० खंड ४ अ० १५) | 
` भाषार्थ-्रह्मा के चले जाने पर उस राधा देवी नै | 
` , रेढ़ी आंख से॥ १३७॥ कष्ण के मुख को देखा तथा ब 
- सेमुख छिपा लिया ॥ १३८॥। कुष्ण ने उस को हाथ से पकड़ 
' बगल में बिठा लिया।. और उसकी धोती ढीली कर ह है, 
` उसे चार प्रकार से चूपा ॥ १४८॥ काम शालन कें जा 
` कृष्ण ने आठ प्रकार से राधा के साथ शज्ञार किया ! ह i 
' .राजादुष्पन्त ने शकुन्तला से गांधव विवाह 
` गर्भाधान किया जिस से भरत पैदा हुंदा । जेते कि 
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जग्रांहविधिवत ५! णावुवास च तयासह | 
विश्वास्यचेना छ प्रायाद्त्रवीच्चपुनः पुनः॥ २०॥ 
( सहा० आदि० अ०७३) 
भाषारथ--टुप'म्त ने शकुन्तला का विधि पूर्वक हाथ 
किया और वहा पर कणव के आश्रम में ही उस के साथ 
ला दिला कर वह चला और वार वार 


त्ता ॥ २० || [ 
जव पराशर ने सत्यवती से गांधचे विवाह किया तो किशती में 


नसा कि-- 

ततो लब्धवरा पीता स्त्रीमाव गुण भषिता । 

जगाम सह संसगम्रूषिणाद्‌सुत कमणा ॥9:॥ 
(महा० आदि० अ० ६३) 

भाषाथे--तब वर प्राप्त करके प्रीति से स्त्री के. भावों 


Fe 
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सूर्य ने कुन्ती के साय समागम विणा! १७-१८) 
इस से साबित दै कि विवा का झुझ्य प्रयोजन सन्नाः | 


नोत्पत्ति है। अतः कर्पा का विरार पेनी अवघ्या मेहना | 
चाहिये जब वह सन्तान उत्पन्न 5९ के योग्य हो। आउ वा 
€ मूक ९ लो मम ge ~ £ 5 
“बारह व्ष की कन्या ख्यात उत्पन्न करने के योध] 
नहों होती, अत; उत्त का विरइ खाय दै] | 


३१८ (प्रश्न)--इविद्दाछ में वपे से पहिले भीग | 
स्थिति हुईं है ऐसा भी लेख मिलतः है | इस विपय में अरि | 
मन्यु, उत्तरा प्रभृति के अनेक उदाइरण हैं। फिर हम किस 
तरह से मान लें क्रिसन्तान, ळमज्ञोर होती है । परीक्षितार | 
थोड़ी अवस्था के रहते पर भी जो गर्म में आये वह कमो! | 
नहीं थे | पृ० ३३८ पं० ६ | | 
| उत्तर--प्राप को यह मालूम होना चाहिये कि इतिहा | 

वहीं तक. प्रमाण है जहां तक बह वेइ तथा वेदानुकूज स्मृति 
के मुताबिक है, जहां इतिहास वेद तथा वेदानुकूल स्मृति 
“विरुद्ध होगा वहां वह धर्म के विषय में प्रमाण नहीं हो सकता | 
यदि युधिष्ठिर ने जुआ. खेला तो युधिप्ठिर ने उसका ` 
पाया, किन्तु वेद विरुद्ध होने के कारण वह धर्म में प्रमाय ह 
माना जा सकता | इसी प्रकार से ही चू कि वेद की डा | 
' कि युवा कन्या नवयुवक से विवाह करके सन्तान प्र | 
. अतः यदि इतिहात में कोई पेले प्रमाण भी हों रि है | 
हा यह साबित हो सके क्रि. किन्‍्हों लोगो' ने छोटी अव हि a] 
न विवाह करके गर्भाधान संस्कार किया तो भी वें वैद क न 
दोने से धम में प्रमाण नहीं माने जा सकते । 
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अब रहः नत अभिमत्यु को तथा उत्तरा कुमारी 
| को आफ्नै इस दा में कोई प्रपाग नहीं दिपा कि अभिमन्यु 


| ही विवाह या गथ स्थिति की। यद्यपि हमें अभिमन्यु को 
| थायुपर कुछ जलन को जरूस्त नहीं, क्योंकि आग स्वयं 
| एप के विवाह की आधु कम सेकप्र २४ वर्ष मानते हैं। 
| (०३११ से ३१३) 


तथापि इम आउ7कह्लो बतलाना चाहते हैं हि जब पाँडवाँ 
को वनवाप्त हुआ तो जंगज्ञ में भीम सेन ने युधिष्ठिर के तामने 
॥ प्रस्ताव पेश किया कि दुर्योधन ने हमारे साथ मक्कारी से काम 


| ह । आप जो कहते हैं कि प्रतिज्ञा का पालन करना धर्म 
| त जहां पर प्रतिज्ञा धर्मर्माबुकृज हो उसका पातन करना 


| 4 करना चाहिये मैं आपकी इस सम्मति का अनुमोदन 
करता ओर न ही नकुल. सहदे अर्जुन तथा अभिमन्यु 
| | मोदन करते हैं। जेसा कि-- 
` नेव धम्मेण तद्राज्यं नाज्जवेन न चौजसा । 
, िकूरमषिष्ठाय हृतं दुर्योधनेन वे ॥ ३॥ 
भवत: प्रियमित्येवं परदद्ययसन मीश । 
| ह. कामे प्रतीतस्य प्रतिपन्नाः सम मारत ॥ ८ ॥ | 
| र न कृष्णे न बीमत्युनौमिमन्युने सर जयाः । 
' नाहमसिनन्दामि नच माद्रो सुता विमौ ॥ १२॥ 
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{ हीरा दै। अतः हें इछ प्रतिज्ञा का पाजन नहीं करना चाहिये | 
) गर अभी दुर्योधन से युद्ध करके उससे अरना राज्य ले लेना - | 


तया उत्तरा झूपारी ले छोटी गरव्या में सोज्ञह वर्ष से पहिछे | 


धम्म है। आपको यह जिद्द कि आवश्यक रूप से प्रतिज्ञा का | हे 
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अवान्‌ धर्मो धम इति ₹ 
कश्चिद्राजन्न निवदादापन्न 
कषेणार्थो हि यो धब्मों पि 
व्यसनं नाम तद्राजन्‌ न सदन; फुछसे तत्‌ ॥ २०॥ 
स्वघर्म प्रतिपद्यस्व जहि शत्रन लगागतान्‌ । 
धात्तेराष्ट्र बजे पार्थं सथा रायन नाशाय ॥५१॥ 
22 (सहा० बन आ० ३३ ) 
भाषार्थ-दुर्योधन ने न अभे से राज्य लिया है औरन 
नम्रता और बहादुरी से लिया है । अपितु दूत की धोके बाई 
'से छीन लिया दै ॥ 
यह इस प्रकार का बड़ा भारी व्यसन आपको प्यारा 
- है) हे युधिष्ठिर ! धर्म काम में हम आपके पीछे लगे हुए | ` 
आपकी इस अवस्था का न कृष्ण न अजुन न मिम 
 नसू'जय न नकुल आर सहदेव तथा न मैं म्बु 
 करताहु॥१२॥ | 
हन आप घम धमं इस व्रत से खिचे हुप & 
प्रकार से दुख पूर्वक नपुंसकों की जीविका को प्रात है 
रहे हैं ॥ १३॥ हे 
।। ज्ञो धर्म मित्रों तथा अपने दुख देने के लि 
राजन्‌ उस का नाम व्यसन है, वह धर्मे नहीं कुध दै 


_ झाप धर्म को प्राप्त हाँ । प्राप्त हुए झडु 
थे दुर्योधन को सेना को आप मेरे तथा 
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के सोथ साथ अभिमन्यु की राय 


ता था। इससे पता लगा कि उस 
वे देने के योग्य बालिग अर्थात्‌ कम से. 
उण था | वरना उसकी सम्मति को क्यों 

॥ जाता | इसके १२ वर्ष पीछे अभिमन्यु कौ ` 
| वेत है कि शादी के समय अभिमन्यु . 
| क से कम ३० दए के लग भग आयु में था । 

अब रही उत्तरा कुमारी की बात सो इस प्रकार से पता 
शगेग कि उत्तरा कुमारी के विवाह प्रस्ताव के समय जब अभि-- 
भन्यु की आयु ३० के लग भग थी तो अजुन की आयु ५० वष 
१५ से कम क्या होगी।तो जिस उत्तरा कुमारी की 

| शादी के लिये अजुन ५० वषे आय वाले से प्रार्थना की जाती 

| वह अठारह बीस वर्ष से कम नहीं हो सकती। यह हमारा 
पास ही नहीं हे | अपितु जब अजुन से उत्तरा कुमारी के | 
दै का प्रस्ताव किया गया । अजुन ने जहां यह कहा कि | 
| इस का आचार्य्य तथा पिता के समान हूँ, “वहाँ यह भो. | र 
री कि जवान अवस्था में उत्तरा मेरे पास एक वष एकान्त - 
| रही है? यदि में शादी करलं तो लोग हमारे पूर्व एकान्त | 
में भी संदेह करेंगे और आप की बदनामी होगो | इस `. 


सा र 
। उसे सैं पुत्रवधू स्वीकार करता हूँ । क 
. वय:स्थया तया राजन्‌ सह संवत्सरोषित; । हु 
अति शंकामवेत्‌ स्थाने तव लोकस्य वा विमो ॥ ४ | न्या 

2 ( महा० विराट० अ० ७२ ) हः 


१ 


थे “दै राजन्‌ उस आयु आरूढ (उम्र रसीदा) _ न 


/१ Collection 0 FE 
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उत्तरा के साथ मैं एक वपं इडा हू ! ऐेसे मौके में आप को तथा 
संसार को प्रति शंका होगी ।४! ४७0 घदि सेने इस से शादी 
. कर ली ठो लोग कहेंगे कि हम £; यो दइले ले ही शादी हो हो | 
थी ! जब जवान लड़को ए २ एक चपै तक नाचना गाना | 
सीख रही थी तो कथां ये दोनों "यर में पबित्र थोड़े ही रहे | 
होंगे | इससे अति स्पष्ट हे कि पता समय उत्तरा वयःस्थ अर्थात | 
यौवन आरूढ़ थी । 
 ' इस सारे लेख से सिद्ध हुआ कि अभिमन्यु तथा उत्तरा | ; 
दोनों ही दिवाह के समय युवावस्या में थे। थोर उन्होंने युवा व । 
बस्था में ही गर्भाधान संस्कार. {कयां फिर उनको संतान | 
परीक्षितं निबेल केसे हो सकता था । हाँ अत्यंत शोकाहुरा | 
होने के कारण उत्तरा के परीक्षित मीयाद से पहिले पैदा हुआ। | 
अतः वह जन्म समय मृतवत्‌ पैदा हुआ जो कुष्ण के उपाय, ते | 
होश में झाया | अतः आपका ऐतिहासिक प्रमाण भी आप शे | 
पुष्टि नहीं, करता अपितु हमारी ताईद करताहै। | | 
३१६ ( प्रश्न )= इस से भिन्न शास्त्र दृष्टि से सह १ 

कन्या की उम्र सोलह वर्षकी ली है । और पुरुषकी पच्चीस | 
ऊपर फिर कमजोर सन्तान का प्रश्न ही नहीं रहता । पु०३३८४९ 
(इत्तर)--'कुफु टूटा खुदा खुदा कर वे” आखिर म 


१ ` ग } दया { 

को यह बात माननी ही पड़ी कि 'दास्त्र को. दि उप 
ु 5, भर गे घ ध्य 

की आय १६ द तथा वर की आयु पशच्चीस वी . | 


`. गर्भाधान के लिये ली गई हे? अब कृपया आप य काशा 
गर्भाधान की योग्यता से पूर्व विवाह करने ह 
प्रयोजन तथा लाभ है। आप के लेखानुसार यदि 
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हा पुरुष ८ वर्ण कन्या से विवाह करले तथा ३० 
वपं का पुरुष १२ वध की कन्या से विवाह कर ले तो पहिले 
गी सहृवा के लिये < वपे. तथा दूसरे को ४ वर्ष का इन्तज्ञार 
कला होगा | कय? . इतने वर्षे पूर्वे विवाह विधवाझो' की 
ह्या बढ़ाने में कारण लो न बन जायेगा | भला इतने वषे: २ 
हिले कन्या की आयु को खतरे में डालने से क्या लाभ। 
पहिले सिद्ध कर चुके हैं कि विवाह की चौथी रात्री | 
गर्भाधान की शास्त्र की आज्ञा हैं। और आप शादी के पीछे ; ग ४ 
वष तथा ४ वपं तक गर्भाधान को रोकते हे । अतः आपकी / 
इना शास्त्र के विरुद्ध है! 


= 
क 
|) | 
] 


_ फिर आप के लेखाजुसार रजस्वला होने से पहिले कन्या 

| विवाह करके साता पितादि तो पाए से बच जाते हैं, किन्तु 
वषे से १६ वर्ष तळ गर्भाधान की मनाही के कारण वर 
कन्या दोनों ही घोर पाप के भागी बनते हैं । जैसे-- 


. झेतुस्नाता तु या नारी भर्तोरंनोपसर्पति। | 

` सासतानरकं याति विधवा च पुनः पुनः ॥ १४॥ ` 

शतु स्नातां तु योमायो' सन्निधौनोपगच्छ॒ति । 

EF घोरायां भ्रण हत्यायां युज्यतेनाश्र संशय; ॥ १५॥ . 

९ पाराशर स्ट ति अ०8 ) 

शि भाषाथ-क्रतु से स्नान को हुई जो खो पति के पास | 
ती बह मर कर नरक में जाती है और बार बार विधवा. § 

१8 ॥ ऋतु से स्नान को हुई खी के पास जो पुरुष | 

घोर ३ ण हत्या के पाप में संयुक्त होता है 


- हूं 


| न ह है॥ १५॥ 


EE 
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इन संपूर्ण दोषों के कारण गर्भाधान की योग्यता से पू | 
अर्थात्‌ कन्या का १६ वर्ष तथा वर का २५ वर्ष से पूर्व विवाह | 
बेद के विरुद्ध तथा महा पाप कारक है । अतः लड़का लड़की 
का विवाह तथा सहबास दोनों ही घुवावल्या में होने वेदा- 
नुकूल होने से ध्म हैं । | 
३२० ( प्रश्न )--विवाह के पश्चात्‌ शांस्त्रोक्‍त ब्रह्मच | 
तथा रएमन की पद्धति को लोक में प्रचलित रखा जावे तो | 
फिर यह प्रश्न ही उड़ जाता हे! ५० ३३८ पं० १८ प 
उत्तर--विवाह होने के पश्चात शास्ल्रोक्त ब्रह्मचय्वे । | 
` यहा है कि वह ऋतु गामी बने जेसे कि-- 
ऋतुकालामिगामीस्यात्स्वदारनिरतः सदा ॥४२॥ 
्र्मचायंव भवति यन्न तत्राश्रमे वसन्‌ ॥५०॥ (मु? ३ 
भाषार्थ-ऋतु काल के अनुसार स्त्री गमन करने वाग | 
बने । और सदा अपनी स्त्री में ही प्रसन्न रहे परस्त्री गर | 
न करे ॥४५॥ । | 
बह जिस किसी आश्रम में रहता हुआ भी मारी है | 
होता है ॥५०॥ है | 
झर यदि विवाह कराने के पीछे ब्रह्मचारी क, | 
छापका यह अभिप्राय हो कि वह ८ वर्ष तक याव वक $ 
गमन ही न करे तो यह - कृतई गलत है! प्रथम र 
के अनुसार गमन न करने में स्त्री तथा पुरुष द वि 
होता है । देखो (प्रश्‍न नं० ३१९) और बिना गर्माधात |). 
| का आर” प्रयोजन भी क्या है। देखिये मनु जी 
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प्रजनाथ स्त्रियः छृष्टाः सस्तानाथ' च मानवा; | 
तस्मात्साधारणो धर्म: भर तौ पत्न्या सहोदितः ॥९६॥ (मनु०९) 

यहमाद्‌ गभे शइणाथ स्त्रियः सृष्टा गर्भाधानाथ' च 
ुष्यास्तमाद्‌ गभोत्पाद्नमेवानयोः अग्नयाधानाद्रिपि धर्म; 
| एत्या सह साधारणः, क्षोमे बलानावञ्लीनादधीयातां, इत्यादि 
| वेदेमिहित; । तस्मादू सार्या बिश्वषादिति पूर्वोक्तस्य रोषः 

(कुल्लुक) 

भाषार्थ--जिल लिये गर्स ग्रहण के लिये इश्वरे .. 
| स्त्रियं बनाई हैं तथा गर्भे धारण कराने को पुरुष बनाये हूं! 
| इस लिये सन्तान पेद करना ही इत का अञ्चि आघानादि भी 
बमं पन्नो के साथ साधारण “क्षौम इत्यादि” से वेद्‌ घें कहा 
। है।इस प्रयोजन से पली को धारण करे, यह पूर्वोक्त श्लोक \ 
| ह अभिप्राय हे ।। ६६॥ 

जब विवाह का मुख्य प्रयोजन ही गर्भाधान संस्कार है तो 
| हिर गनीचान की योग्यता से पूर्व विवाह. व्यर्था है । आतः | 
| ली पुरुप को विवाह तभी करना चाहिये जब वे गर्भाधान 
| रने के योग्य हो जावें, अर्थात्‌ कन्या कम से कम १६ वर्षकी . 
| पुरुष कम से कम २५ वर्ष का होने पर शादी करे और 
| पो हो गर्भावानसे सन्तानोत्पत्ति का काम करे' । यही 
र की आज्ञा है । ८ - 
हां, यह तो सप्रमाण बतलाया होता कि यह दिरागमन 
बहे कोन से वेद घमशास्त्र वा गृह्य सूत्रों में वशेत की 
१ तो यह विधि कहीं वेइ स्मृति तथा इतिहास 
| नहीं और न ही इस पर कभी अमल हुआ वर्णन हे ६ 


५०७० 
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शौर न ही यह युक्ति युक्‍त ह। हने तो यह बचपन की शादी 
का बच्चा प्रतीत होता डे जो वेद॒ विरोधी लोगों की कल्पना 


अतिथि परमं प्राप्तो पुत्रों दशग्यस्य तो ॥८॥ 
(बाल्मी० बाल्० ७०४८) 
पुन्राद्शरथस्येमेरूपयौवनशालिनः ॥७॥ 
| (बाह्मी? बाल० स० ७२) 

पति संयोग सुज्ञभं वयो हट्टा तु मे पिता। 

चिन्ता मभ्यगमद्दीनो .वित्तनाशादिवाघनः ।३।४) _ 

(बाहमी० अयो० स० १८) 

मम मती महातेजा वयसः पथ्चबिशकः ॥१९॥ | 

` अष्टादश हि वपीणि मम . जन्मनिंगएयते ॥१० | 

. (ाल्मी२ अरण्य स० ४७) | 


सः बाल्मी० अयो० स० १) 
= सम्यग्बिद्याव्रत स्तातो यथा वरसांग वेद वित ॥३४॥ 
3 (बाल्मी० अयो० स० २) sl 
i भाषाथ्थ--यह राम तथा लक्ष्मण अश्विनी कुमार 
सुन्दर तथा नौजवान हें ॥३॥ 
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- सीताले झङुषूया से कहा कि मेरा पिता मेरी आयु को 
| पति के संयोग के काबिल देख कर ऐसे चिन्ता में पड 
| ग्याजसे निधन घत फे नाश से चिन्ता में पड़ जाता है ॥ ३४ ॥ 
, मेरा तेजस्वी पलि बिचाह समय २५ वर्ष की आयु का 


धाश्रोर मेरे जन्म को अठारह वर्ष वीते थे यह सीता ने | 
रावण से कहा ॥ १०--११ ॥ र 


|]. 


राम रव विद्यान्नत स्नातक थे तशा अंगों सहित वेद के र 


क 


बनने वाले थे | २० |। 28% 


राम अच्छे प्रकार से विद्यात्रत स्नातक थे तथा अंगों 
सहित वेद जानते थे || ३४ ॥ 


॥ उन प्रमाण से साबित है कि सीता तथा* राम का 

उुवावस्था भे हुआ आर यहां पर द्विरागमन विचि का. 
जिकर तक भी नहीं हे] ४ 
१) अश्चपति ने अपनी पुत्री सावित्री को स्वयं आज्ञा दी-- 


. पौ दृष्टा योवन प्राप्ता खच्छां तां देव रूपिणीम्‌ | 

' खाच राजा संमन्त्र्य स्मृत्यथ सह मंत्रिभिः ॥ १४ । । 
है । सविध्य० उत्तर० झ० १०२ ) 

` पत्री प्रदान कालस्ते'न च कश्चिद्‌ वृणोतिमाम| 
स्वयमन्विच्छ सतीरं गुरोः सहशमोत्मनः ॥ ३१ ॥ 
३९ से वचनं श्रता भहेरन्वेषणे खर | ३५॥ 
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भाषाओ--अश्वपति उस अपनी पुत्री सावित्री को नौजवान 
ह्वच्छ सुन्दरी देख कर अपने अंज्रियों से मशविरा करे. | 
बोला ॥ १५॥ | 


9, न) व| 
हे पुत्री तेरा विवाह का रमण € ऑर कोई वर मुग 
निला नहीं, इस लिये तू अपने गुणों के स्वश स्वयं पति स्वार | 
कर ले॥ ३१! 


मेरा यह वचन छुनकऋर पलि की खोज में शीघ्रता | 
। र |. 
2. 3 को खोज कर सावित्री ने कह! कि द्यमत्‌ सेन का | 
पुत्र शहर में पैदा हुआ और वन में जवान हुआ सत्य | 
नाम है, यह पति मेरे अनुकूल है, मेले मन से स्वीकार | 
लिया ॥ १० ॥ 
इस से साबित है कि सावित्रो खत्यवान्‌ का विवाह | 
थुवावस्था में हुआ । यहां ह्विरामनच का नाम तक नहीं। | 
(३) द्रौपदी तथा अर्जुन का स्वयंचर-- 
विद्धन्तु लक्ष्यं प्रसमीक्ष्य कृष्णा 
पार्थं च शक्रप्रतिसं निरीक्ष्य । 
दादाय शाङ्काम्बर माल्यदास 
'जगाम कन्ती सुतमुत्स्मयन्ती ॥ २८ ॥ 
तासुपादाय विजित्य रग 
द्विजाति मिस्तेरभिपूज्यमानः । ` 
रङ्गान्निरक्रामद्चिन्त्यक्रमी 
पन्त्या तया चाप्यनुगभ्यमान: ॥ २६ ॥ 
| ( महा० आवि० € 
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माषाथ--दर!पदी ने लक्ष्य बींधा हुआ देख कर और 
न को इन्द्र के समान देख कर श्वेत वस्त्र माला ले कर 
ुष्कराती हुई अजुँत के पाल चलो गई || २८ ॥ 
| | = मेदान सें जीत उसे खाथ ले ब्राह्मणों से पूजित उस 
पत्नी से अनुगस्यमान शूरवीर अजुन मेदान से बाहर निकल 
गया ॥ २६ ॥ 


यहाँ पर अजुन तथा द्रोपडी छा युव्रावस्था में विवाह 


ईमा दें और विरइ फे पश्चात्‌ द्विरागमन का महाभारत में 
जिकर तक रहो | Ra 


(१) नन दमयन्ती का स्वर्थचर-- 
` दुमयति ततोरङ्ग' प्रतिवेश शुमानना । 
युषणन्तो प्रमया राज्ञां चन्तं षिचमनाँसि च ॥ ८ ॥ 
नेप वरयामास सेमी घम्मण पांडव ॥ २७॥ 
स्कन्ध देश जत्तस्य खजं परम शोसनाप्‌ । 
वरयामास चंदन पतित्वे वर वणिनी || २८॥ ; 
ज्य र { महा? चन० अ0 ५७.) 
न कि तय छुन्दरी दमयन्ती भदान में दाखिल हु 
५. नि से वहद्द राजाओ' के नेत्रों तथा मनो को हर रही | 
प ८॥ हे पांडव ! भीम की पुत्री दमयन्ती ने धर्म से निषि | 
३ "भा नल को वर लिया ॥ २७॥ और अति सुन्दर माला 


| 
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. (७) संज्ञा का स्वयंवर-- | 

षोडशाब्दे वयः ग्राप्ते संज्ञायास्तत्पितासुखी | 

विवाहार्थी सुरात स्वानाहयब्मेसमूछेनि ॥४॥ 

४ ( अविष्य० अतिसग० खं० ४ १८) 

र भांषार्थ-- संज्ञा के बाप ने संज्ञा को १६ वर्ष की श्रा | 

होने पर सुख पूवक उस फे विवाह के लिये मेरु पर्वत बी 

चोटी पर बुलाया ॥ ४ ॥! | 

यहाँ संज्ञा का विवाह युवावल्या में हुआ, यहाँ पर द्वि 

गमन का ज़िकर भी नहीं । | 

j | इतिहास में इस प्रकार की सँड़ों घटनायें मोजूद ६ 

`. जिन सें कन्या तथा वर ने सुवावस्थ। में विवाह करके सन्तागे- 

त्पन्ने की । वहां पर वाल विबाह तथा द्विरागमन का गंध तर 
|... भीनहींदै । 

| ३२१ ( प्रश्‍न )---“5नपोडशवर्षायामित्यादि छु 

| ` इन श्लोकों के लिये वेदाझुकूलता का झगड़ा क्यू उड़ा दि 

| ` गया। वेद में किसी संत्र में झी यह न मं लिखा कि गर्माघा 

ओ- के समय पुरुष की छायु २५ वर्ष ओर स्त्री की आ का 

, की हो | पु० ३४१ पं०५। > है 

उत्तर--'ब्रह्म चय्येण कन्या” "तमस्मेरा इत्यादि 

वेद मंत्र हैं जो कि खी पुरुष को युवावध्था १. 

आज्ञा देते हैं । और विवाह तथा गर्भाधान की 

बात है। चूंकि उपरोक्त श्लोक इन मंत्रों को शिक्ष 
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|  वैदातुकूलता को शर्ते किसी सूरत में भी नञ्ञरञ्रंदाज्ञ नहीं की | 
| ब्ातकती । | 
| ३२२ ( भश्य )--ऊनघोडदावर्षायाम” इस श्लोक की _ 
| जग्ह अनेक पुस्तकों में “ऊन द्वादशवर्षायाम” पाठ है उस 
३ | पाठ को स्वामी जीने क्यूं नहीं लिया । पृ० ३४१ पं० १६। 
ई उत्तर->यद्यपि आपने सुश्रत के किसी ऐसे पुस्तक का . 
_प्रापता नहा लिखा के फलां प्रस में फलाँ मनुष्य ने जो सुश्रत | 
` कापुस्तक छापा हे उल में “ऊनद्वादशवर्षायाम” पाठ मौजूद 
है | तथापि यदि कहीं ऐसा पाठ मौजूद भी हो तो भी वह वेद | : 
विरुद्ध होने से प्रमाण के काबिल नहीं है | क्योंकि वेद कन्या को 
| ख़ावस्था में विवाह की आज्ञा देता है और कन्या को १२ वर्ष 


की आयु में कोई भी शास्त्र युवती नहीं मानता | 


| . ३२३ ( प्रश्‍न )--इन श्लोकोँ में विवाह काल कब कहा 
| ३ । इन में तो गर्भाघान काल है । प० ३७१ पं० २३ । 

_ उत्तर--हम साबित कर चुन्ने हैं कि विवाह का प्रयो- 5 
गन ही गर्भाधान है | इसीलिये विवाह के लाथ ही शास्त्रों ने 
थी कमे झर्थात गर्भाधान की आज्ञा दी है। और गर्भा a 
आन के बिला विवाह निष्प्रयोजन दै । अतः इन इलोको में 


गि समय का वर्णन ही विवाह समय का वर्णन 
नेना पड़ेगा ¦ 


र 


२२४ ( प्रश्‍न ) “विद्या संपन्न पुरुष को जिस को 


{ «र 
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अवस्था २५ वर्ष की हो उस को बारह वर्षे वाली कन्या | 
विवाहे”? यहां पर स्वामी जी ने सुश् त के बिवाह काल को 
छिपाया और गर्भाधान काल को विवाह झाल बनाया ॥ १० 


३४२ पं०३। 
उत्तर--आपनसे उपरोक्त प्रमाण का खुश्र त का ठित्गाना 


नहीं लिखा । यद्यपि इससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त पाठ 

आपका कपोल कल्पित है। तथापि यह यदि हो भीतो 

भी वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं मावा जा सकता कयोंडि 

वेद कन्या को युवावस्था में शादी की आज्ञा देता३। आर | 

१२ वर्ष की कन्या का नाम युवती है नहीं । दूसरे आपको | 

प्रतिज्ञा "त्रिशदवर्षो वहितः? ( नं० ३११ ) झि “३० वर्ष का पुरुप | 

१२ वर्ष की कन्या से तथा २४ वर्ष का पुरुष ८ वर्ष की क्या | 

से विवाह करे” के विरुद्ध तथा धम्मै शास्त्र के विद्व होने षे | 

आपके मत में भी प्रमाण के काबिल नहीं है। 

| ३२५ (प्रशन)--“एक क्षणा श री” ठीक हा है। | 

' चेद्‌ की मिट्टी कूटना स्वामी जीः और आय्य समाजियाँ का | 
परम धर्मं है । पु० ३४२ पं० १४ 

(उत्तर) आय्यसमाज आर स्वामी | 

पुस्तक मानते हैं। और उनका पढ़ना पढ़ाना सुनना छुना वक 

E+ तदङुकूल आचरण करना परम म्स मानते हैं। ही रा | 

विरुद्ध शीध्रबोधादि ग्रन्थो की मिट्टी कूटना दे | 

कतव्य है । चू कि “ग्रष्टवर्षा भवेद्‌गौरी” यह वेद विरुद्ध )औ | 

` की कल्पना संसार के लिये हानिकारक थी अतः स्वा 

` ने इसका युक्तियुक्त खंडन करके वेद : सव क 

_ पादन करदिया। | hs 


ञी बेड़ों को रं 
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| ३२६ (प्रश्‍न) --“खोमो गोरी अधि9अितः “ऋग्वेद” सोम 
| गौरी का उपभोग करता दे) जिख समय कन्या की गोरी संज्ञा 
| होती है। उस समध कन्या के ऊपर चन्द्रमा का आदधिपत्य 
रहता है । प० ३४२ पं० १८ । 
उत्तर--कहिये महाराज | उउग्वेद के संत्र का ठिकाना क्यों 
| इं नहो किया | क्या यह भय था कि कहीं पोल न निकल द 
| ज्ञावे | अच्छा देखिये यह पाठ ऋग्वेद मंडल ध्सूक्त १२ मंत्र | 
| ३१का एक साग है | यहाँ पर न तो विवाह प्रकरण है ओर न ही  . 
| कन्या की यहाँ पर गोरी संज्ञा की गई है। इस मंत्र का देवता 
| घर्थात्‌ प्रतियाच विषय “पचभानः सोमोदेवता” पवित्र करने ॥ / 
| वाला सोस्य स्वसा विद्वान्‌ है । ओर यहाँ पर गौरी नाम | 
| वेदवाणी का है। ओऔर इस का स्पष्ट अर्थ यह हे कि सौम्य . 


| आप के साष्यकार छापणाचाय करते हैं, जले-- 
'सोमो गोरी अधिश्रितः, ऋ० 8 । १५। ३ | 
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पक्षपात में डूबे हुवे वेद मंत्रों का अनर्थ कर के जनताको | 
योक दे रहे हँ! आर गोरी रोहिणी आदि रा स | 
कन्याओं की रख कर वेद फे सि मढ रहे हैं-। परमात्मा | 

अपप को खझुमति प्रदान करें । रभ 


३९७ ( प्रश्‍न )--'उत्कृटायाभिरूपाय” इस शलोक 
कन्या का विवाह कन्या के छ्राधीन नहीं कितु अन्य के आधीन 
é 


'लिखा गया हे । इसी प्रकार “कासम मरणा तिष्ठेत” इस लोई ।क्‍ 
में भी अयोग्य पुरुष के साथ कल्या का विवाह न करना हिहव | 
करता है कि कन्या का विवाह करमा किसी अन्य के आधीन | 
` है। “यस्मेदद्यात” मनु के इस श | 
कन्या का विवाह कन्या का पिता या भ्राता करे यदि ये दोनों 
कन्या का विवाह न करें “तत्र ज्रीणिवर्षाणि” यह शलोक है। ' 
मनु का अभिप्राय यह है कि आठ वर्ष से लेकर बारह वर्ष तक | 
कन्या का विवाह उसके पिता या भाई आदि अवश्य कर! यदि | 
- वह न करे तो ऋतु काल होने के पश्चात्‌ तीन वष तक क्त 
.अतीक्षा करे, पश्चात्‌ किसी के साथ विवाह करले | पु०३४३५०१ 


_ मैं युख्य प्रयोजन वर तथा कन्या का है । अतः विवाह , 
` में मुख्य सम्मति वर और कन्या को ही होगी । त 
भाई आदि की सम्मति भी गौण रूप से मानी न न व्ही 


| उने का हक नहीं है । अतः शास्त्रों में जहाँ जहाँ यह वर्णन 
कन्या का विवाह माता पिता आता आदि 

£ शास्त्र का अभिप्राय सब सम्मति से 
| वहां यह अभिप्राय नहीं है कि कन्या के विरोध 
करने पर भी माता पिता भाई आदि उसका विवाह कर सकते 
है। और जहां जहाँ कन्या को स्वयंवर से विवाह की आज्ञा है 
हां वहां शा का यह ठासिप्राय है कि विवाह में मुख्य सम्मति 


` त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कन्या ऋतुमती सती । 
चतुथत्वथ सम्प्राप्ते स्वयं झतीरमजे येत्‌ ॥ १९॥ 

` प्रजा न हीयते तस्या रतिइच भरतषम। | 
अतोऽन्यथा वरेमाना भवेद्वाच्या प्रजापतेः ॥ १६ ॥ | 
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भाषा--ळंन्या ऋतुंसती होने पर तीन वपे पक प्रतीक्षा | 
करे, चौघा वर्ष प्राप्त होने पर स्वयंवर छ पति प्राप्त करे॥ १९॥ 
उसकी सन्तानं न मरेगी तथ उस रति भी क्षीण न होगी । 
इस से विपरीत करने पर परमात्मा से नि न्ति होगी ॥ १६ ॥ | 

इस असूल के अनुसार सीता द्रोपदी दमयन्ति तथा | 
सावित्री आदिके स्वयंवर खर्वेसम्नतिसे हण उनमें मुख्य सम्मति | 
सीता द्रौपदी दमयन्ती तथा सावित्री की पति चुनाव में मानी . 
गई | माता पिता भाई आदि की इस में लहमति थी | कितु | 
रुक्मणी हरण सुभद्रा इरण संयोगिता हरण आंदियमें कन्याश्रोंकी 
सम्मति थी, माता पिता भाई आदि की सश्मति न थी । परतु | 
कन्या की सम्मति को मुख्य मानते हुए इन विवाहो को पाप | 
नहीं माना गया। चूंकि मुखमै शाखकी यह आज्ञा है किन | 


असपिंडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । || 
सा प्रशासता द्विजातीनां दारकसैणि मैथुने ॥ ५॥ मनु” ३ 
भाषार्थ--जो लड़की पिता के गोत्र की न हो ओर माती न 
तथा पिका की छः पुश्त तक जिसका सिलसिला खानदान हे | 
मिलता हो, उस लड़की ले शादी की जावे ॥ ५॥ तः मु 
यह बतलाया कि यदि कोई कन्था स्वयंवर में ऐसे वर. | 
स्वीकार करले जो उपरोक्त नियम के कुछ थोड़ा विरद मीह र] 
तो ऐसी सूरत में माता पिता आदि को उस शादी म रुकावट | 
डालनी चाहिये अपितु विवाह कर देना चाहिये । नेला कि | 
.  उत्क्ष्टायामि रूपाय वराय सदृशाय च | पन०९ | 
.' झाप्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्यथाविधि | ७ | 
'  भाषार्थ--उत्तम रूप सम्पन्न सचता वर कै ल्य Fi 


५ 
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| चौथी पुश्त में होने के कारण ) प्राप्त न होने वाली कन्या को 


ई वर पसंद न छाय? हो तो माता विवा को अयोग्य नाप- 
संद वर के साथ कन्या की बरज्ञी के बिना जबरदस्ती कभी 
| न करना चाहिये ! ञेसे-- 
| काममामरणात्तिडेद्‌ गृहे कन्यतेमत्यपि । 

न चंदर्ना यच्छत गुणहीनाय कहिचित्‌ ॥८६॥ (मनु० ६) 
| भाषाथ--कन्या ऋतुमती होने पर भी चाहे मरण 
| प्यन्त घर में नेठी रहे किहु शुणहीन वर के लिये उसे 
| इंगिज नहीं देना चाहिये ॥ ८६ ॥ फिर कन्या के लिये यह 
| शिक्षा दी गई है कि स्वयंवर रीति से माता पिता भाई आदि .. 
| ीसेसम्प्रति से विवाह होजाने पर यदि पीछे से एतिके | 
| सा र जावे तो सी उस को निभाने का | 


` यस्मे दद्यात्पिता त्वेना भ्राता चालुमते पिहुः । 
त शुश्रू पेत जीबन्तं संहिथतं च न लंघयेत्‌ ॥१९१॥ (मनु० ५) | 
भाषाथ पिता व पिता की सम्मति से भाई उस को 
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ये कन्या को पञुत्रत्‌ आधीन नहीं करते । क्यू'कि कमा | 
विवाह विषयक प्रस्ताव में मुख्य सब्मति की अधिकारी 
है | वरना-- क 
इच्छ्याऽन्योऽन्य संयोग: कन्यायाइचवरस्यच | 
गाँधव: सतुविज्ञ यो सेथुन्यः कामसंभवः ॥३२॥ (मनु० ३). 
प्रदानमपि कन्यायाः पशुवत्‌ कोऽन्‌ मन्यते । 
विक्रिय चाप्यपत्यस्य कः कुयात्‌ पुरुषीसुवि ॥ ४॥ 
। ( महा० आदि० अ० २२३) 
- स्वयंवर: चत्रियाण विवाह: पुषषपस || २१ ॥ | 
) ; [ ( महा० आदि० अ० २२१) | 
__ विवाहार्ना हि रम्भोण गाँधवंः श्रेष्ठ उच्यते ॥४॥ | 
( सहा० आदि० अ०७३) | 
आत्मनो बंधुरात्मेव गतिरात्मेव चात्मनः । र 
` आत्मनव आत्मनो दानं कतु महसि धम्मतः ॥७॥ 


| साषार्थ-कन्या और वर का इच्छा से एक दूसरे 
संयोग हो जाना यह काम तथा मेथुनसे हुआ गां घव विवाह कहाता 
है ॥३२॥ कन्या का दान पशुओं की भांति कौन मान सकतादै 
झर कोन पुरुष पथिवो में अपनो सन्वान को बेच सकता ६% 
स्त्रियों के लिये स्वयंवर विवाह श्रेष्ठ है ॥ २१॥ 
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| ` इन सत मनणो का क्या अर्थ हांगा । अतः पूर्वोक्त 
| शोक वन्या को पराधीन नहीं वरते | झौर "त्रीणि दर्षि? 
| यह श्लोक भी म“ सत नहीं है कि पिता आदि शादी न करें 

| रक कन्या शादी करे अपितु यह : 
खोक स्वतंत्रतः से विवाह: की आयु प्रतिपादन करता है । 

गोर इस का सवत वड्डे कि महाभारत मैं यह अकेला हदी 
| लोक आया हे ऊर हेतु सहित बड़ी आय में विगह का प्रति: | 
पादन करता ह । अत: १६ से कम आय में कन्या का विवाह | 
र पेर शास्त्र ध्यात त्या इॉतहास के क तई विरुद्ध है | [ 


_ ३२८ (प्रश्न)--श्रोणि वर्षाण्युदीध्वेत? मनु का यह इलोक ह 
दानुकूल नह है । इस प्रमाण मानने का दयानंद और 
| गय्५समाज को क्या हक्‌ है | पृ० ३४४ पं० ७ | के 

' उत्तर--ाप अपनी प्रतिज्ञा में कोई वेद संत्र दे कर 
॒ इलोक को चेद विरुद्ध साबित करने की.कुंपा करें, वरना 
| १द्यचयण कन्या” इस झं के छलुकूल होने से हमें इस के 
माणिक मान्ने का हक्‌ हासिल है। क्यों कि वेद मंत्र भी 


क 
पाकी झुवावस्था में विवाह की आज्ञा देता है रपय 


| ए 


३२६ (अश्न)-मनु जी ने “त्रिव्द्वषोंद्रहेत” इस श्लोक 
४ वर्ष का पुरुष, आठ वर्ष की कन्या से और ३० वषे 
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करने वाला गृहस्थ धर्म सें दुःख पाता है 
सत्वरः? यदि आप इस का यह शारी आर 
विवाह करने वाला धम में दुःख पाता है लो 


त्रिशदर्षों दश वर्षा साथ निडन्ले नम्नकाम | 

एकविंशतिवर्षो वा साप्रवर्षामदाप्नयात्‌ ॥१३॥ 
पाळ अजु आ० ४४) | 

भाषार्थ-तीस वर्ष का पुइए दशा वपे की नग्ना. 
\ भायां को प्राप्त हो तथा २१ वर्ष का पुरुष सात वर्ष की पद्नी 
` को प्राप्त हो ॥१३॥ रु 
कहिये महाराज ! अब यह कम को आज्ञा क्या सनातन 
धर्म को नरक में घकेलने के लिये है। आप के ग्रन्थों की कितो 
विषय में एक सम्मति नहीं है | अतः वेद का प्रमाण ही धाम 
“के विषय में कसोटी है । चू'कि वेद कन्या को युवावल्या मे 
विवाह और गर्भाधान करने को आज्ञा देते हैं अतः छोरी 
उम्र की शादी को वणेन करने वाले सब प्रमाण वेद क 
होने से मानने के काबिल नहीं हैं । और बिना गर्भाधान ते 
सन्तानोत्पत्ति के लिये छोटी उम्र की शादी वैसे भी व्यर्थ 
` युक्ति शून्य है । और सनातनथर्म को तो इस वि 
_ बोलना भी नहीं चाहिये, क्योकि इन के हां तो लिखा ६ "६ 
न कन्यां याचते करिचन्नापि कन्या प्रदीयते ॥३ 
- ` स्त्रयं ग्राहा भत्रिष्यन्ति यगाते समुपस्थिव 


। अपितु स्वयंबर विवाह होगे । 


4. 2, 508 
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३३० ( प्रशम ) 


4 ` 7 /“संखार में ईश्वर ने जितनी जातियां रची 
हैं। उन सब में से | रळसा हे | प० ३०६ पं० २२ 


डग | om 


~ 


हि केर व्याकरणकार ने इन शब्दों मे लिखा है कि- 
आङ्ृतिम्रहशो जतिः ।। सिद्धान्त कोमुदी ॥ 

आतिः डावयतसञ्चिवेरा विशेषः ॥ बाल मनोरमा ॥ ` 
(सिद्धान्त० ज्ञी प्रत्यय “जातेरल्री विषयात” ` सूत्र पर ) 
५ प-जाति उस को कहते हैं जो सूरत और शाकल में 
| ता के कारण दूसरी जातियों से भिन्न पहचानी जावे | 


| एक जाति का दूसरी से सूरत शकल आकृति में सोद 
[| ०. 2 > 


ब 


ति २३१ ( प्रश्‍न )--सबसे पहिले संसार में तृण जाति. की | नी 
हर | किन्तु उस तृण जाति में भी इश्वर ने अनेक सेई | 
पि ताकि एक जाति है । किंतु उस में दूब, सुसेल, धरिया 
हः दि अनेक जानि भेद दोखते हे । प० ३०६ पं०२३ ., 
चर बेशक, तृण जाति वृक्ष जाति से आकृति में भिन्न | 
क से तृण सूरत और फिर तृणों में भो दूब, सुसेल, ' 
यां आदि में से भी प्रत्येक की आकृति दूसरे से | 
गर यदि सब को एक स्थान में रक्खा जाये।तो 
पहिचाने जा सकते हैं। अतः वृक्षों के मुकाबले में 
गौर तृणो में भी दूब आदि पृथक्‌ २ जातियां हैं । 


“ होने के कारण अनेक जातियां हैं। यदि किती बागवे करे | 


कि पीपल, नीम, आम, जामुन, अनार, अमरूर कहि गिल | 
तो प्रत्येक की उसके पत्ता फलों पुष्पों आदि छ वी दरक) 
` होने,से पहिचान की जा. सकती है) अतः डी | 
li NO 000 70. $ 


ना 


: गूलर,-पिलखन, अजुन प्रभृति अतेक मेर 
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| ६६ 
! इंश्वए ने अन्न जाति की 
उत्पत्ति की | अन्न अन्न एक जाति! उत अस्त एक जातिपें 
सेद प्रतिपादक सेकड़ों अवान्तर जहतिरए ड गोचर होती हैं। 
घान, ज्वार, बाजरा, सरे) कोड, सावा, उद्‌, मूंग, खांत, | 
चना, जौ, गेहूं, मट, मसूर, अहेर, रणाद । पु० ३०६ पं० २ 
उत्तर--वेदाऋ तृण वया दक्षा को निस्वत सूख | 
शाकलं और आकति भिन्न होने से आन्न जाति मिनन है। ओर | 
आन्नों में भी परस्पर एक दूसरे को आकृति भिन्न होने से | 
'पृथक २ जातियां हैं। यद्‌ धान, जर, बाजरा, मक उद। | 
मूंग, चना, जौ, गेहूँ आदि सब अन्नो को मिला दिपा जावे तो 
सब्र की शकल सूरत भिन्न २ होने के कारण उन को जुग 
भिन्न २ किया जा सकता है । अत; छतों में अनेक जातियां है। | 
३३३ ( प्रश्‍न ) इसके पश्चात्‌ वृक्ष जाति को उत्पत्ति क f 
वृक्ष वृक्ष एक जाति किंतु उसमें बट, प्रीपल, नीम, आप, मे | 
खजूर, ताल, तमाल, शाल, सागोन, सालु, शरम) छ ॥ 
सिद्व करने वा | 
अवांतर जातियाँ ईश्वए ने हो रचो हैं । पु० ३०७ पं० ३ ' नार 
 उत्तर-ठीक है वृक्षों की आकृति तृण तथा रे न 
निस्बत भिन्न होने से वृक्ष जाति भिन्‍न दे | अर वृक्ष बिन ह| 
परस्पर एक दूसरे को पत्तों पुंष्प फलं अ 


३३२ (प्रश्न ) उञ डग के पश्वः 


[दि में आर | 


द आदि वृक्ष ६ 
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३३४ (ऽः) दक्ष के आनन्तर पक्षो जाति को उत्पत्ति 
हुई । पक्षी पक्षी एक जाति किंतु इस पक्षौ एक जाति में 
दील! काक, कोवळा, सोध, बाज, शिकरा, सारख; तीतर, 
बटेर, बगुला, हं स, चिड़िया, उल्ल, प्रभृति भेद सिद्ध करने वाली 
' अनेक अवान्तर जावतियां सृष्टि के आरम्भ में हो रचो गई । 
| 0 ३०७ प० ६; 
| उत्तर--हत्य है, बेशक पक्षियों की जाति पशु मनुष्य 
| आदि से अक्ति सिन्न होते के कारण पथक हे । ओए पक्षियों 
$ प्रेंभी परस्पर एक दुसरे को आकृति भिन्त होने के कारण 
। झनेक जातियां हैं । यदि चील, काह, कोयल, गिव, बाज 
| शिकरा, तोता, से ना, कबूतर, बटेर, आदि सत्र को मिज्ञा कर 
| बिठा दिया जावे । तो सब की आकृति भिन्न २ होने के कारण 
सदर को पथक पथक पहिचाना जा सकता हैं | अतः तिद्ध हुग्रा 
| फि पक्षियों में भो अनेक जातियां हैं । 
| ३३५ (प्रश्न) पक्षी जाति के बाद पशु जाति उत्पन्त 
| हु।उस में भी मेंल, गो, बकरी, हिरण मेड, ऊंट, घोड़ा, गवा, 
| ज्वरा, रोज, शावर, प्रभृति अनेक अवान्तर जातियां मेद लिद्ध 
| केरे वाली मौजूद हैं | प० ३०७ पं० १० । 

J उत्तर--आप ठिकाने कां बात कह रहे हैं । वेशक 
| पशुओं की जाति आकति के भिन्न होते के कारण वृक्ष 
पण पक्षी तथा मनुष्यों की जाति से भिन्त है। और पशजुम्रो में 
| भी परस्पर एक दूसरे की आकृति भिन्न होने से अनेक जातिया 
। यदि गाय सैल ऊंठ गधा घोड़ा मेड बकरी आदि को मिल 
फेर खड़ा कर दिया जावे तो सत्र को भिन्न २ आकृति के कारण 


/ 
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१ मौजूद हैं। तथा न्याय दशान भें जाति छा क्ण किया गया है. 


' विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, रक्ष, गंधवं, किन्नर, पिशांच, गुह्य 


; GR? | 
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पहिचाना जा सकता है। शलः पशुओं में भी अनेक जातिया | 


धू 


कि--समानप्रसवात्मिका जातिः ¦: 
अथ--जो नर आर सदा ।अहकर झा 


(उल नखल भी आगे चले, वे 
नर तथा मादा एक जाति में शुप्तार किये जावगे | नैते “घोडा | 
गर्‌ घोड़ी” तथा गधा और नलो” अपस में मिलकर अपने | 
जसी श्रौलाद पेदा करते हैं उनका वंश भी आगे चलता 
है | अतः पता लगा कि “घोड़ा घोड़ी” तथा “गधा गधी? दोनों | 

पक ही जाति में हैं। परन्तु “गधा और घोड़ी” ये दोनों मित्र 

कर जिस सन्तान को पेदा करते हैं वह.उन जेसी नहीं होती 

अपितु उन दोनों से भिन्न शाकल वाली “खञ्चर” की शकलमें | 

होती है । और उनका चंदा भी आगे नहीं चलता। खच्चर पर ही | 

खतम । इस से पता लगा कि “घोड़ी और गधे” की एक जाति |' 
नहीं दै, अपितु इनकी जाति भिन्न २ है | इस असूल के अनुसार |! 
पता चलता है कि पशुओं में अनेक जातिया हैं । FS 
३३६ ( प्रश्न )--शासत्र कहता है कि पशु जाति के पश्चा 

देव जाति की उत्पत्ति हुई । देव देव एक जाति, किंतु उसमें भी 


सिद्ध, भूत, ये दश अवान्तर जातियां हैं | प० २०७ पं० र 
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| | पिशाचादि ये सव मनुष्य जाति के ही 
| | देशानुसार भेद्‌ हें | इन को आक्कति में रला अ 
| विद्वानों का नास हि ३, अविद्वानों को अहुर, पापियों को राक्षस, 
का (पशाच कहते हैं। इसी प्रकार से 
अमलद तथा देश भद्‌ से भिन्न २ नाम हैं। 
E 7 &। है | सुय्य देवता ने कुन्ती मनुष्य स्त्री 
| मेंकण समान सन्तान पैदा “की और उस का वंश भी चला 
ग्रतः सूये झोर कुनदी की. एक ही जाति हुई | इन्द्र, वायु, | | 
शवना कुमार देवताओं ने कुन्ती तथा मारी 


| पलो इस से सिद्ध हुवा कि इन्द्र धम्मे वायु अश्विनिकुमार | | 
| इती तथा माट्रो सब की एक ही जाति थी। विश्वामित्र 
भनुप्य ने मेनका अप्सरा में शकुन्तला समानं सन्तान पैदा . 
की रौर उस का वंश भी आगे चला | इस से साबित हुवा . 
छ विश्वामित्र तथा मेनका की एक ही जाति थी । इसी र 
ओर भी दृष्टान्त देकर यह साबित किया जा सकता | 
ये सब मनुष्य जाति के ही कर्मभेद तथा देश भेद 


गाम हैं। ये कोई भिन्न जातियां नहीं हैं। यदि हैं तो हमारे 


र पर आदि समस्त जातियो' में अवान्तर जाति मेद्‌ “3 


ते हैं 


आदि में परस्पर आहृति भेद होने से अ! 


द्र प 
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_ पतंग वनचर नभचर जलचर =; दि जातियों में से प्रत्येक ३ 


न्दर भी छनेक प्रकार के लभत क परस्पर आकृति मेद 
होने से अनेक प्रकार की अहिः! होली हैं । और चे आकृति भेद | 
के कारण भिन्न २ पहचानी जाया 
३३८ ( प्रश्न )-ये जाति सत जड़ पदाथों में भी पागे 
जाते हैं | पत्थर एक जाति र६० पर भी उस पत्थर में स] 
अस्वद संग घूसा संग मरमर उ लाल पत्थर तथा पुफेर | 
220 ए० ३०७ पं० १७ | 


पत्थर आदि अनेक जाति भेद हें णू 
... उत्तर-इस में क्या संदेह दै जड़ पदार्थों में भी ब्रा | 
कृति भेद रंग भेद से अनेक जातियां मौजूद हैं। और वे एक | 
स्थान में रखने पर अपने आकृति मेद तथा रंग मेद से मिल २| 
पहचानी जाती हैं । जेसे यदि संग अस्वद संग मूसा संगमरमर| 
लाल पत्थर छुफेद पत्थर आदि सब को एक ही स्थान म 
रख दिया जावे तो वे भी परस्पर आकृति भेद तथा रंग मे| 
होने के कारण भिन्न २ पहचाने जा सकेंगे । | 
३३६ (प्रश्‍न)--इसी प्रकार सृष्टि के आरम्भ मे ९ | 

मनुष्य जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि अनेक हन | 
जाते हैं | ये अनादि हैं, ईश्वर कृत हैं इन में अन्य जात्या * | 
भांति परिवतेन रहित भेद हैं। पृ० ३०७ पं० १६ । 
उत्तर--आप को यहां पर धोका लगा गा 

जाति में गौ, भेस, ऊंट, घोड़ा, गधा आदि जातियों में मत ' 


डर "बटर 
आंकृति भेद है । असे पक्षी जाति में मोर, हीत 2. 

तर की 
जाद आर 


रची है| । 


हे । नव| 


कटा चेसे मनुष्य . जाति में नाह्मण, क्षत्रिय, वेश्या स्‌ 
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| सपर आकृति भेद नहीं है। थोर यदि इन सब को ड्क्ट्टा 
इर दिया जावे तो पहिचाना भी. नहीं जा सकता । जे 
) पुधिष्ठिर एक व राजा विराट के पास ब्राह्मण वन कर रहा 
कोई भी नहीं पहिचान सका | कर्ण ने ब्राह्मण बन कर परशुराम 
से विद्या पढ़ी तथा पांचों पांडु सुद्दत तक ब्राह्मण बन कर 
गुप्त रहे | अजुन, भीय तथा कृष्ण ब्राह्मण बन कर ` जरासंघ 
हो मारने गये किंतु इन को कोई न पहिचान सका । और 
| गण, क्षत्रिय, देय तथा शूद्रं में यदि एक दूसरे की स्त्री से 
क दूसरे का विवाह हो जावे तो परस्पर संयोग से समान 
तान उत्पन्न होती है ओर उन का वंश भी आगे चलता है] 
से पता चलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इन सब 


“उन का यंश भी आगे न चलता | 
। अतः 
भाव से त्र 


| 
१ दि कोल से नहीं हैं। क्योंकि इन में परिवर्तन हो जाता है | 


पता लगा कि एक ही मनुष्य जाति में गुण कर्म 


य झू 
ऐन होते 


क्ष 
ह ® दी मनुष्य जाति है | जी पेदा होने से मरने तक. 


शक 
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दै ईसाई ओर मुसलमान बन जाते है इत्यादि 
ही रहते हैं । अतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्र इन ` 


एकही जाति है और व नको. 
Re ह मनुष्य जाति है। यदि इनकी .. 
| ही पित होती तो इन में भो एक दूसरे की स्त्रोके | 
गर खञ्चर को भांति भिन्न प्रकार की संतान पैदा होती | ४ 


ह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र चार मेद हैं। ये मेद i 


य ३. र तथा शूद्र से ब्राह्मण बन. जाते हैं। और ब्राह्मण | 
द ° 2 


गे र । हो सकती । ओर मनुष्प जाति के ही. ब्राह्मण - ), 
ER ये मेक कर्मानुसार हैं। जो परिवर्तन भी 


2५८५ क 
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३४० (प्रश्न )--मलुष्योंकी उत्पत्ति स्थानमें ही भेद प्रहिः | 


पादन करता हु वेद “ब्राह्मणोऽस्य” इल सन्तर में कहता है कि 
“इस यज्ञ पुरुषके मुख से ब्राह्मण हुए आर बाहु से क्षत्रिय ऊरु हे | 
वैश्य तथा पेरों से शूद्र ॥ प० ३०७ य० २९१ | 

उत्तर--आप का यह अर्थ सर्वथा अशुद्ध ओर स्वयं वेद | 
के ही विरुद्ध दे । क्यूंकि वेद ईश्वर दो निराकार अकाय वणन | 
वरते हैं । जेसे ४सपय्येगाच्छुकमकाय्रभत्रणमस्नाविरमित्यादि | 
यंजु०.४०5 वणेन करता है कि “वह परमात्मा सवव्यापक | 
शीघ्रकारी, अकाय ब्रणरदित नल तया नाडी के बंधन से रहित 
३” जब परमात्मा फे शरीर ही नहीं है। तो उस के मुपे | 
ब्राह्मण बाहु से क्षत्रिय ऊरु से चेश्व तथा शूद्रं को परमात्मा | 
के पावो से पैदा हुआ मानना बंड्या के पत्र के विवाह म BF 
मिठाई खाने की भाँति असंभव तथा उन्मत्त प्रलाप कें ति | 
और क्या हो सकता दै । इस मंत्र के वास्तव अर्था को जा | 
के लिये इस से पूर्व मंत्र के आर्थो का जानना आवश्यक | | । 
जिसमें प्रश्‍न किया गया है। और जिसके उत्तर में यै । 
. है। दोनों मंत्र इस प्रकार से हैं । | 


यत्पुरुषं व्यद्घुः कतिघाव्यकल्पयन । 
मुखंकिमस्यासीरिक बाहू किमूरू पादा 
ब्राह्मणों स्य मुखमासोद्वाहूराजन्यः कृतः | . 


उरू तदस्य यदव्य: पङ्कयां शूद्रोडजायत ॥ १९॥ 
प्रकार से हक | 
का मुखर 


उच्येते || १० ॥ 


5 [ # ह. , भै भाषार्थ-जिस 2 परमात्मा को कई 
. करते हुए पुरुष वर्णन करते हैं। उस पुरुष: 
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उसकी सुमा (न हैं | उसके ऊरू कौन तथा पोओं कौन कहे 
जाते ह| १० ॥ 

RE जो परमात्मा को कई प्रकार की कल्पना 
करके दुणन करने र 


जकर है | वह कल्पना क्या वस्तु है । इस 
कार भी छहते हें । 
सैम्दृय्यसलङ्गारः || २॥ 
( काव्यालंकार सूत्र वृत्ति १। १।२) ` 

भापार्थ-~किली बात को सौन्दर्य से वणन करने का | 
नाम अलकार ई} अल शार बहुत प्रकार के होते हैं उनमें से एक / 
अलंकार का नाम दे उपमालंकार | उसका लक्षण थइ है। । 

उपमानेनोपमेयस्य शुणलेशतः साम्यमपमा ॥ १॥ 

उपमान से उपमेय के गुणों की कुछ समानता का नाम 
उपमा दै | वह उपमा दो प्रकार की है | 

सा पूर्णा लुप्ता च ॥४॥ 
| वह पूर्णा तथा लुप्ता दो प्रकार की है । पूर्णा का 
| लक्षण 
गुण योतकोपमान उपमेय शब्दानां समग्रे पूर्णा |) . 
| जिल में उपमान्‌ उपमेय उपमा वाच शब्द तथा गुण | 
ती द्योतक शब्द सारे मौजूद हों वह पूर्ण उपमा है। जैते--- | 
। कमल मिव मुखं मनोज्ञमिति’ मुख कमल की भांति . 

सेन्द्र हे | इस वाकप्र में-- ं “ 
कमल-उपमान-जिस से उपमा दी जावे) | : 
` मुख-उपमेय-जिस को उपमा दी जावे । ` 3] 
- मनोज्ञ-साघारण घर्म समान सुग जो दोनोंमें मिल्ताह्दो। | 
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इव-डपमा वाचक शब्द, जन से समानता बताई जावे | 


यहां उपमाके चांरो अङ्ग सूद हैं, अत; यहां पूणे 
। 'उपसाहे । . 
लोपे लप्ता ॥६॥ (काव्यालङ्कार स वृत्ति) ७। २।१-३ 
. जिस में किसी अङ्ग का लोप हो जावे वह लुप्त उपमा है 
 .  जैसे--शशीव राजा “चाँद ओला राजा! इस में साधा- 
। रण घस, जो गुण दोनो' में मिलता है । जिस के कारण राजा 
' कोचांद जैसा कहा गया है वह लुप्त है। अतः इस का नाम 
"धम लुप्तोपसा? हे । 
दूर्वा श्यामेयम्‌? 'यह स्त्री काली दूब है! यहां पर 
उपमा वाचक दाब्द का लोप है। जो समानता को बयान करता 
है | अत; इस का नाम “वाचक लुप्तोप्माः है 
f ` शशि सुखी? “चन्द्र सुखी” यहां पर साधारण धम और | 
' उपमा वाचक शब्द दोनों का लोप है। इस को 'वाचह धर्म | 
, ' लुप्तोपमा’ कहते हैं। | | 
` हम इस के चन्द उदाहरण देते हैं-- 
` सर्वोपनिषदोगावो दोग्या गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्स; सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीता मृतं महत्‌॥ . | 
. ` ` ाषार्थ-सब उपनिषद्‌ गोवे हैं । दोहने वाले pk | 
( हें। पीने वाला बुद्धिमान्‌ अजुन बछडा तथा महान्‌ अ 
i ध : 
| गता यहां द उपनिषदों को गौवो की, ,ष्गकोदो ने हा 


| की, अर्जुन को बछडे की तथा गीता को. दूध की उ ही का 


७ ड 
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. ln ता को दूध की उपमा ही दी गई है वास्तव 
में गीता हव नहीं हैं। यदि कोई आदमी इस श्लोक को 
ठीक रूर से ल समझ कर यीता को कटोरे में डाल कर किसी - 


कहे रि छोजिये ढग्य 
को' EP यि गरि दुस्य पान कीजिये तो सब लोग उसे | 
मूख हो कहगे वुद्धिमान्‌ नहीं । ड 


आत्मानदो संयमपुण्यतीर्था 
सत्योदका शीलतटादयोपि: । | 
तत्राभिषेकं कुरू पाण्डु पुत्र 2. 
_ ने वारिणा शुद्धयति चांतरात्मा ॥ [ 
भाषाथ--आत्मा नदी है संयम पवित्र तीर वाली 4 
सत्य जन वाली शीतल .तट तथा दया लहरों वाली है। हे | 
युधिष्ठिर उस में स्नान कर जल से आत्मा शुद्ध नहीं होता | र 
इस एलोक में आत्मा को नदी की उपमा देकर तरंगो को | 
भी उपभा दो गई है । किंतु आत्मा वास्तव में नदी नहीं ह~ .. 
मणबोधलुः शरो ह्यात्मा ब्रह्मतह्क्ष्यसुच्यते। | 
अप्रमत्तेन . वेदूचव्यं शरत्तत्मयो भे | | 
| भाषार्थे प्रणव धनुष हो, ये आत्मा तीर हो, उस क क | 
| र लक्ष्य हो, होरायारी से लक्ष्य को वेधना चाहिये, तीर की | 
| ति तन्मय हो जावे | ५ 50] 
| _ यहां आत्मा को तीर की उपमा दी गई है, परन्तु वास्तव .. 
भ आत्मा तीर नहीं है । व ह, 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 
` 'बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः अगृहमेवच॥ ` 
` इन्द्रियाणि हयांनाहु विष्यान्‌ तेषु गोचरान्‌ । | ` 
`  आामुदध मनोयुकः तेत उच्यते बुधः ॥ 
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भाषार्थ--आत्मा को सवार जन, शरीर को रथ समझ 

बुद्धि को सारथी जान, मन को वगः समझ | इरि द्रयों को 

घोड़े और विषयों को उन छो खाक क ते ह | बुद्धि और 

' अन से युक्त आत्मा को बुद्विरान्‌ लोग करती कहते हैं । यहां 

घाटमा को रथी की उपमा देकर तस. लंघंयी वश्तुओं को भी 
उपमा दी है। किंतु वास्तव में आत्मर रथी नहीं है। 

इन सब स्थलों में “वाचक घस्मंलुघोपमा” अलंकार 

| हें।ज़िन में उपमा वाची शब्द तथा साधारण घम्म का 

| लोप है । इसी प्रकार के अलंकार वेदों में भी हैं जेते- 


छजोवा इदमग्नेव्यक्रमत तस्योर इयमसवदू यौः पृष्ठम्‌ । 
अतरित्तं मध्यम्‌ दिशः पाश्वे सःद्रौ कुक्षी ॥ २०॥ 
सत्यं चत च चश्नुपी बिइवं सत्यं श्रद्धा ग्राणो बिराटू शिरः। 
एषवा 5परिमिती यज्ञो यदजः पंचौदनः ॥ २१॥ 
थवं० ९।५। 
भाषार्थ--पह बकरा आगे श्राया, इस की छाती यह 
परथिवी, द्यो: पोठ, आकाश पेट तरफ पसवाडे समुद्र बगले 
॥ ज्ञान तथा सत्य दोनों आख और संपूण सत्य और श्रद्धा 
प्राण और ब्रह्मांड सिर है वह यह अपरिमित यज्ञ दै जित को 


८ ल os 
RS 


१) टि 2 


| 

| पंचोदन अज कहते हैं। 

| ` इस मंत्र में परमात्मा को अज अर्थात्‌ बकरे की क. 

` देकर उस के अंगों की भी कल्पना करके परमात्माका . 

| हीं है । 

|| “किया गया हैं | परम,त्मा वास्तव में बकरा नह 4 
` “बस इसी प्रकार से ही “यतपुरुषंव्यदधु ” इस हा र | 
परमात्मा को पुरुष की उपमा देकर पूछा है कि उतत / 
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| ` बाहु ऊरू तथा पां कौन हैं। इस का उत्तर ही अगले मंत्र में 
“ब्राह्मणोऽस्य” दिया गया है कि “ब्राह्मण उस का सख हैं | 
भुना क्षत्रिय कि के ऊरू जो ये वेश्य हैं । पाओं के 
लिये शूद्र हुए!” इस मंत्र में परमात्मा को पुरुष की उपमा देकर 
| ब्राह्मण क्षत्रिय देश्य ओर शूद्रो को उस पुरुष के मुख बाहु 
उरू तथा पांव कल्पना किया गया है । यह पूववत्‌ उपमा 
ग्रलंकार है, वाङ परमात्मा निराझार है उस के मुखादि 
| अंग नहीं हैं यहां पर परमात्मा को परुष की उपमा देकर 
तथा ब्राह्मण कषत्रिय चेश्य शूद्रः को उस के मख बाहु ऊरू तथा 
प्र कल्पना करने का यही प्रयोजन है कि मनुष्प्र सृष्टि में जो 
लोग मुख के समन सवं साधारण से पांच गणा ज्ञान रखते 


| हों, लोगों को उलटे रास्ते से हटा कर सीधे रास्ते पर चलावे | 
| तथा अपनी पढ़ी विद्या लोगों को पढ़ावें, वे ब्राह्मण कहलाने के \ 


योग्य है । तथा मनुष्य सृष्टि में जो लोग भुजा के समान अपने 
. आप को खतरे में डाल कर भी दूलरों की रक्षा करें वे क्षत्रिय 
कहलाने के काबिल तथा जो लोग पेट के समान मुल्क के 


| कच्चे माल को पक्का माल बना कर उतत की तिजारत से जो 


| नफा हो उस से अपने देश की परवरिश करें वे वेश्य कहलाते | 
| के काबल हें | आर मनुष्य सृष्टि में जो लोग न दिमागी काम 


| फर सक, न रक्षा और व्यापार का काम कर संके केवल पाओं 
| "समान बोझ उठाने अर्थात्‌ कुलीपने का काम जानते हों वे 
4 थेर कहाने के काबिल हैं । यह मंत्र वणे व्यवस्था को गण कर्म 
` स्वभाव से प्रतिपादन करते हैं जन्म से नहीं !.. अतः हमारा 
या हुआ अथे वेदानुकूल तथा आप का अथ स्वयं वेद के 
विरुद्ध होने से संथा. मिथ्या है। 
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३४१ ( प्रश्न ) हमारे इसी शर्थ की पुष्टि “लोकान 
विवृद्धवथ” ( मनु० १ । ३१ ) तथा * उत्तमाङ्गोद्धवाद”' ( मनु) 
१।६३) ओर -“यन्ञसिद्धयथंम्‌” { हारीत० १। १२) तथा 
शूद्राश्च पादयोः” ( हारीत० १ । १३) आदि स्मृतियां करती 
हैं| पृ० ३०८ पं० ५ | | ३ 

_ उत्तर-ये स्मुतियां आपके अर्थ को पुष्टि नहीं करती. 
- , अपितु हमारे अथे की पुष्टि करती हैं । और इन शलोको ढे 
डा्थे इस प्रकार से हैं--- 
लोकानांतु विवृद्धवर्थ मुखबाहरुपादत 
ब्राह्मण ज्षत्रियं वेश्यं शरद च निवर्तयत्‌ ॥ मनु० १॥ ३१॥ 
इत्तमाङ्गोद्भवाउज्यछयाद्‌ ब्रह्मणश्चंत्रधारणात्‌ । 
“सवस्यव सरस्य घम्मर्तो ब्राह्मणः प्रभु: ॥ मजु०१ । ६३॥ 
यज्ञसिद्वयथ मनघान्‌ त्राह्मणान्मुखतो$सजत । 
अस जत्‌ क्षत्रियान्‌ बाह्वोवेऽयानप्युरुदेशतः ॥ १२ ॥: 
. शुद्॒श्चि पादयोः हृष्टा तेषां चेवानुपूवश 
` - यथा प्रोवाच भगवान्‌ ब्रह्मयोनिः पितामहः ॥ १३॥ | 
: डी ( हारीत० १। १२०१३) | 
भापार्थ-संसार की तरक्की के लिपे सुख भुजा पेट तया | 
` पर के समान ब्राह्मण क्षत्रिय चेश्य तथा शुद्र बनाये॥ ३१॥ ८ | 
_ के समान होने तथा. भ्रष्ठ होने और वेद के धारण करने के. 
कारण इस सारे संसार का घमे से ब्राह्मण स्वामी ह॥१३॥ | 
` यन्ञलिद्धि के लिये पाप रहित ब्राह्मणो' को सुख के समा ह ॥ 
किया, भुना के समान क्षत्रिपो' को बनाया और वेश्योक | 
पेट के समान बनाया ॥ १२ ॥ और.शाट्रो' को पाथो कै 
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| ` इनाकर क्प; उन का विस्तार किया | इसी प्रकार से ही ब्रह्मा . : 

| ते भी कहा ६ ॥ १३ || इन स्मृति वाक्यो' के यही अर्थ संगत 
| हो सकते हैं, वरना अदि आप इनका यह अर्थ करेंगे कि ब्राह्मण 

॥ दत्रिय वेशय ओर इत्र परमात्मा के मख बाहु ऊरू तथा पेरो' 
«| तेपेदा हु र, तो... 

| ततः स्वयंभूलंगवानव्यक्तोग्ययखन्निद्म्‌ । 
महाभूतादिवृत्ती जा: प्रादुरासोत्तमोनुद: ॥ ६ ॥ - 
योउसावतीरिद्रयप्राह्म: सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातन: । 
सषभूतमयोऽचिन्स्यः सएव स्तरयञुद्रमौ ॥ ७॥ ( सनु १ ) ` 
एकाकारमनानर्तबुद्धौ रूपमनामयम्‌ | 
पुक्ष्मात्सूक्झमतर ध्यायेज्ञादाधारमच्युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
आसना बहिरंतः स्थं श॒द्धंचामीकरप्रमम्‌ । 
रहस्येकान्त मासीनो ध्यायेदामरणान्तिक्रम्‌॥ (हारीत०अ०७) - 

| _ भापार्थ--उसके पश्चात्‌ नित्य स्वरूप, इन्द्रियो से. 

ण अखण्डित तेज वाला, प्रकृति का प्रेरक इन पांच 

| भूतो के जगत्‌ को प्रकट करके प्रसिद्ध हुआ ६॥ जो वह. 

| रिय छ्र्यो' से अगोचर, अत्यन्त सूक्ष्म, अवयव रहित, सनातन 


णा एकाग्र मन होकर अपनी बुद्धि में अनन्त सुख स्वरूप | 
| 5 / एकान्त में बेठ कर मरने तक अपनी आत्मा के 
"पर बाहर सवेत्र व्यापक प्रकाश स्वरूप परमात्मा का | 
Sa a eo dbs 
ग यही स्मृतिये परमात्मा को अवयव से रहित. 
श्र ` अगोचर, सुक्ष्म से सुक्ष्म, आत्मा से जानने योग्य 


BTA 
द Di 
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नके अयोग्य, सर्व भूतो' में व्यापक परमात्मा स्वयं प्रसिद्ध | 


सदम जगत्‌ के आधार अविनाशी परमात्मा का ध्यान | 


को. नमस्कार दै ॥६७॥ 
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शरीर रहित, निराकार वर्णन कर रहीं हैं । तो फिर पूर्व रोग | 
में ईश्वर को शरीर घारी ओर छएकार मान कर उस के ने 
से न्राह्मणादि.की उत्पत्ति केसे आनी जा सकती है। | 
आर वेद भो परमात्मा को अकाय मानता है ग्रत 
छाप का अर्थ ठीक मानने से स्सृहिय चेद के विरुद्ध होने है| 
छाप्रमाण हो जावंगी तथा हमारा अर्थ मानने से वेदानुकूष्ष | 
के कारण प्रमाण मानी जा सकेगी | इस कारण हमारा गर 
वेदानुकूल होने से ठीक तथा झाप का वेद विरुद्ध होगे | 
सवेथा असत्य है। ॥ 3 
हमारे अर्थ की पुष्टि में खाप का पांचवां वेद इस प्रश 
लिखता है कि-- | ६ 
ब्रह्म वक्त भुजौ क्षत्रमूरू मे संस्थितों विशः॥१॥ | 
पादौशूद्रा भवन्तीमे विक्रपेण क्रमेण च ॥(४॥ 

(महा ० वन० आ० १८६) 
ब्रह्मवक्त' भुजो क्षत्र झृत्स्नमुरूदर विशः । 
पादौयस्याश्रिता: शूद्रास्तस्मे वणोत्मने नमः ॥६9/ 
(महा० शान्ति० अ० ४७) FE 
_ भाषार्थ--ब्राह्मण- सुख, क्षत्रिय सुजा तथा दोनों. य 
वैश्य और शूद्र परिश्रम के कारणं तथा नम्बरवार ग. 
.. हैं॥१३। १४ 
क ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजा, 
तथा जिस के पाओं के दाद्र आश्रित हैं। उस * 


. यदि ब 


& 


सारे जाँच और पेट 
र्णात्मर्क 


a 
प्र ५ 


इश्‍वर निराकार शरीर. से रहित दै। 
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कल्पना करन; दे! तो. राह्मण ही उस का मुख क्षत्रिय 


(उस की सुजा, देश्य ह! उस के जांघ तथा पेट और शाद्र 
अत के पांथो' हैं | आर कोई परमेश्वर के मुख भुजा जाच 
ह्रों आदि झड नहीं हैं। इसो अर्थ की ताईद आप के 
पकार उब्वट करते हे 
7] पत्युरुषमिति---धत्यु्णं देवा इन्द्रादयः तस्मिन्‌ यज्ञ 
बि; हतवन्तो था । तद्त्‌ योगिनः आत्म यज्ञे पुरुष ज्ञानम्‌ 
३ दिशानान्तं तत्ङुतथम्तः कति प्रकारं विकल्पितवन्तः | तस्थैवं 
|पिस्य कि सुखम्‌, को बाहू, कौ ऊरू पादौ उच्येते उच्यन्त।- 
र्थः | ३१ । १०॥ 

| त्राह्मणोऽस्येति--ञ्यस्य यज्ञोत्पज्नस्य पुरुषस्य ये केचिद्‌ 
णा; ते सुख मासीत्‌ | ये कषत्रियाः ते बाहू ताः । ये वेश्याः 
| ल ऊरू कृता; । ये शाद्राः ते पदूभ्याम्‌ अजायन्त इति 
fF प्ते तद्स्योत्पन्नट्वादिति । पवमेतेऽवयवाः शिरः 
धिष; पुरुषस्य विद्यन्ते नान्ये इति ॥ ३१ । ११॥ 


भापार्थ- जिस परमात्मा को इन्द्रियों के स्वामी विद्वान्‌ 
| न आत्म यज्ञ में कई प्रकार से कल्पना किया हे । 
॥ प्रकार से कल्पना किये हुए परमात्मा का सुख कौन 
रा कोन हैं, जाघ कौन और पाओं कौन कहे जाते हैं । 
"र यह अर्थं है ॥ १० ॥ | 

| उस यज्ञ में कल्पना क्रिये हुए पुरुष परमात्मा के जो 
ह्ण हैं वे मुख हैं। जो क्षत्रिय हैं वे भुना किये गये । 
१ हैं वे इस के जांघ माने गये |जो शाद्र है वे पायो 
3, ऐसी कल्पना की जाती है उस से पेदा होने के 


द्र 
६ 
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पसे ये ट्रू । खअदथयथच रर आदि परमात्मा रि ३ 


पा] 


~ NR tS 
क स्पष्ट हा गधा कक हण क्षत्रिय वेण्य र ह 
परमात्मे [| के सुख क्र फ उभ y ऱ्य द्र | 


जा सकते हें। बरना 


sh <9 


! के और कोई अवयव नहीं है| 
ज्‌ आवयवों से त्राह्मगादि ई 


= चालु 


३४२ (प्रश्च)-- यङ्म?देते इत्यादि” शतपथ भी हो 

थे की ताईंद करता हे कि जाह्मणादि परमात्मा के यु 

५ अंगों से पृथक २ स्थानों से पेदा छुए । प० ३०८ पं० १४ | 
१ (उत्तर) शतपथ के इस पाठ का यह अर्थ नही (म 

| यूप करते डे | अपितु यह शतपथ भा हमारी ताईद- र 

है, आप की नहीं । देखिये इस दातपथ का अर्थ यूं कै गिं] 
यह्मादेले मुख्याह्तस्यान्युखतो ह्यछज्यन्त इत्य! 

.. जिसकारण ब्राह्मण सब वर्णों में मुख्य हैं | इस जिये प ६ 

' 'संगत होता है कि मुख के समान पेदा हुण।. ६ | 


बतलाइये, इस से यह कहां से सिद्ध होता है किरि] 

परमात्मा के मुखादि अंगों से पंदा हु । 

. ३४३ (अश्न)--पुरुष सूक्त तीन विषयों का. 
करता है | इस का प्रथम विषय इतिहास दै, द्वितीय व् ऐ 
. मेधयन्ञ का क्रम, तीसरा विषय सृष्टि रचना 5. 
६०.१७ । | 

` ` उत्तर--पुरुष सून का मुख्य विषय सृष्टि । न 
: णन करना हे । गोण रूप से वेदोक्त . धर्म का; पू 


सिथ के कर्तव्यो' को ऋमशः वर्णन किया गया हे तो 
किर ओर यदि आए का असिप्राय परुष मेघ से पुरुष 
की करना हैं तो इस पौराणिऊ लानत का यजुर्जद्‌ 
शतक भी नहीं हे | इतिहात ले भो यदि आप का अभि- 
i पृष्ट उरग के सिललिले के वणन से हो तो ठोक हुँ | 
पदि आपका अभिप्राय इतिहास से मनुष्यों को तवारीख 
| शेतोआपका लेख गाळत है। वकि वेद्‌ अनादि ईश्वर का. | 
औं इन में इतिहास का होना असंभव है। कालि इतिहास 
पकुप के जन्म के पीछे लिखा जाता है, अनादि वेर्‌ में, 
“फो वगुन कसे हो सकता है। 
| २४४ (प्रश्न) --“तं यजञवहिवि इत्यादि यज्ञः ३१। ६॥ 
तर में तो इतिहास हे। प» ३०६ पं० २१। 2 
१ हस सन्त्र में किसी विशेष पुरुष का इतिहास 
अपितु असूली तौर सै बतलाया है कि जिस परमात्मा । 
एढात्मा लोग सृष्टि की आदि में पूजन करते थे उसी . 


१ पूजन करना चाहिये । असा कि-- 
चो बहिषिप्रौक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः 

व] अयजन्त साध्या ऋृषयश्चपे॥ यजु० ३१ । ६॥ 
भाषार्थ-हे मनुष्यों [जो विद्वान्‌ ओर योगाम्पालादि 
कर हुए मन्त्राथ जानने वाले ज्ञानी लोग जिस सृष्टि, 
सिद्ध हुप, सम्पक पूजने योग्य पूर्ण परमात्मा को . 
पक्ष में सींचते अर्थात घारण करते हैं। वे हो 
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उख के उपदेश किये हुए वेद रे उस का पूजन करते हैं। रह | 
तुम लोग भी जानो ॥ & ।। 

_ भावांथे--विद्ठान शलुष्णों को चाहि 

का योगास्यांलादि ले 

. पूजन किया करें ॥&॥ FE 

कहिये महाराज ! इस मन्त्र में कौन सा किस का ह|. 

हास है | यदि नहीं तो वेर्‌ में इतिहास बतला कर उत 

अनित्य होने के कलंक से कलं वित न कीजिये | 

३४५ (प्रश्न)--फिर इस के आगे 'सुल्लं किमस्यासीर १ 

मन्त्र में पुरुष मेघ के लिये निराकार पुरुप के अज्ञो क| 

है कि पुरुषका सुख, बाहु, ऊरू, पाद कया ह। इतके आगे शी पं 

ह्यणोऽस्य मुख मासीत' यह मन्त्र है। इतत मन्त्र में मुख, बाही. 

यह तीन पद्‌ प्रथमान्त हैं, जैसे यह प्रथमांत हैं ऐसे ही पाई 

. भी प्रथमान्त होना चाहिये था । किंतु वह पंचम्यन्त है। प | 

मतलब यह है कि इल मन्त्र के दो अथे होगे । १० ३०९% 

निराकार तो माग |. 


5 3 
८. १। 


उत्तर- शुक्र है, आपने परमात्मा को 
परन्तु यह क्या लिख दिया कि निराकार पुरूष 


प्रश्‍न? क्या निराकार के भी अङ्क होते हैं नि धन ड Bi; 
इ ८5 कठं ? ना चाहते RO 2 
पढ़ “व्यकल्पयन्‌? पद को चुरा जिरा 


दे कि 'बटपना करते हैं, जिस से स्पष्ट है कि शि 
_, नहीं होते किन्तु वणेन में सुन्दरता लाने कें य र, 
. गये हैं। वेदो' में विभक्तियो' का व्यत्यय हो जा 
' ` अतः वेद में विभक्तियों की इतनी. प्रवलता नह हु वी 
` अविरोधी अर्थ की प्रबलता होती दै। च. 
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श्& ए भाषा के पीछे बना करता है। अत; 
रा पणी को पूरे तौर से अपने में नहीं बान्ध 
वा | तभी तो ज्पाझरण के कर्ता ने कहा कि 'व्यत्ययो 
दलम्‌? 'बहुलम छन्द्‌ लि' कचित्‌ प्रवृत्तिः कचिदप्रवृत्तिः क्चिद्वि- 
पा कचिदन्प देव । विश्रेविधान' बहुधा सप्ीक्षप चतुर्विधं 


प्रवृत्ति कै स्थान में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के स्थान में अप्रवृत्ति, 
| किल्य, कहीं कुछ श्र ही, वेदों के विधान को बहुत प्रकार 


भक्तियों का जोड़ सेल आप के लिये विशेष लाभदायक न 
गा। तथापि दोनों मंत्रों में प्रथप्रान्त सात पद हैं। और 
ग्पन्त केवल एक पद्‌ | अतः सात की प्रबलता से परु भी 
प्रान्त ही माना जावेगा | ओर यदि “पद्भ्याम” को 
यी का द्विवचन मान लें तो भी अर्थ प्रथमान्त के अनकूत्त 
१ निकल पड़ता है । आप चाहे वेद मंत्र के दो छोड़ पचास 
कर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि वह परस्पर विरुद्ध 
श भ्यवा वेद के मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध न हों। अच्छा 
ग्रथ की जिये | 
२४३ (प्रश्‍न)--प्रथम अर्थ में मुख बांहु ऊरू पाद 
रो शब्द प्रथमान्त लिये जावेंगे। ब्राह्मण इस पुरुष का 
क्षेत्रिय सुजा, वेश्य ऊरू, शुद्र पाद यह अथ हुवा । इत 
प्रथम संत्र के प्रश्नों का उत्तर भी होगया प्र ३१० पं० २ 
उत्त--पंरमात्मा आप .का भला करे । अखिर 


| पेविचार कर बहुल को चार प्रकार का कहते हैं। अतः 
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से अकुल से काम लेते तो आप को इस किताब में कुफर | 
तोलने की तथा हमें इस के जवाद सें कुफर तोड़ने की नौबत | 
ही क्यों आती । 
३४७ ( प्रश्न )--जहां वेद ने इश्वर के सुख का पूजन | 
लिखा है वहाँ ब्राह्मण का पूजन होगा | क्यूं कि ब्राह्मण ईश्वर का | 
मुख है। जहां ईश्वर की भुजा का पूजन होना है वहां क्षत्रियो || 
का और ईश्वर के ऊरू पूजन में वेश्यो' का पूजन तथा पाद्‌ के | | 
पूजन में शूद्रो' का पूजन हो जावेगा । इस अर्थ से पुरुष मेघ का || 
पूजन क्रम निकला । पु० ३१० प॑०६।. | 
उत्तर--आपने उपरोक्त लेख से कई एक वेदिक सचाइयों | 
को स्वीकार कर 'लिया। प्रथम तो शूद्रो' को पूज्य करार देकर | 
` झाप ने छछूतोद्वार पर मञ्जूरी को सुहुर लगादी । दूसरे आप । 
ने तसलीम कर लिया क्रि केवल ब्राह्मण ही पूज्य नहीं हैं, अपितु | 
` चारो' वणे परस्पर एक दूसरे के लिये. पूज्य दैं। तीसरे अब | 
परमात्मा की मूर्ति बनाने की क्रूरत ही बाक़ी न रही। जिसने | 
` सम्पूर्ण ब्रह्म की पूजा.करनी हो वह चारो' वणों' की पूजा क | 
ले। चौथे परमात्मा को पुरुष कल्पित करके ब्राह्मण क्ष. | 
` वेश्य शूद्र को उसका सुख सुना ऊरू पाद्‌ कल्पना ,कर कक ग 
` प्रयोजन चारो' वर्णों की योग्यता का प्रतिपादन मानकर कम | 
वर्णव्यवस्था को मान लिया । पांचवे आपने पुरुष की वर्षे 
'खण्डन करके परस्पर पजा को ही पुरुषमेध यज्ञ मान क. , | 
में हिला का निराकरण मान लिया । | | 
. ` ३४८(प्रश्न) दूसरे अथं में मुख बाहु ऊरू ९02 
'पदो' को वैसे ही पंचस्पन्त बनाना पड़ेगा, जैसे पदमा ५१. . 


र्ट CG-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya'Collection. 


Digitized by Arya 3] ई# 40०0 hennai and eGangotri 


| ३। ऐसा करन ५८ अथ यह होगा कि“ईश्वर के मुख से 
| ब्राह्मण शुभाः से क्षत्रिय ऊरू से चेश्व पेरों से द्र मंत्र 
| केअन्त में “जयंत” क्रिया पडी है। जिल का अर्थ है 
| 'उत्पन्त हुए झह {ट उत्पत्ति का अर्थं है । पु० ३१० पं० ११ 
| उत्तरः २ का यह अथ सवथा असंगत वेद विरुद्ध 
| आर असंभव हैं: चकि प्रथम मंत्र यह प्रशन है # इस 


| हो सकता हे कि कल्पित पुरुष के सुखादि त्राह्मणादि दी 
॥ हैं।जब प्रथम संत्र में ब्राह्मणादि की पेदाइश का प्रश्‍न ही 


प्रकरण विरुद्ध होने से असंगत हैं । 


चूक चेद कहता है कि “अकापमत्रणमप्नाविरम” 
| "पातमा शरीर रहित घावशून्य तथा नसनाडी के बंधन से 
| रहित हे | जब परम्रात्मा के शारीर ही नहीं है तो उस के 
| पुषादि शरीर अवयवों से ब्राह्मणादि की पैदाइश मानना वेद 


| निराकार निरवयव है अतः उस के शरीर से ब्राह्मणादि 
पदाइश असंभव है | जब आप का अर्थ ही असंगत चेद्‌ 
| तथा असंभव हो गया तो उसके लिये एक विभक्ति 


र पता । रही बात “अजायत? क्रिया की, सो “अजायत!” 
अथ प्रकट होना, प्रसिद्ध होना भी है। और यदि “पेद। 
“ही अथ करना: है तो शाद्र पाओं के संद्दश पैदा हुए 
यै संगत हो सकता है। यदि पदूभ्प्रां को चतुथ्यन्द् 


+ 5 
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] कल्पित पुष के सुखादि कौन है। अत: छत्तर यही संगत ` 


| नहीं हैं तो उत्तर सें ब्राह्मणादि की पैदा इश का वर्णन करना |. 


4 


होने से असत्य हैं। चंकि परमातमा सर्वव्यापक सर्व- - 


[ सुकाबले में सात विभक्तियों को तबदील नहीं कियां| » 


ब्रह्म के छुखादि अवयवों से दद! 


नें दे RR न ७5 टी. र्ण 
` वश्य तथा गाद्री के पदाइछ स्यान का 'यन्न २ साबित । 


८१ 


` तैदाइदा ब्रह्म के सारे शरीर से आर छुलादि को केवल बाई |. 


४? 
ली 
ब्राह्मण हैं। क्यांक सब के शरीर का उपादा 

` को सारा शरीर है। बाह 

` कोई फक नहीं पड़ सकता। जसाकि-- 
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मान लें तो पाशं स्थानी शूद्र पंडा हुए यह अथ भी संगत | 
हो जाता हे! अत आप क २१९ डा कल्पना मिथ्या है। 
छाब हम यह विचारमा चाहते हें कि आप ब्राह्मणादि को | 
होने के असंभव अर्थ पर | 


इतना बल क्यू देरहे हैं। हाँ याद आय! | आप ब्राह्मण क्षत्रिय | 


करके वर्णपर्वर्तेन का निषे कर्मा हृते हें i सो हो न { 
न सकेग!। देखिये मनुष्य के उशीर मे उपादानकरण माताओर | § 
पिता का संपूण शरीर होता है। कटू (क माता पिता का | 
दीय शारीर के अंग २ से पैदा होकर बच्चे के शरोर क | 
बनाता दै | अंतः बच्चे की शकल मात पिता के शरीर नती 
होती है । माता की योनि तो महज्ञ बच्चे के बाहर है "१ 
साधन ही होता हे । इसी प्रकार से आप ब्राह्मणादि क | 


ह्याने का, साधन योनिवत मानते हैं या त्रह्म के मुख उ ॥ 
ऊरू तथा पाद को पुथक्‌ पुथक्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय चण श १ 
चैदाइश में माता पिता के शारोरवतउपादान का ड़ 
हैं । यदि पहिली बात हो कि त्राह्मणांदि के शरीर को लडी | 
कारण तो ब्रह्म का सारा शरीर है । सुखादि तो कवा > | 
बाहर आते का सांधन .ही हैं। तो फिर सा 0... 


र आने के रास्ते सिग्न द ब 
द Fs So र न 
सर्वे बणो ब्राह्मणा ब्रह्मजाइच सघ नित्य॑च्बाह «| 
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| ही तर ८६ 327 मम सर्वे विश्‍व नातनेतत - 

5. हा शणाः संप्रसूताः, बाहुभ्यां बै शत्रिदाः 

` | सूताः । नान्या येऽराः पादतश्‍चापिशूद्रा:, सर्वेवणा नान्यथा 

| बेदितव्या: || ६० हु (मदा० शातः अः ३१८) 
न विशेधोडस्ति वर्णानाम्‌ सदै ब्रह्मसिदं जगत्‌ । 


९ 


EE (= ( महा० शान्ति झ० १८८) 
| आपाथ--सारे वणे ब्राह्मण हैं, क्यूंकि ब्रह्म से. पैदा हुए 
| ६ ग्रोर सब त्रह्म का उच्चारण करते हैं । ब्रह्म बुद्धि से तत्व का | 
विचार करके कहता हू । यह सारे का सारा जगत्‌ । ही ब्रह्म ` 
| ३॥ ६९॥ अ के सुख से ब्राह्मण पैदा हुए | सुजा से क्षत्रिय 
| षा हुए । नाभि से वेश्य तथा पाग्रों से रौद्र पैदा हुए । अतः 
ऱ्य को अन्यथा न जानना चाहिये ॥ ६० ॥ वर्णों में कोई 
|, तान्ही है। यह सारा ही जपत्‌ ब्राह्मण है ब्रह नेही. 
के रचा है | कर्मों के अनुसार वर्ण भाव को प्राप्त हो ण्या॥१० 
ह आर ह बात मार्ने कि ब्रह्म के सुखादि पृथह्ू २ 
| गादि के शारीरों में माता पिता वत्‌ उपादान कारण हैं 
| ड हि की आकूति मुख के समान गोल २ कदूदू को 
हिनी चाहिये । क्षत्रियों के शरीर भुजा की यांति लंबे २ 
तथा वेश्थों के शरीर पेट की भांति घड़े के समान वा ` 
`" समान तथा शुद्र के शारीर पग के समान होने चाहिए। 
८ त संसार में नज्ञर नहीं आता । चारों वर्णों की आक्नति 
पी हो हे । ओर बनावट से कोई ब्राह्मणादि का पता नहीं 
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लगता |. इस से साबित ६ ! स 
कल्पना मिथ्या ही है। चारा बण! 
है। बर्णों का मेद कर्मा ह्ै। झे 
जातिरत्र 
संकरात्‌ सर्व वणोनां भयरी 
सर्व सवोखपत्त्यानि जनयब्ति संद 
वाङ मैथुनमथो जन्म मरशं च सस णास । ३२ ॥ 
20९. इदमार्षं ग्रमाणंच थे यजासह इत्यपि । 


> तस्माच्छीठं प्रधानेष्टः बिद्‌ यं दस्वदशिनः ॥३३॥ .. 
ह (ती ( सहा० वन० अ० १८० ) | $ 


॒ भावार्थ--यधिष्ठिर ने कहा कि हे महामति सप, | यहाँ 

मनुष्य जाति चारों वर्णों में मिलो हुई हो। से परीक्षा में नही | 

ग्रा सकती | ऐसा मेरा निश्चय दे ॥ ३३ ॥ खर्ब वर्णा के पुरुष १ 
सब वरणो को स्त्रियों में सदा सन्तान पैदा करते हैं । वाणी; F 
थुन जन्म, तथा मरण सब वर्णी का समान ही है ॥ ३ | 
यह ऋषियों का प्रमाण है कि जो यज्ञ करु वह द्विज हैं | | 

` ग्रतः जो तत्व के जानने वाले हैं, वह गुण कम स्वभाव को 

` वणा में प्रधान कारण समझते हैं ॥ ३३ ॥ 


R : 


पन में 


- यदि श्राप केवल मुख से पैदा होना ही आहार 
) तु मानते हैं तो पुराणों के पढ्ने से पतां लगता है 
र मुख से पैदा होकर भी ब्राह्मण न बने, तथा कई 
2 । होकर भी ब्राह्मण बन गये | जसे [क . 


कि ५ 
मुख से पे 
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चरणाम्या तथा द्रौ तु पादाभ्यां हौ तथा खग ॥ २६ ॥ 
य एते मत्ता राजन्नघ्यो ब्राह्मण सत्तमाः ॥ ३२ ॥ 
अविष्य० ब्रह्म० 'अ० ११७ 


| भाषाथ--मक्षा जी बोले कि पहले पहिल मैंने जाम्बवान्‌ 
| नाम का शर छ रुळ यंदा किया । जंभाई लेते हुप मेरे मुख से | 
` शचांनक पद्‌? ह गया || 9 ॥ चूंकि रीछों का वंशधर जाम्ब | 
| वान्‌ ब्रह्मा के झुल ले पैदा हुआ था तो क्या सब रीछों को 
| ब्राह्मण मानले को तय्यार हैं। यदि नहीं तो साबित हुआ कि 
| केवल मुख से पैदा होना ब्राह्मण पन में कारण नहीं हो सकता । 
सूय्यं ने कहा कि दो मेरे चरणों से तथा दो मेरे पाओं / 
'से पैदा हुए ॥ २६ ॥ हे राजन्‌! जो ये मेरे पुत्र हैं, ये सब पूजा 
॥ करने के काबिल श्र छ ब्राह्मण हैं॥ ३१॥ 25 38 
| अब यहां सूये ॐ चरणों से पैदा हुए चार पुत्र ब्राह्मण 
| बन गये | ओर यहाँ पर कपिला से ब्राह्मणों की पैदाइदा . 
| बताई है । जेसे-- Ee 
| ५ अस्तं ब्राह्मणा गावो .गंधवोप्सरसस्तथा । i 
अपत्यं कपिलायास्तु पुराणे परिकीतितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
महा० आदि० अ० ६४५ . 


१ .“ भाषार्थ--अमृत, ब्राह्मण, गोवं, गंधवे, तथा ञप्सराये | 
क्षकी पुत्री कपिला से पैदा हुए । यह पुराणों लिखा ' 

॥॥५९॥ अतः साबित हुआ कि मुख से बिना पैदा हुए भी 

| नह्मण बन सकते हैं। जब मुख से पैदा होकर भी कई ब्राह्मण । 

"वने थोर कई बिना मुख से पैदा हुए ब्राह्मण बन गये तो . 

“दो मुख से पैदा होना साबित करने के लिये निराकार शरीर 
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रहित ब्रह्म फे मुखादि की कल्पना करना वे 
सहा पाप है । || 
३७९ ( प्रश्न )--तृण अञ्न वृक्ष पक्षी पशु पाषाण प्रभृति | 
किसी भी जाति में गुणा धिकय शर गुणाभाव से परिवतेन | j 
नहीं होता फिर मनुष्य जाति में केसे होगा | घृ० ३१० पं २१ | 
, उत्तर--श्रीवान्‌ जी | होश खे लात करें । जाति कहते हो 
डस को हैं जो पैदा होने से मथने तक कोशिश करने पर भी | 
तबदील न हो सके | कोई आवमी को गया तथा गधेको आदमी | 
इन की ज़िद्गी में नहीं बना सक्ता । क्यूंकि गंघे में गधा पन J 
तथा आदमी में आदमी पन थे जरतियां हैं, जो तबदील नहीं | 
हो सकतीं | परन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जातियां नहीं हैं, | 
ये वणं हैं जो कि गुण कमं स्वभाव की तबदीली से तबदील | | 
* भी हों जाते हैं। जेसे-- 
सत्यं दानं क्षमा शीलमादशंस्यं तपो घृणा 
द्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृति: ॥ २१ ॥ 
शद्रेतु यद्‌ भतेलक्ष्मद्रिजे तञ्च न विद्यते! 
न वे शूद्रो मवेच्छृद्रो ब्राह्मणी न च त्राणः ॥ २५॥ 
यत्रेतहुक्ष्यते सपे वृत्तं ख व्राह्मणाः स्मृतः ॥ 
यत्रेतन्न भवेत्‌ सपे तं शुद्रमिति निर्दिशत्‌॥ २६ ॥ 


भाषाथ-युधिष्ठिर ने उत्त 
दान क्षमा शील नम्रता तप पाप से घृणा, ये बा 
नक्षर आव वह ब्राह्मण हे ॥ २१ ॥ यदि शूद्र में थे 
` लक्षण हों ओर ब्राह्मण में ये लक्षण न हों तो वह शूदर 
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हस आझण - नही ॥ २५॥ जिलके जीवन में प्रे | 
$? को काइते है ॥२६॥ इस से सिङ्ग है 
ति मनुष्य जाति भी तबदील नहीं हो. 
7 तबदील हो जाते हैं। क्यू'कि वर्ण और चोज्ञ 
र बाज हे । 
(प्रश्‍न) लच्च इह रमणीयाचरणा अभ्याशो हयन्ते 
योनिमापय रन्‌॒ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिय योनि वा 
र (३ कपूयाचरणा अभ्याशो हृयन्ते कपूयां योनि- | 
मापथ रन्‌ उ्रयोनि वा शूक्रयोनिं वा चाणडाल योनिं वा || ७॥ | 
5, (छांदोग्य० ५। १०।७) | १ 
.. आषाथ्--सो जो यहाँ शुभाचरण करता हैं। वे शीघ्र. 
ही रमणीय योनि को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण योनि वा क्षत्रिय 


निन्दित कमे वाले हैं। वे जीव निन्दित योनि को प्राप्त होते. र 
छै | कूकर योनि को वा. शूकरयोनि को वा चांडाल यानि को 
भात होते हैं ।। ७७ ॥ 
ल्पना करो एक मनुष्य ने पहिले जन्म में ऐसे व 
जिन कर्मी से वह शाद्र योनि में उत्पन्न हुवा ओर 
„ शोम झगड़ रक्खा गया । अब चह पढ़ गया, पढ़ने 
| ऱ्य हण बनना चाहता है, कैसे बनेगा । क्या वह पंडित शे 


Ch 
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उस को तरक्की और तन उज्जल : ३3 नहीं डालते। / । 
क्यूंकि जोव कमं करने में सवतंत डे ! पिछले झुभाशुम कमो | 
' का फल उस को सुख दा दुःख के झप में मिलेगा । कितु | 
पिछले किये हुए कम्रं अगले किये आले वाले क्र में रुकावट 
नहीं डालते | यदि अगले किये जाने छाले कर्मा में पिछते | 
किये हुए कर्मो को कारण मान किया आवे दो जीवन एक वार | 
पाप कम करके नीच योनिको प्राप्त हो जावेगा फिर बह | 
` कभी भी उन्नति कर ही न सकेगा | झं कि पिछले पापकमों के | 
 कारणवह आगे को भी पाप कमं ही करता चला जावेगा | 
और पतित होता चला जावेगा । अतः यही ठीक है कि पिछले | 
'किये हुए कर्म अगले किये जाने वाले कर्मा में कारण नहीं के | 
पिछले कर्मों का फल सुख दुःख रूप में मिलेगा । आगे को वह || 
स्वतंत्रता से अच्छे काम करके उन्नति तथा बुरे काम करके | 
अवनति को प्राप्त हो सकता है | यदि कोई जीव अपने पिते | 
. कर्मा के कारण: शुद्र के घर पेदा होगवा .तो उस झाडू छ | 
को हक हासिल हे कि वह आगे को शुभ कर्म करके उन्नति F ३ 
करके ब्राह्मण तक बन सके । बह किसी शेखरचन्द्र के कमो 
से नहीं अपितु अपने इस जन्म के शुभ कर्मा से उन्नतिं | 
- करेगा | जेसे कि अनेकों ने की | देखिये-- | 


असितो देवलश्चेव. तथानारद पर्वतो । 
` . . काचीवान्‌ जामदग्न्यइच रामस्ताण्डयस्तथात्मव 
` ` वरिष्ठो यमदभिरच विशवामित्रोऽत्रिरेवच | । 
` भरद्वाजो हरिशमश्रः ` कुण्डधारः ` दुतश्रवाः॥ | 
' एते महषयः , स्तुत्वाविष्णुसग्मिः समाहिताः [a 
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न्‌ ॥ १५॥ |^ 
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लेभिरे तणा प्रसादात्तस्य धीमतः ॥ १७ ॥ 
अनहोआदेचा प्राप्ता: सन्तं सतुत्वा तमेव ह । 
नतुबुद्धि ¦ छत्‌ कस कखरा जुगुण्सितम्‌॥ १८ ॥ 


(सहा० शॉति० अ० २६२ ) 
ब्राह्मण: पउचायषु वतमानो बिकमैसु । 


दान्मिका दुष्कृतः प्राय; शूद्रेण सदृशो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
यस्तु शह दस सत्य धम्म च सततोत्यितः । 

~ 
तं त्राह्मणमडं अन्यं वृत्तेन हि सवेद्द्विजः ॥ १३॥ 


महा० वन० अ० २१४ 
भाषाथ--अलित और देवल तथा नारद्‌ और पवेत, | 
हाक्षीवान्‌, जामद्ग्नूय राम तथा आत्मवान्‌ ताएड्य ॥ ११॥। | | | 
| बि यमद्‌ञ्चि, और विश्वामित्र तथा अनि, भारद्वाज, हरिश्मश्र , . रा 
| उधर, श्र तश्चव। ॥ ९६ | ये महर्षि एकाग्र मन से ऋचाओं | 
| गरा विष्णु की स्तुति करके उस बुद्धिमान्‌ की दया से तप द्वारा 
| हदव को प्राप्त हुए ॥ १७.॥ पूज्य थे किंतु उसी सन्त की 


| षहिे॥ १८॥ 


| ग कुकर्मो प्रायः शूद्र के सदरा होता है ॥ १२॥ जो शुद्र | 
| सत्य, ओर धम्मं में सदा उन्नति करता हैं। उस को में 


से सिद्ध हुआ कि पूर्व कर्मानुसार हीन वणे में पैदा हो त्क 
भी पुरुषार्थ से प्रत्येक मनुष्य उन्नति करके ब्राह्मण तक के | 
" माप्त हो सकता है। है 
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पुति करके पूज्यपन को प्राप्त हो गये | इस संसार में करिसी ह 
| पुष्य को पाप कर्भ करके वृद्धि की इच्छा नहीं करनी | 


ब्राह्मण पतित करने वाले पाप कर्मा में वतमान हुआ]! | 


मानता हैं । क्यू कि आचार से ही द्विज होता है ॥ १३॥ .. | 


टु: 


| rR f 
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३५१ (६ प्रश्न ) जाति नाथ शरीर ह। च्‌ द्रे गा | १ 
केसे । हगिज्ञ नहीं बदल सकता | ५3१९९ पं ३ 


उत्तर---भ्रीमानू जी | बडि जाति नाम शरीर का है तो | 
भी कोई आपत्ति नहीं । रण से शूद्र तथा जद ते | ¦ 
ब्राह्मण बनते के लिये शरीर । की जरूरत नहीं | अपितु | ` 
गुणकर्म स्वभाव के बदलने से ही उणे बदल जाता है | जेते कि | 
जात कर्मादिम्नियेस्तु सुस्कारे; संस्कृत: | 
वेदाध्ययन सम्पन्नः षट्सु कम स्वबस्थित: ॥ २॥ 
शौचांचारस्थितः सम्यग्विद्यसाशी 
नित्यत्रती सत्यपरः स व ब्राह्मण उच्यते |! ३॥ 
सत्यं दानमथाद्रोह आनृरांस्यं त्रपा घुणा । | 
तपश्च हश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्यतः ॥ ४ ॥ 
क्षत्रज॑ सेवते कम वेदाध्ययन संगतः ! 
दानादानरतिथेस्तु स वे क्षत्रिय उच्यते ॥ ५ ॥ 
` विशत्याशु पशुभ्यश्च कृष्यादानरति: शुचिः । 
वेदाध्ययन सम्पन्नः स वेइय इति संज्ञितः ॥ ६॥ 
` सर्वभक्षरतिनित्य' सवै' कमे करो शविः 
त्यक्तवेदस्त्रनाचारः स ये शूद्र इति स्मृतः ॥ 3 || 
शूद्रे चतद्भवेहक्ष्य' द्विजे तच न विद्यते। 
नवे शद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो ब्राहमणो न च ॥८॥ 
| ( महा० शान्ति अ० १८३) ` 
भाषार्थ-जो जातकर्मादि संस्कारों से संस्कृत, 
चेदों का स्वाध्याय करने वाला छे कमों में कायम हो 
शद्ध आचार में कायम, पाप रहित भोजन करने वाला » | 


क 
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[ ६२७ ] | 
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अ व्रत का पालन करने बाजा सत्यवादी हो 
| जाता हैं ॥ ३ ॥ सत्य, दान, द्रोह, नम्रता | 
वजा छा तथा तप ये जहाँ पर नज्ञर पडे वह ब्राह्मण... 
॥ क्षेत्रियों के कर्मो' का सेवन करने वाला, | 

लगा हुआ, कर लेने तथा दानदेने में प्रमी | 

। जाता है ॥५॥ जो पशुओं की विद्यामें ' 
रने दाला, खेती करने दान देने में प्रेमी, शुद्ध क 
रने वाला हो, उस को वेश्य संज्ञा ह&॥६॥ जो | 


वेदों छा पढ़ना जिसने छोड़ दिया, आचार हीन | ए “ 
| हाबहा उद्र काता है ॥ ७॥ ये लक्षण यदि गूद्र में हाँ तथा 
| हि न हाँ तो वह शुद्र शूद्र नहीं तथा वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं । 
रथात जिस में जो लक्षण हाँ वह वही है ॥ ८॥ यहाँ कसे स्पष्ट 


यद्यापि जाति शब्द वर्ण के लिये प्रयुक्त करना सुनासिब | 
) तथापि जहां पर डिसी ग्रन्थकार ने वण के लिये जाति 


बंद तमु पै 
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अजर आश अमर है | यह! स्पश भे जाति को ज्ञरीरे | j 
भिन्न तथा परिवंतेन शील भाम 5! अहः यहां जाति नाप | 
चणे का है ओर बस्छु का नहा 
३५२ (प्रशन) योग दशन जलिश्वता है हि 
'आय्युओग मिले है! जब तक उस 
जावेगा जाति आयु भोग बदल नह 
| उत्तर--आपने वह खुन कथ 
दशन का नाम लिख कर मनसाना 
हम असल सूत्र और उस का वास्तव आर्थ देते हैं 
सति मूले तद्विपांके जातिराडुशोंगः ॥ योग०॥ | 
भाषाथें--कर्मों के फूल कारण होने पर उस के फते | 
मनुष्य को जाति आयु तथा भोग सिता है। | 
इस सूत्र से स्पष्ट है कि मनुष्य को कर्मो के अनुसार | 
। जाति आयु तथा भोग मिलता है। यहां भी जाति शब्द वरण 
का ही वाचक है। जेते कंगाल आदमी पुरुषार्थ से सम्पति | 
प्राप्त कर के. भोग बदल सकता है । जसे मनुष्य ब्रह्मचय आदि सा“ |, || 
` धनों से आयु को अधिक कर सकता है । वेसे ही प्रत्येक मड का 
गुण कर्म स्वभावसे जन्म जाति को भी बदल सक. 
. है।जेसे कि-- Ff ॥ 
'इत्पाचपुत्रान्सुनयो नृपते यत्र तत्र च । 
सवेनेव तपसा तेषामृषित्वं विदधुः पुनः ॥ १२॥. 
` पितामहय्रमेपूव सृष्यश्ङ्गश्च कश्यपः 
. . ` वेदस्तारड्यः कृपश्‍चेव काच्तीवत्‌ कमठादयः ॥ ९ 
'. ` यंवक्रीतश्च नृपते द्रोणश्च वदतां बरः। ` 
` ` आयर्मतङ्गो दत्तश्चहुपदो माल्य एवं च ॥ १५ ॥ 


(!प ३११ पं० १५ | 


हे! दिया । केवल योग | 


५५ 
शन 


शा. 
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एते स्वाँ प्रकृति भाता वेदेह तपसो श्रयात्‌ । 


प्रतिष्ठादा येर विदो दषेन तपसैब हि ॥ १६॥ 


मूज गना चत्वारि समुत्पन्नानि पार्थिव । 
अङ्गिरा: ऊऽयपश्चेव वशिष्ठो भरगुरेव च ॥ १७॥ 
कमतो रम्यानि गोत्राणि समुत्पन्नानि पार्थिव | 
नामधेथानितवसा तानि च अहण सताम्‌ ॥ १८॥ 

; ( महा० शॉन्ति० अ० २९६ ) 
| ' भाषपाथ--छुनि लोगों ने जहां कहीं से पुत्रों- को पैदा 
| सरके हे राजन्‌ उन को आपने तप से फिर ऋषि बना दिया ॥१३॥ 
[पेरा दादा वसिष्ठ, ऋष्यशुक्ृ, कश्यप) वेद्‌, ताण्डय, कृपः, | 
| शक्षोवत कमठ आदि ॥ १४॥ यवक्रीत, द्रोणाचार्य्यः आयु; 
॥ पतङ्ग दत्त, टुपद्‌, मात्स्थ ॥ १५॥ हे जनक ये सब तप के 
| आश्रय से अपनो पदवी को प्राप्त हुए, वेद के जाननेसे प्रतिष्ठित ॥ | 
॥ दम तथा तप से उन्नति कर गये ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! मूल 
| पत्र चार हो पैदा हुए । अंगिरा कश्यप वशिष्ठ और भगु॥१७॥ .. 
| हे राजन्‌ ! अन्य गोत्र कर्म से पैदा हुए । सत्पुरुषों केतप के . 
| पण नाप ग्रहण कर लिये गये ॥ १८॥ क: 
| इस सेस्पष्ट है कि कर्मानुसार आयु तथा भोग की | 
लिति ही जाति अर्थात्‌ वर्ण सी कर्मानुसार बदल जाता हैं। रीती 


| ३५३ (प्रश्न ) वेद में अनेक जातियों का वर्णन है । यज्ञ , 


त २८ में निषाद जातिका, १६ | २६ में क्षता जाति का, 


१ 


गथ जाति का, ३०।६ में सूत, शेलूष, रथकार जातिका .. 
9 म मणिकार जाति का, ३० | ८ में धानुक जातिका. 
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| रेट में तक्ष, रथकार, कुम्हार जाति का, ३० | ५ में अयोगू, - न 
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। ११ में पीलवानू, लाईल, गोपाल, अजपाल, खुराक) | 
कद (करात जाति का. | र 
वाद तलब जातिका | ६ 
जाति का ३० । १२ में घोबी | ९ 
रंगरेज जाति का ३० | १७ में जाति का ३० । १६ में भीग | 
जाति का, ३० । १४ में लुहार जाति का नाम मौजूद है। यदि |: 
गुगाधिक्य ओर गुण हीनता के घरवार पर चार ही जातियां | पु 
बन सकती हैं। तो फिर वेद ने इन विविध जातियों काउद्रव | 
क्यं डया | पृ० ३११ पं० १६ । । 
उत्तर->आप भी विचित्र प्रकृति के मलुष्य हैं। आप दूर | बै 
बोलने को तो चूण की गोली समझते हैँ । आपने यजुवद्‌ के | 
जितने प्रमाण पेश क्रिये हैं एक में भी जाति शब्द मौजूद नहीं | 
है। और न हीं वेद मनुष्यों सें आप के कपोल कल्पित जाति | 
भेद को मानता है। यजु्वंद के सोलहवें अध्याय के तो जो || 
आपने मन्त्र दिये हैं इन में तो प्रत्येक प्रकार के मनुष्य के साप | 
यथा योग्य बर्ताव की चेद ने शिक्षा दी है । इनमें जातियों ग 4 
गन्ध भी नहीं है। जेसे कि- | - मो 
नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो! रायल | ५ 
` रथेभ्यश्च वो नमो नमः न्ञठ्भ्यः । संग्रहीएृभ्यइच वो नमो नमो! |" 
. महद्म्यो5्भेके भ्यदच वो नमः ॥ २६ ॥ है 
` ` नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कला 
` कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमो । निषादेभ्यः पुजिष्ठेम्यश्व क 
नम; । श्‍वनिभ्यो मृग्युभ्यशच वो नमः ॥ २७॥ | न्‍ 
fo मर i.e 
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` भाषार्थे--हे राज ओर प्रजा के पुरुषो ! जसे हम लोग 
| ज्र्रों को बांखले हारे सेनास्थ घुरुषों का सत्फार करते और 
कु सेना फे नासके प्रधान पुरुषों को अन्न देते हैं। प्रशंसित 


तने वालों कः सत्कार करते हैं क्षत्रिय की स्त्री में शूद्र से 
न्न हुए के ये आन्नादि 


की सासशी को ग्रहण करने हारों का सत्हार करते हैं। 


न 


दिया किया क 


राज्य का पालन करें | २६। हे मनुष्यों जसे राजा आदि 
न्न देते और बहुत से विमानादि यानों को या 
"गाने हारे तुम लोगों का परिश्रमादि का धन दे के सत्कार 
गो का सत्कार करते हैं। वन और पर्वेतादि में रहकर दुष्ट 
भाषाओं में प्रवीण तुम्हारा सत्कार करते है। कुत्तों 


४ प | करने हारे तुम को अन्नादि देते ओर अपने आत्ता 
के को चाहने वाले तुर लोगों का 


वालै पुरुषा छा सत्कार अर तुम रथों से पृथक पैदल 


7? में वृद्ध पूजनीय महाद्रायों को अच्छा 
काया हुआए अन्‍्नादि देते आर तुम झुद्राशय शिक्षा के योग्य | 
| विद्यार्थियों का निरंतर सत्कार करते हैं। वसे तुम लोग भी 


।२्६॥ | Re 
| सवार्श--शाज पुरुषो' को चाहिये कि सब भृत्यां को, | 
| सत्कार और शिक्षा पूवेक आन्नादि पदार्थों से उन्नति देक धस्प्र 


पद हैं। प्रशासित मट्टीके पात्र बनाने वालों को अन्नाद्‌ पदाथ | 
ओर खड्ग बन्दूक अर तोप आदि शख बनाने वाले लुम | 


दे पदार्थं देते और तुम अच्छे प्रकार ~ 


| लोग पदार्थों को सूक्ष्म क्रिया से बनाने हारे तुम को. ; 


॥ को ताडना देने वाले तुम को आस्नादि देते ओर श्वेतादि | 
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भाषाथ--विद्वान लोग जो दायं विद्या को ज्ञान डे | 

आपूवे कारीयरी युक्त पढायो छो बनावे उनको पारितोषक | 

` शरादिः देके प्रसन्न करे आर जो कत आदि पशुओं को अन्तादि | 
` स रक्षा कर तया अच्छी शिक्षा देखे उपयोग. में लावे उनको | 
- खुख प्राप्त करावें । २७ || >> 
कहियेगा श्रीमान जी ! इछ? जातियाँ का वर्णन कहां है | 

(१ ) १६।२६ में बिली करा नास की जाति का वणं | 

- नहीं है अपितु वेद ने एक उदाहरण देकर हमें यह आज्ञा दो | 
है कि प्रतिलोप्रज सन्तान का की गुज कले स्वभाव के अनुसार | 
“यथा वणे अन्नादि पदार्थों तथा नसस्कारादि प्रिय शं | 
“से. सत्कार करो-- | 
` ` (२) १६ | ९७ में किसी निषाद जाति का वर्णन नहीं | 

` है अपितु जो बन ओर पवेतादि में रह कर दुष्ट जीवो को | 
ताइना दे, उसी का नाम निषाद है । | 
bat (३) १६॥ २७ में तक्ष नाम किसी विशेष जाति का | 
.... ' नहीं दे अपितु जो पदार्थो को सूक्ष्म क्रिया से बनावे उसी का | 


नाम तक्ष ह । जाँ 
 ” (४.).१६॥ २७ में रथकार किसी विशेष जाति का” | 


| ` नहीं हैं अपितु जो बहुत से. विमानादि मानों को बनावे उ |. 

` का नाम रथकार हे । प 
ऱ्ह (५) २६॥ २७ में कुम्भकार व 
` जाति का नाम नहीं है अपितु जो प्रशंसित मिट्टी कै पा: 
उसी का नाम कुनालहै।  '' 
.. - यजुर्वेद क्े.इत्त दोनों मंत्रों में जेसे सेना, से ४: 
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| ये विशेष जातियों का नाम नहीं अपितु विशेष गुण बाले तथा : 
| विशेष छवस्था वाले मनुष्यो का वर्णन हे । चैसे ही क्षत्ता तक्ष, 
` | स्थकार, कुलाल तथा निषाद्‌ भी विशेष गुण रखने वाले मनुष्यों 
| का नाम है | विशेष जातियों का नाम नहीं है। और विशेष 
| गुणों के कारण उपरोक्त सब प्रकार के विशेष गुण रखने वाले 
| मनुष्यों का छन्नादि पदार्थों तथा नमस्कार आदि प्रिय वचनों 


॥ अब रही बात यजुवद के तीलचे अध्याय की, सो इस में 
| भी कर्मानुलार अलुष्य जाति के विभागो' का वर्णन है, विशेष 
५ जातियो' का वर्णन नहीं है । इस बात को स्वयं वेद ही कहता 
| है। जसे क्रि-- 


विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रहय. राधसः । सवितार॑ 
| तृचक्षलम्‌ ॥४॥ 


भाषार्थे मनुष्यो | ज्ञिस छुखो' के निवाल्त के हेतु 
ही | ०९ रू 0 बर र: 
भाशचय रूप चन का विभाग करने हारे, सब के उत्पादक 


| हरे परमात्मा की हम लोग प्रशंसा करें, उस की तुम लोग भी 
| | शंसा करो ।।४।। 

| भावार्थे राजन्‌! जेसे ईश्वर अपने २ कर्मों के 
| अनुकूल सब जीवो' को फल देता है | वेसे आप भी देओ | 
| भसे जगदीश्वर जेला जिस का पाप वा पुण्य रूप जितना कर्म 
है उतना वसा फल उस के लिये देता है वसे आप भी जिस का 
| सा वस्तु वा जितना कर्म हैं उस को वेसा वा उतना फल्न 


ago 
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य इस की वाई आप के भा व्वट भी करते हैं कि... | 
(विभक्कारं कर्मानरूपेण विभक्तारम्‌ 
विभाग करने वाले परमात्मा को स्वीकार 
` बस इस मन्त्र की रोशनों में सारे अध्याय का अथं | 
कर्मानसार (पेशों के मुताबिक) मनुष्य जाति का विभाग | 
करता है, जसे कि-- | 

हि 372: (६) “आअक्रायाया अयोगूम' ३० । ५ में अयोगू डिसी ॥ 4 

विशेष जाति का नाम नहीं है अपित जो लोहे के हथियार विशेष Ff 

द के साथ चलने वाला जन हो, उसी का गास अयोगू हैं | | 

i (७) 'अतिक्रष्टाय मागधम्‌” ३०। ५ इस मत्र में | 

] मागध किसी विशेष जाति का नाम नहीं ह अपितु जो मनुष्यां | 
की प्रशंसा करे उसी का नाम मागथ हैं । 

। | (८) “नृताय सूतम” ३० । ६ इस मंत्र में 
विशेष जाति का नास नहीं है, अपितु जो नाचने का काम 
उसी का नांम सूत है। 4 

(६) "गीताय होलूषम्‌” ३०। ६ में शलूष किसी विशी || 

` . जाति का नाम नहीं है अपितु जो गाने हारा नट का कीम | 
- उसी का नाम रोलष है । i 

( १०) “मेधाये रथकारम्‌”? इस 

विशेष जाति का नाम नहीं है अपितु जो विमानादि क 


4५ 
७३ 
क) 


च मणिकारम्‌” इस मंत्र म॑ म॑ 
| अपितु जो भी स 
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| (१२) "नदीभ्यः पौजिष्ठमु” ३०।८ इस मंत्र में _ | 
|| पॉनिष्ठ नाम किसी विशेष जाति का नहीं है अपितु जो जन | 

| नदियों को बिगाड़ने के लिये प्रवृत्त हो उसका नास पॉजिप्ठ है। | 
(१ ३) “अम्य हस्तिपम्‌? ३० । ११ में हस्तिप नाम “यु 
र किसी विशेष जाति का नहीं दै अपितु जो हाथियों का रक्षक 
॥ हो उसी छा नाम हस्तिप है। 


| ) जिवांय अश्वपम” ३०। ११ में अश्वप कित्ती | 
| विशे जाति का नाम नहीं है अपितु जो कोई भी घोड़ों का | 
रक्षक शिक्षक होगा उसी का नाभ अश्वप होगा। | र 
(१५) “पुष्ट्ये गोपालम्‌” ३० | ११ में गोपाल किसी | 
विशेष जाति का नाम नहीं है, अपितु जो गौवो' के पालने हारा ' 
हो.उसी का नास गोपाल है | हा) 
(१६) “वीर्यायाविपालम्‌?-३०। १ १ यहां पर अविपाल टर 
|! किसी विशेष जाति का नाप नहीं है अपितु जो भेड़ो' का पाहन ८ 
| पोषण करे उसी का नास अविपाल है। | 

| (१७) “तेजसेडजपालम्‌” ३०॥ ११ यहां पर अजपाल 
| क्ती विशेष जाति का नाम नहीं है अपितु जो , बकरियो' की. 


| सा करे उसी का नाम डाजपान है। क. 


| (९८) “कीलालाय सुराकारमू” ३०॥ ११ यहां पर | 
| द रकार नाम किसी विशेष जाति का नहीं दै, अपितु जो भी | 
| _ आदि झोषधियो' कां रस निकालने वाला हो उसी का | 
' सुराकार है । [no Nr कर. जे 
(१९) “सरोभ्यो घेवरम ३०१६ यहां पर धीवर नाम 
विशेष जाति का नहीं है अपितु जो समुद्र दरया ताज्ञाबो 
MD, re रश 
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सडक त्यया को जी 
४ प्र १७७४१५६ ०) ग्रहण करता है : १) 


आदि में तेरने आदि की बुद्धि 


उसी का नाम धीवर है। है: 
. (२०) वउपल्थावरांभ्योदाशाम! ३० | १६ इस में दाश | 


नाम किसी विशेष जाति का नहीं है, अपितु जिस को खान- | 
पान देकर सेवक के काम पर कमाया जावे उसी का | 


नाम दादा हे। | 
(२१) “द्े्न्ताम्योचेन्दम्‌” ३०१६ यहाँ पर वन्द | 

५ नाम किसी विशेष जाति का नहीं है, अपितु जो छोटे २ | 
जलाशयों का प्रबंध करे उसी' का नाम वेन्द है। 
(२२) “अवाराय कैवर्तम्‌ ३०१६ में केवर्त नाम किसी | 

बिशेष जाति का नहीं है; अपितु जो जल में नौका को इत 
पार उस पार पहुंचाने वाला हो, उसी का नाम केवते है। | 
|. (२३) “गुहाभ्यः रिंरातम” ३०१६ यहाँ किरात नांग 
॥ किसी विशेष जातिका नहीं दै झपितु जो पहाडों की गुर | 
में रहने वाला जंगली मञुष्य हो उसी का नाम किरात है | ह 
` (२४) “वणाय हिरण्यक्रारम्‌? ३०।९७ यहाँ पर हिरण्य 
कार नाम किसी विशेष जाति का नहीं है अपितु जो भ 
आदि धातुओं का काम करे उल्ती का नाम हिरण्यकार 
(२५) “महसे वीणावादम्‌? ३०।२० यहाँ पर 

करिसी विशेष जाति का नाम नहीं ह अपितु जो भी प | 
बजाचे उसी का नाम वीणावाद दै 7 

हि र | (२६) “झानन्दायतलवम्‌ः” 3०२० यहाँ पर तळ हे 
बरी ( का नहीं हैं अपितु जो. भीर 
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$ (२७) “व्यवे चाण्डालम्‌” ३०।२२ यहां पर चांडाल 
| नाम किख्री विशेष जाति का नहीं है, अपितु जो भी नीच काम 
| करे उसी का नास चांडाल है। | 

(२८) “अंतारेक्षाय वंशनतिनम्‌” ३०।२१ यहां पर वंशा 
| नती किसी विशेष जाति का नाम नहीं है अपितु जो भी बासि 
| तेकर उससे नाचने खेलने का काम करे उसी का नाम 
| वंशनतों है । 

(२६) "सेधायवाखः पल्पूलीम्‌? ३०।१२ में वासः पढ्पू 


वस्त्रों को साफ करने वाली ओषधि वा स्त्री हो उसी का 
| नाम वाल: पल्पूली है । \ 


| पित्री नाम किसी विशेष जाति का नहीं है। अपितु जो भी 


| उत्तम रंग करने वाली औषधि व स्त्री हो, उस का नाम 
| रजयित्री है | 


| टाल करने खाला है, उसी का नाम चमेज्न है । 


| से उसी का नाम पर्णक है। 
ओ (३३) “मन्यवेऽञ्रयरुतापम्‌? ३०।१8 यहां पर अयरुताप 


| ती किसी विशेष, जाति का नाम नहीं है, अपितु जो भी 


(३०) “प्रकामाय रजयित्रीम्‌» ३० । १२ यहां पर रज- | 


| (३१) “लाध्येम्पश्चम म्‌? ३०१५ यहां पर चमम्न नाम | 
| किली विशेष जाति का नहीं हैं। अपितु जो चमड़े के विज्ञान में | 


है| (३२) “स्वनेभ्यः पशेकम्‌? ३०।१६ यहां पर पणक नाम | 
। | विशेष जाति का नहीं है अपितु जो रक्षा करने में निन्दित | 
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६३५ 
5 र 
थे जातिय नहीं हैं, अपितु कमान्ुलार पेशे के लिहाज्ञ से 


` मनुष्य जाति के मेदों का वर्णन दै । आर पेशे के बदलने से 
नास भी बदल जाते हैं । इन में से मागध, शोलूष, तलव, वीणा- 
वाद, ब्राह्मण और अयोगू, वेन्द, पशु क क्रिय तथा तक्ष, रथः 
कार, कु'भकार, मणिकार, हस्तिप, अश्वप, शोपाल, अविपाल, 
अजपाल, छुराकार, घेवर, कैवते, हिरण्यकार, वंदानर्ती, पर- 
` पूली, रजयित्री, चमज्ञ, अयहताप, ये सब देश्य तथा दाग शूदर 
वर्णं में तथा चांडाल, पौंजिष्ठ, सूत, निषाद, तथा किरात ये 
अति शूद्र हैं। इससे साबित हुआ कि अलुण्य जाति में ये कर्मा, ः 
नुसार नाम मेद चारों वणा सें आजाता है ओर जो चार वर्ण | 
से बाहर हैं वे अति शूद्र कहे जाते हैं। अतः यहाँ जन्म जाति | 
का वर्णन नहीं अपितु कर्मानुसार मनुष्य जाति में वर्ण मेद 
तथा नाम भेद का वर्णन है । । 
३५४ ( प्रश्‍न ) जाति का आधार पेशा नहीं हैं किन्तु | 
रजवीर्यी हे। फिर इम कोले मान लें कि जाति पेशे से होती | 
है। पु० ३१२ पं० १४ | ‘| 
उत्तर हम जातिका आधार पेशा नहीं मानते अपि | 
` वर्णी का आधार पेशा . सानते हैं। और यदि जातिश | 
ग्रापका अभिप्राय वर्ण से है। तो वणे का आधार स | 
है, अपितु गुणकस स्वभाव हैं। और गुणकमं स्वभाव ` | 
तबदीलो हो जाती है .। जेसे कि-- | 
शरीरमेबस्रजतः पिता माता च भारत । ii | 
आचायै शिष्टाया जातिः सादिव्या साजराम | 
| (महा० शान्ति० अ० १०८ ) 


| " ८0-0.२॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. ' 


Digitized by Arya 52५9 5 ै/890०/] Chennai and eGangotri 


5 ७ 


चातुनण्यमयासब्ट गुणकरः विभागशः ॥ १३ ॥ 
( महा० सीष्म० अ० २८) 
कोद्र न युक्त ते वचनं वक्तमीहशप्र ॥ १० ॥ 
क्षत्रियाणां बलं उप्रेष्ठ योधव्यं ज्षत्रबंधुना । 
शूराणां च नदीर्ना च दुविदाः प्रमवाः किल ॥ ११ ॥ 
सलित्ञाुस्थितोवह्नियेनव्याष्तंचरोचरम्‌ । 
दधीचस्यास्थितो वञ्ञ' कृतं दानवसूदनम्‌ ॥ १२॥ 
आग्नेयः कृत्तिका पुत्रो रौद्रो गांगेय इत्यपि । 
श्रते भगवान देवः सवंगुश्चमयो गुहः ॥ १३॥ 
चत्रियेभ्यश्च ये जाता त्राह्मणास्ते च ते श्र ताः । 
विश्वामित्र प्रतयः प्राप्ता ब्रह्मलमन्ययम्‌॥ १४॥ 
आचार्यः कलशाजातोद्रोणः शस्नमृतांवरः । 
गोतमस्यान्त्रवायेचशरस्तम्बाच्च गोतमः ॥ १५॥ 
भवर्ता च यथा जन्म तदप्यागमितं मया ॥ १६.॥ . 
( महा० आदि० अ० १३९ ) 
आचाय्यै त्रिविधा योनी राज्ञां शास्त्रविनिश्चये | ` 
सत्‌ कुज्नोनश्च शरइच य३च सेना प्रक्षि ५ ३५॥ 


जी (महा? आदि० अ० १३८) 
_ एवं सिद्ध: स मगवानाष्टिपण: प्रतापवान्‌ ॥ ९॥ 
तस्मिन्नेव तदातीर्थे सिंधुद्रीपः प्रतापवान । 


यद्ययं फाल्गुणो युद्धे नाराज्ञा यीद्धुमिच्छति। [| 
तस्मोदेषोऽङ्गविषघे मयाराज्प्रेडमिषिच्यते ॥ RN । 


भ 
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तपसा वे सुतप्त न ब्राह्मण॑त्वमवाप्तवानू ॥ ११॥ 
(अट्ट शाल्य० अ० ४०) 
भाषार्थे--हे भारत | सातः पिता तो शरीर ही बनाते | 
हैं। परन्तु आचाय्ये से नियत की हुई जाति है वही दिव्य | 
. है, वही अजर अमर है॥ १८॥ सेमे चारों वर्णों को गुण कर्म | 
के विभाग से बनाया हैं। ॥ १३ ॥ हे भीम ! इस प्रकार की | 
बात कहना तुम्हे योग्य नहीं है !! १० ॥ क्षत्रियो में बल ही | 
प्रधान है, क्षत्रिय बन्धु से युद्ध करना चाहिये । श्र वीर और | 
- नदियों के निकास जानने कठिन हैं ॥ ११॥ पानी से आग |. 
पैदा हुई जो सारे जगत्‌ को व्याप्त कर रही है। दधीच की | [ 

हड्डी से दानवों का नाशक वञ्च बनाया गया ॥ १२॥ कृषिं | 
का पुत्र कर्तिकेय अग्नि से पेदा हु, गांगेय रुद्र से पेदा हुआ | जु 
झुनते हें कि देव सवंगुद्य मय गुहक था ॥ १३॥ क्षत्रियौ 
में से कई एक ब्राह्मण बन गये, विश्वामित्र आदि अक्षय ब्राह्म | 
त्व को प्राप्त हुए ॥ १४ ॥ द्रोणाचायये शास्त्रधारियों में | 
श्रष्ठ कलश से पेदा हुए । गोतम के कुल मे शरस्तम्ब सै 
कृपाचाय्ये पैदा हुए ॥ १५॥ अर आप लोगों का भी जसै | 
जन्म हुआ हैं, मैं जानता हूँ ॥ १६ ॥ . ह | 
। हे आचार्य्य ! शाख के निञ्चयाचुतार राजाओं कीत हे 
. प्रकार की योनि है, सतकुलीन, शूरवीर, ओर सेनापति क गी 
_ यदि यह अर्जुन युद्ध में बिना राजा के साथ युद्ध 
चाहता तो में दुर्योधन इस कर्ण का अंग देश केरा 


ह प्रतापी आष्टिेण इस प्रकार से 


नः 
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| ॥ ६ ॥ उस ही तीथ में प्रतापी सिंघुद्वीप और देवापि दोनों 
| ब्राह्मणता को धस हो गये ॥१०॥ हे प्यारे विश्वामित्र भी इन्द्रियों 

| को जीत तप झर उस तप से ब्राह्मण बन गया || ११ ॥ 

न प्रमाणो से साबित है कि कोई मनुप्य कहीं से भी 


~ 
Se 


| कन्तु वह गुण कम स्वभाव के अनुसार प्रत्येक 
| वण को प्राप्त दो सकता हे | वणका आधार जन्म तथा रजवीय 
| शरीर में ही कारण है । वण की तबदीली के लिये शरीर की 
| तबदीली की जरुरत नहाँ। पेशे के बदलने से वणं भी बदल 
| जाताहे | १ [ 
| ५५ ( प्रश्न )--ब्ाह्मण्यां वेश्य संसर्गाज्जातोमागध उच्यते । 
वन्दित्वं ब्राह्मणानां च कषत्रियाणां विशेषतः ७॥ 
( आऔशनस स्मृति ) 

| भाषार्थ-त्राह्मणी में जो वैश्य के संसग॑ से उत्पन्न हो. | 
| उसे मागध कहते हें । यह ब्राह्मणों तथा विशेष कर क्षत्रियों का ' 

| वन्दी ( स्तुति करने वाला ) होता पं 


| एक मागध् जाति का ही यह नियम नहीं है वरना जितनी | 
| भी जातियाँ स्मृतियों ने दिखलाई हें । पहिले उन जातियों | 


~ 
श्री! 
म 
(| 
९ 
~ 
fs) 3) 


पु०.३१२ १० २६ | 
उत्तर-वेद ने “क्षत्तम्यो नमः यजु० १६।२६ में | 
| इशारा करके हमें बतला दिया.कि प्रति लोमजों की कर्मानु- 
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4: २५४) १६६ 


` पर भी ब्राह्मण ही रहता है पु० ३१३ पं० १ । 
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पूजा करो । इस का अभिप्राय यह है करि प्रतिलोमजो की ३ 
के कर्मों के अनुसार वणं व्यवस्था कर के तदनुसार उन 
का सत्कार करना चाहिये | इली बाद को मनु जी महाराज 
ने वणन किया हे कि-- 
तपो बोज प्रमावस्तु ते गच्छन्ति यथे यने | 
उत्क्रषंचापकर्षच मनुध्येिह जन्मतः ॥ ४२ ॥ 
५ सन ०५, 
भाषाथं--वेः अनुज तथा प्रतिलोपरज प्रत्मेक युग 
में प्रतिलोमज तप के प्रभाव से तथा ्रलुनोमज तप और | 
बीज के प्रभाव से इस संसार में अलुष्यों में जन्म की निस्वत | 
ऊंचे वर्ण को तथा नीचे वर्ण को प्राप्त हो जाते हैं | ४२॥ | 
_ जब उानुलोमज तथा परतिलोषळ कर्मानुसार ब्राह्मण ' 
क्षत्रिय वेश्य शूद्र बन सकते हैं। तो फिर आव को बह थ्यूरी | 
कि पहिले वर्ण का निचय होकर किर कर्म का निश्चय होता | 
चाहिये, वेद के विरुद्ध होने से सर्वथा मिथ्या है । आर | 
झाप की स्मृति भी वेद विरुद्ध होने से अप्रमाण तथा | 
मिथ्या प्रलाप ही हे 
३५६ (प्रश्न)--बंध्या गो न प्रसूता होती है और न ६ | 


| ही देती हे कितु जाति की वह गो ही रहती दै, यह. प्रत्यक्ष 


सिद्ध है। इसी प्रकार ब्राह्मण ब्राह्मण का काय्ये न करसे 


| 
उत्तर--आपका . दृष्टान्त विषम हो अपि | 


.. क्योंकि गो जाति की भरन्त ब्राह्मण जाति नहीं है | 
|. ८ ब्राह्मण वणे है | हाँ गौ जाति की भांति महुष्य जाति है 
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| १ | भी जाति से मनऽण हो रहता है.। जसे बंध्या गो को दुधार नहीं 
| कह सकते, ऐसे ही ख्ख मनुष्य को भो ब्राह्मण नहीं कह सकते । | 
प्रनष्य जाति में शुर कमं स्वभाव के अनुकूल: ब्राह्मण क्षत्रिय 
वश्य भोर झूट चार वणे हैं।जो क्रि गुण कम स्वभाव के 
| तबदील होने पश तबदील हो जाते हैं। जेसा कि-- ३9 
(१) (थुस्तु विनयाद्‌ राज्यं प्राप्तवान्‌ मनुरेव च। > 
कवेर घनेइवर्थ ब्राह्मण्य चेव गाधिज; ॥४३॥ मनु ०७ 
| गाधिपुत्रो विश्वामित्र क्षत्रियः खंस्तेनव देहेन ब्राह्मः [ ५. 
| एयं प्राप्तवान्‌ (कुल्लक भट्ट) ह 
॥  भापाथे-विन्य से पुथु और मलुने राज्य को प्राप्त भः 
| किम तथा कुबेर ने विनय से घनैश्वर्य को प्राप्त किया । ओर | 4 
| गाधि के पुत्र विश्वामित्र ने क्षत्रिय होते हुए उसो देह से ब्र हा- ` 
| परव को प्राप्त किया ।४२॥ क क 
३ सद्यः पतति मांपेन लाचया लवणेन च । 
अयहेन शद्री भवति ब्राह्मणः चीर विक्रियांत ।४२। मनु ३० 
भाषाथ--ब्राह्मण मांस लाख और नमक के बेचने से 
ल पतित हो जाता है। और तीन दिन दूध बेचने से 


३) वाशिष्ठी समतिक्रम्य सवें वर्णा द्विजातयः ॥४८॥ 
3 ( महा० वन० अ० ८४ ) 2 
_भाषा्ै--वाशिष्ठी नदी में स्नान करने से सब 
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(४) इन्द्रो च ब्रह्मणः पुत्र कण मवत्‌ ॥११॥ 
{ महाण शा [न्छि० आ० २२) | 
भाषाथ- इन्द्र ब्रह्मा का ए होकर भी कमे से क्षत्रिय 
बन गया ॥१ १॥ 
(५) 'शूद्रो राजन्‌ भ्वति त्रह्मवन्धु १ 
द्श्वरित्रो यश्चघम्नादपेतः । 
वृषलीपतिः पिशुनोन्‌त्तनश्ध 
ग्राम 9ष्यो यश्च सघेहिकर्मा ॥४॥ 
(महा० शाग्ति० अ० ६३) 
माषार्थ- हे राजन्‌ ! जो ब्राह्मण बदचलन, ध्म्म से || 
पतित, झूद्रापति, चुगलखोर, नचनवा, लिंधारा, पहुंचाने वाला, | 
झर दुष्कर्मी हो वह शुद्र हो जाता है ॥४। FE, 
(६) युधिष्ठिर उवाच--वीत हव्यश्च नृपतिः श्र तो मे विप्र्ता गतः। | ` 
तदेव तावद्गाङ्गोय श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रमो ।३। | 
भीष्म उवाच--शरणु राजन्‌ यथा राजा वीत हव्यो महा यशाः! | 
राजषि ढेलैस प्रो ब्राह्मण्यं लोक संतम्‌ 
( महा० अदुशा० अ०३०) . 
भाषाथ--युधिष्टिर ने पूछा कि मैंने खुना है कि रा 
वीत हव्य ब्राह्मण बन गया । हे गांगेय प्रभो ! वह अब में छ i 
चाहता हूं ॥३॥ हः 
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| बीतहव्य नगर छ भाग कर भृगु के आश्रम में चला गया । 

| बृगु ने उसको अभय दान दिया। उसके पीछे ही पीछे प्रतर्दन 

| गया | आर आश्रम सें आवाज दी। तब भृगु मुनि बाहर निकले 

| ओर राजा पदन का सत्कार किया । प्रतदेन ने कहा कि 

| आपके ग्राश्रस में वोत हव्य राजा आया है | उसने हमारा बंश 

| नाश कर दिया है । में उस का वध करूंगा | यह सुन कर 

| गृगु जो बोलेन 

तमुवाच कृपाबिष्टो भ्रगधम्मभ्रतां वर: ॥५२॥ नट 
नेहास्ति क्षत्रिय: कश्चित्‌ सर्वे हीमे द्विजातयः | 
एतत्त वचनं श्र॒त्रा भ्रगोस्तथ्यं प्रतद्‌नः ॥५३॥ 
पादावुपश्णुश्य शन: प्रहृष्टो वाक्यमत्रवीत्‌ । 


एवसप्यस्पि सगवन्‌ कृतकृत्यो न संशयः ॥५४॥ 


१५ 


तारायम्दू 


श्रगोवंचनम्रात्रेण स च ब्रह्मवितां गतः ॥५७॥ 
एवं विप्रतत्रमगमत्‌ वीतहव्यो नराधिपः । 
भृगोः प्रसादाद्राजेन्द्र क्षत्रिय: क्षत्रियषम ॥६६॥ 
( महा० अनशा० अ० ३० ) 


य एष राजा वीयण स्त्रजाति त्याजितो मया । { 
अनुजानीहि मां ब्रह्मन्‌ ध्यायस्त्र च शिवेन माम्‌ ॥५५॥ i Ee 
त्याजितो हि मया जाति मेष राज म्रृगृढुह । FE 
ततस्तेनाभ्यनृज्ञातो ययौ राजा प्रतदेनः ॥५६॥ CS 
यथागतं महाराज पुक्खा त्रिषमित्रोरगः । व्र ग 


१ 
है 
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न्न नाभाग ऽभूत्स तु ब्राह्मणतां गतः ॥ 


` थे किए पथिवी पर ब्राह्मण बन गये ॥ ४६ ॥ | 
4८) वृषप्रस्तु मनो; पुत्रो गोपालो गुरुणा अतः 
 . पालयामास गायत्तों रात्र्यां वीरासनं मरतः 
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सस्य वाणॉ को सुन कर पलन ॥ ५३ ॥ आहिस्ता से पारं | | 
छू कर हर्ष पूवेक / बोला | भवन में इस प्रकार से भी नि: | 
संदेह कृतकृत्य हूँ ॥५४॥ जो ये राजा बल से मेंने अपनी 
जाति से हीन कर दिया। है घ्राह्मण ! मुझे आज्ञा दे तथा मेरे | 
लिये कल्याण वचन दे॥ ५९ ॥ दे खगूद्रह ! मैंने यह राजा | 
जाति से हीन कर दिया उस के पीछे राजा प्रतदेन आज्ञा 
लेकर. चला गया॥५६॥ जिधर से आया था उधर ही | 
चला गया, जैसे सांप विष क त्याग करके चल जाता है | 
भूग के वचन मात्र से ही वह दीतहड्प ब्रह्म ऋषि पद को | 
प्राप्त हो गया ॥ ५७ ॥ राजा वीत हव्य इस प्रकार से ब्राह्मण | 
पद `` प्राप्त होगया । हे क्षत्रियों सें श्रेष्ठ युधिष्ठिर! द 


[ol 


राजेन्द्र । . प्रकार सृणु की कृपा से क्षत्रिय वीत हव्य ब्रह्म | 
ब्ग या॥ ६६ 


स्तत्र वंशं संस्थाप्य ब्रह्मकर्म मिरावृतः ॥ ४८ | 
घृष्टाद्वोौष्ट मभूरततत्रं नह्मभूयंगतां क्षितौ ॥ ४५ | | 
(शिव० उमा० अ० ३६) 


> गत्वं क्की ऱ 

भाषाथै--नामागदिष्ट के पुत्र हुए ओर १ | 

! , अपने क्षत्रिय वंश को स्थापन कर | 
प्राप्त हुए शत थे पहिंते कि | 


कर्मों में प्रवृत्त हुण ।। ४२ ॥ शष्ट से चार्श हुप, 


| 
॥५१॥ | 
सएकदाऽगतं गोष्ठ व्याघ्र गा हिंसिट है. फा 

श्रुत्वा गो क्रन्दनं बुद्धो इन्त ते लङ्ग 
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'अजानन्नहनद्वश्री इिशर श्शाद्‌ ल शांक्रया | 
निश्चक्राम समीव्यात्रोदृष्टा तंखज्ञिनं प्रभुस्‌ ॥ ५५ ॥ 
अकामदो 'वचाय्यति शूद्रो मव न क्षत्रिय; ॥५८॥ 
एवं शप्तस्तु गुरुणा छुलाचाथेण कोपतः । 
निएुतश्च वृषध्नस्तु जगास विपिनं महत्‌ ॥४९॥ . ` 
(शिव० उमा० अ० ३६) . 
५ भाषाथ--वृषञ्जवाम मनु पुत्र को शुरु ने गोपाळ बनाया | 
| गर वह बोरासन लगा सावधान हो रात्रि मै गौबों का 
| पान करता था। ०३ ॥ किसी समय गौवों को मारने के - { 
`) तिये गोशाला 7 आथे व्यात्र को देख गोवो के रुदन को खुन, . 
Tg जागके उस्र को मारने के लिये खड़ धारण करके वह बली FS 
| ग्या॥ ५8 ॥ ओर मिह के भ्रम से विता जाने गाय के बछडे. 
के शिर को काट दिया। तब उस खङ्ग धारी प्रभु को देख | 
| षह व्याघ्र भय भीत हो बाहर निकल गया ॥ ५५ ॥ उस वृत्तान्त 
कोन के गुरुने उस अपराधी को शाय दिया। अकाम से. । 
ना विचार के काम करने से तु शूद्र होगा क्षत्रिय नं ` 
गा ॥ ५८॥ इस प्रकार कुलाचायंयं. गुरु ने उसे क्रोध | 
राप दिया तब वह वृपन्न निकल के सघन बन में चला | 


इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः- 

ब्राक्षण:सप्त रात्रेणवश्यमावं नियच्छति ॥- ६३॥ 
(मनु० १०) 

भाषाथ--ओर तिजारत की चीज्ञों को इच्छानुसार 
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[सार में बेचने से ब्राह्मण लात रात में वेश्य पद को प्राह | 

हो जाता है ॥ ६३ ॥ | 
ये थोड से प्रमाण दे दिये ह। इस प्रकार फे संकड़ों | 

प्रमाण ग्रन्थों में भरे पड़े हैं | जिन से यह साबित है कि मनुष्य | 


जाति में ये चारों बण त्राह्मग क जि शूद्र गुण कमे स्वभाव. 4 
के अनुलार हैं ओर गुणरूम तबदील होने से ये भी | 
- तबदोल हो जाते हैं। इस से नित है छि त्राह्मणादि वर्ण | 


गो आदिवत्‌ ज्ञातियाँ नहीं हैं | अण्ठि ये मनुष्य जाति के हो | 
कर्मानुसार वर्ण भेद हैं | ओर ब्राह्मण के घर पेरा होर ब्राह्मा | 
। के कम न करने वाला इतना ही नहीं कि ब्राह्मण नहा रहता | 
` अपितु क्षत्रिय चेश्य शाद्‌ यहाँ तक कि रावण की भांति राक्षत | 
भी हो जाता है । ति. 
(३७७ ( प्रश्न )--तपः श्रतं च योनिउचेत्येतद्‌ ब्राह्मणकारकम्‌। 
तपः श्रताभ्यां यो हीनो जाति ब्राह्मण एवसः॥ | 

( महाभाष्य पस्पशाहिक) | 

भाषार्थ--तप, विद्या, योनि, इन तीन से पूण ब्रा | 
«बनता है। विद्या ओए तप इन दो से हीन रहा ब्राह्मण जाति का 


ब्राह्मण है ॥ त 
उत्तर--निम्न हेतुओं से आपका कोक तथा तह | 


__ पादित विषय मिथ्पा होने से अप्रमाण हैं । 

हँ (१) यह ओक महाभाष्ण के पस्पशाह्निक में 
(२) आपने अपनी पुस्तक में पु० १३९ 

है कि शब्द विषय में व्याकरण स्वतः प्रमाण है 


नहीं है। 


हक 


पं श्१ | | 


० 
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| ॥ (३) ञअमदथ्नि की माता गाधी की लड़की क्षत्राणी 
| सत्यवती थो किंतु बह ब्राह्मण बने | ( महा० अनु० अं० 8 ) 
र्ग ४) विश्वाभिन्न की माता क्षत्राणी थी किन्तु आप 
से जन्म से ही अह्ण मानते हैं। ( महा० अनु० अ० ४ ) 
| (५) इरिणोगर्मेसंभूतः ऋष्यशज्ञो महामुनिः 
तपसा ब्राह्मणोजातः संस्कारस्तेन कारणम्‌ ॥ २६॥ २ 
. भापाथ--इरिणी के गर्भे से पेदा होकर ऋष्यशृङ्गं युनि | 
| ब्राहमण तप से नन गये, इस में संस्कार कारण था ॥ २६ ॥ ही 
| (६) शवपाकीगम संभूतः पिता व्यासस्य पार्थिव । | ( 
तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्वेन कारंणम्‌॥ २७॥ | 
| भाषाथ--चाण्डाली के गर्भ से पैदा होकर व्याल का | 
पिता पराशर तप से ब्राह्मण बन गया, इस में संस्कार कारण . 
|| ३॥२७॥ 
| (७) उलूकी गमं संभूतः कणादाख्यो महामुनिः । 
तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तेन कारणम्‌ ॥ २८ || 
| भाषार्थ--उलुकी के गर्भ से पेदा हो कर महामुनि | 
शाद्‌ तप से ब्राह्मण बन गये, . इस में संस्कार कारण | 


गणिका गर्म संभूतो वशिष्टइच महामुनिः । | 
तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तेन कारणम्‌ ॥२९। 
|  भाषाथ-गणिका के गर्भ सेपेदा हो कर महामनि | 


शह 


: [ ६५० | 
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तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारत्तेन कारणम्‌॥३० | 
५ (REET न्रोह्० ० ४२) F 
भाषार्थ--नाविळा के गस्‌ से पेद हो कर महामनि | 
मन्दपाल तप से ब्राह्मणा घन गये! इस में संस्कार कारण 
था ॥३०॥ | 
(१०) व्यास की सालः छत्यदती ब्राह्मणी न थीकितु | 
व्यासं जी ब्राह्मण थे। (मह१० आए अ० १०४) | 
(११) कृपाचाय की मातः जाह्मणी न थी कितु वह ब्राह्म | 
बन गये । (महा० झादि० अ० १३२) ग 
(१२) द्रोणाचाये की माता ब्राह्मणी नथी किंतु व|. 
) - .ब्राह्मण बन गये । (महा ० आदि० छ० १३१) | 
(१३) सोमश्रवा की मातः सांपनी थी किंतु वह ब्राह्म | 
बन गये । (महा० झआदि० झ० ३) है 
(१४) शुद्रायामस्मि वेश्येन जातो नर वराधिप ॥११॥ | 
। (बाल्मी० झयो० स० ६३) 
. शञ्ञानात्त हतो यस्मात्तत्रियेण त्वया मुनिः। | 
तस्माखाँ नाविशत्याशु त्रह्महत्या नराधिप ॥५४॥ | 
` '(बाल्मी०'अयो० स०६४) 
भाषाथ--सरवण ने कहा--हे राजन्‌! मैं व 
में पदा हुआ हूं ॥५१॥ री 
. =. | सरवण के बापने कद्दा कि दे दशरथ ! च किव क | 
` ने अज्ञान से सरवण मुनि को मार दिया इस तति 
ब्रह्महत्या नहीं लगती । 


Digitized by Arya SamafFoRqgon कुक and eGangotri 


विखो आयो ब्राह्मणस्य द्वे माथ चत्रियस्य तु । 
वश्यः स्वजात्या विन्देत तास्त्रपत्यं समं भवेत्‌ ॥, ०॥ 
(महा० अनु० अ ४४) 
अन्ञाहमणन्तु मन्यन्ते शद्रापुत्रमनेपुणात्‌ । 
त्रिप बंप जातो हि ब्राह्मणाद्‌ ब्राह्मणो मवेत्‌ ।।१७॥ 
F । भाषा “-ब्राह्मग की ब्राह्मणो क्षत्राणी वेश्या तीन | 
| स्त्रियाँ हैं, क्षत्रिप्र की क्षत्रागी तथा वेश्या दो, वेश्य की एक 
| वेश्या ही स्त्री है उनसे पेदा हुई सन्तान. समान वणे ही 
"| होगी अर्थात्‌ पिता के अनुकूज्ञ वणे होगा ॥१०॥ ( | 
| बेवकूफी से कई लोग शद्रा के पुत्र को ब्राह्मण नहीं | 
| मानते, किन्तु तीनों त्राह्मगवर्णों की स्त्रियों में ब्राह्मण से परा - 
_ हुआ ब्राह्मण ही होता है ॥१७॥ 
| (१६) एतेः कर्मफलेदेत्रि न्यून जाति कुलोद्भवः 
: शूद्रोऽप्यागम संपन्नो द्विजो भवति संस्कृत: ॥४६॥ 
ब्राह्मणो वाप्य सदृवृत्त: सवे' संकर भोजनः 
ब्राह्मएयं समनृत्सुज्य शूद्रो मवति ताशा: ॥४७। 
न योनिनोपि संस्कारों न श्रतं न च सन्ततिः । 
कारणानि द्विजलस्य वृत्तमेव तु कारणम ॥५०॥ 
(महा० अनु० अ० १३३) | 
. ' भाषार्थ-हे देवि | इन कर्मों के फ़ से हीन जाति कुल 
में पदा हुआ शूद्र भी वेद से सम्पन्न हुआ संस्कार से द्विज ह 


(2९० 


जाता है ॥४६॥ और ब्राह्मण भी दुराचारी सवे भक्षी ब्राह्मण 
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कारण हैं। अपितु ब्राह्मा बनते प्रे आचरण अर्थात्‌ कमे ही | 


कारण है । | 
३८ (प्रश्न)-- “भूतानां प्रणिन इत्यादि मनु० १।६६-६७' | 
इन श्लोकों में साफ लिखा है हि मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ और | 


ब्राह्मणों में विद्वान्‌ श्रेष्ठ । विना पढ़े त्राह्मम होते हैं तवतो | 
मनु ने दो प्रकार के ब्राह्मण माने | एक विना पढ़ और ए$ | 
(विद्वान्‌ । पृ० ३१३ ] पं० १० | 
उत्तर--कुर्बान जायें अइपकी मन्तक दानी के! आपने तो | 
लाल भजक्कड़ को भी मात कर दिया । यदि मनु ने यह कह | 
, दिया कि ब्राह्मणों में विद्वान्‌ श्रेष्ठ हैं तो कया इससे यह साबित जु 
हो गया कि मू खाँ का नाम भो ब्राह्मण है | तो क्या सब की १ 
विद्या समान ही होती है । कदापि नहीं । श्रीमान जी | ब्राह्मणा | 
में भी विद्या की कमी जियादती के कारण अनेक भेद हैं। जेते | 
विप्र, ब्राह्मण, सुनि, ऋषि, उपाध्याय, गुरु, आचार, ब्रह्मा) | | 
सध्वयु, उद्गाता, होता । अतः-यहाँ पर ब्राह्मणों में विद्वान्‌ | 
हैं इसका यह अभिप्राय है कि ब्राह्मणों में जो विशेष बिदा | 
है, बे श्रेष्ठ हैं। इन श्लोकों का अर्थ निम्न प्रकार से है, किं 
भूतानां प्राणिनः भ्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः 
- बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ६९ व | 
त्रह्माणषु चविद्वाँसो विद्वत्सुकतबुद्धयः हळ, | 
` कृतबुद्धिषु कतीरः कठ्‌ ष ब्रह्मवादिनः ॥ ६७ ॥ म? 
भाषाथ-भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं । प्राणियों में द्धि 
जीवन व्यतीत.करने वाले श्रेष्ठ हैं । बुद्धि वालोमें मनुष्य 
मनुष्यों में ब्राह्मण शष्ठ हैं ॥ ६६ ॥ ब्राह्मणों में जो 
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| हैं वह श्रेष्ठ हें । ओर विद्वानों में भी जो विशेष बुद्धि रखते हैं 
वे श्रेष्ठ हैं । झर डुद्धिवालों में भी जो कर्मकाण्डी है, वे श्रेष्ठ हैं 
| कर्मकाण्डियर में से भी ब्रह्म के जानने बाले श्रेष्ठ हैं ॥ ९७॥ 
| कहिये भहाराज जी | नेसे आप “ब्राह्मणों में विद्वान्‌ श्रेष्ठ 
| हें? इस फ़िळरे से यह अभिप्राय निकालते हैं कि “मूखों का नाम 
j । भी ब्राह्मण दे” वेले ही “विद्वानों में बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ हे» इस 
| फिक्रे से भी यह अभिप्राय निकाल लीजियेगा क्रि “विद्वानों 
में भी बुद्धि हीन ओर मूख होते हैं” केली मज़ेदार बात है। 
| आर केसे सुन्दर अर्थ और युक्ति युक्त अभिप्राय हैं। दामे 
| तो नहीं आती क्या इन ही प्रमाणों के आधार पर जन्म से वर्ण 
| व्यवस्था सिद्ध करने चले थे । मूखों' को ब्राह्मण साबित करते 
| २विद्वानों को भी मूखे सिद्ध कर गुज्ञरे | होश कीजिये महाराज ! ` 
| मूर्खो का नाम ब्राह्मण भी कहीं हो सकता है। थप ज्ञराब्र ह्मण * 
| के लक्षण तो पढ़िये-- . ह. 
। योज्ध्यापयेद्धीयीत यजेडा याजयीत वा । : 
दद्याद्वापि यथाशक्ति तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥ ३६॥ 
ब्रह्मचारी च वेदान्‌ यो5प्यधीयादद्रिजपुंगवः द. 
स्वाध्याये चाप्रमत्तो बे तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३॥ 
( महा० वन० अ २०५ ) E 


शृणु यत्ष कुलं तात न स्वाध्यायो न चश्रुतत। 
- कारणं हि द्विजत्वे च वृत्तमेव न्‌ संशयः ॥१० रः 
चतुर्वेदो५पि दु त्तः न शूद्रादतिरिच्यते । - 


योऽग्निहोत्रपरो दान्तः स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥१०६॥ 2 
( महा० वन० अ० ३१२ ) हि: 


२ 9 स्वत So 
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विप्रार्णा ज्ञानतो ज्येष्ठ हर्चिवाणा तु वीयत्तः । | 
वैश्यानां घान्य घनतः शद्राणामेत्र जन्मत: ॥१५५॥ मनु२ | 

न तिष्ठति ठु य: पूर्वा नोपासते यशच पड्चिमाम्‌ । 4 

स शाद्रत्रत्‌ बहिष्कायः सबस्यांत्‌ हज कण; ॥१०३॥ 
योऽनघोत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुडते श्रमम्‌ । | 

स जीवन्नेव श्र माझ गच्छति सान्वयः ॥१६८। मनुश२ | 

चे न पूत्रीमुपासन्ते द्विजाः संध्यां न पश्चिमाम॥१९॥ | 
सर्वोस्तान धार्मिको राजा शाद्र कमोशि कारयेत्‌ ।२०॥ 

( महा० अनुः अ० १०४) |. 

भाषार्थ-जो वेद्‌ पढ़ावे, वेद पढ़े, यज्ञ करे, यज्ञ करवावे | २ 

आर यथा शक्ति दान दे, विद्वान्‌ लोग उसको ब्राह्मण कहते |" 
) हैं ॥३६॥ जो ब्रह्मचारी हों. और वेदों को पढ़ स्वाध्याय में |` 
' सुस्ती न करे उसको विद्वान्‌ लोग त्राह्मण कहते हैं॥३३॥ | 
हे प्यारे यक्ष ! सुन ब्राह्मण बनने में कुल कारण है नकेवल | प 

“ स्वाध्याय और विद्या कारण हैं, अपितु ब्राह्मण बनने में कमे । 
कारण हैं इसमें संशय नहीं है ॥१०६।। चारों वेदों का पढ़ा हुआ | 8 

: भी दुराचारी शाद्र से अधिक नहीं है जो आम्ल होत्र करने | 
__ पवित्र आचार वाला हो वही ब्राह्मण कहा जाता है 3 
` द्राह्मणों में ज्ञान से बड़ाई है। क्षत्रियों में बल से बड . 
` देश्यो में धान्य घन से बड़ाई है | केवल शूद्रो में ह | 
बड़ाई है ॥१५५॥ इन झोकों से यह साबित हो गया किम ब 
' नाम ब्राह्मण नहीं है अपितु जो .वेद को पढ़ तथा | 
आचरण करे उसी का नाम ब्राह्मण है । तथा यह डा 
` दाया कि ब्राह्मणों में ज्ञान के थोड़ा बहुत होने से छुटाई _ 
पती है । अतः “ब्राह्मणों में विद्वान्‌ श्रेष्ठ हैं? इसका 7 
चि i डे है 
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| § कि “जो आणः में विशेष ज्ञान वाले हैं, चे श्रेष्ठ हे” इसका 
| पह अभिप्राय नहीं है कि सूर्खों का नाम भो ब्राह्मण है क्योंकि 

३ १ विद्या तथा कम हीन ब्राह्मण रहता ही नहीं अपितु वह शूद्र हो 

| ज्ञता है | जेलाकि--- 

| जो प्रात; काज संध्या नहीं करता और जो शाम को 
॥भीसंध्या नहीं ऊरता उसको शूद्रों की भांति सब कामों से बाहर 

| तिकाल देना च! हिये ॥१०३॥ जो ब्राह्मण वेद न पढ़ कर अन्यत्र 

| परिश्रम करतः है । चह जीते हुए ही परिवार समेत श द्र पद 

| को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है ॥१६८॥ जो ब्राह्मण प्रातः और 

| सायं संध्या नहीं करते धार्मिक राजा का यह फज्ञे है कि उन ५ 
| सब से श ट्र का काम करवावे॥१६-२०॥ 


| अतः आपकी कल्पना कि मूखों का नाम भी ब्राह्मण दै 
पह सवथा वेद विरुद्ध और मिथ्या दै। 


'थवस्था बतलाते हैं। और फिर अपने भत को वेदिक कहते | 
है यही आश्चर्य्य हैं। श्र ति स्मृति में कहों पर भो गण कमे 


घे इस चेद्क सिद्धान्त की ताईद करते दैं। चारों वेदो में । 
भन्न भी ऐसा मौजूद नहीं दे जो जन्म से वणव्यवस्था 
मतिपादन करता हो 


३५६ (प्रशन) स्वामी जी गण कम स्वभाव से वण | 
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बतलाया है कि ये तीनों अन्नाह्मण से ब्राह्मण बन गये | सत्य. | 
काम आदि का थब्राह्मण से नहाण बन आना लिखना सुफेर | 
झूठ हैं। यू० ३१८ पं० ४ gi 
.. _उत्तर-स्वामीजी का लिग्हना लर्वथा सत्य है कि सत्य- 

` काम विश्वामित्र तथा मतंग छात्राह्मण से ब्राह्मण बन गये। | 
इस स्पष्ट सत्य को स्वीकार म? हठघर्मी तथा थाल 
इत्या के चिना क्या कहा जा सकता हैं। *: र 
३६१ (प्रश्‍नो-- कि गोत्रो नु लोन्येत्यादि छान्दो० ४०३ | 

` खं० ४” में सत्यकाम.के पूछने पर उस की माता जावालाने | 


मैं सेवा किया करती थो | युवावस्था में तू उत्पन्न हुआ फिर | 
तुम्हारे पिता तपस्या को चले गये मैं गोत्र नहीं पूछ पाई। | ड 


Ei . अन्राह्मण केसे सिद्ध हुए। प० ३१८ घं०.१० 
उत्तर--यदि सत्यकाम अन्राह्मण न थे तो कृपया.“ 
. ही बतलावें कि इस पाठ में वे कौन से वाक्य हैं जिन से उ 
` ` क्काम का ब्राह्मण होना सिद्ध होता है। और यह भी बत 
रु को कृपा कर कि “घर आये अतिथि रूप ऋषियों को म _ 
किया करती थी। फिर तुम्हारे पिता तपस्या को चले 

पेत्र नहीं पूछ पाई” यह अथं कौन से संस्कृत वाश्यो 
' हे । वास्तव बात तो यह है कि “अज्ञात कुलोत्पन्न 
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| बतला सकती थो कि सत्यकाम का पिता कौन है” | छान्डोग्य 
| का पूरा पाठ तथा अर्थ इस प्रकार से है कि-- 


4 सट्मकामोह जाबालो जबालां मातरमामन्त्र यां चक्रे ब्रह्म चर्य 
| भवति वित्रत्ट्यामि किं गोत्रोऽहमर्मीति ॥१॥ सा हैनमुवाच नाहमे- 
| तद्रेदतात यद्‌गोत्रध्त्वमसि वह्ृहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामा- 
| तभे। साहमेतज्ञ वेद यद्‌गोत्रस्त्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि 
| सत्यकामो नामत्वमसि ख सत्यकाप एत्र जाबालो त्रवीथा इति 
| ॥२॥ ख ह हारिद्रुमतं गौतममेत्योवाच ब्रह्मचयं भगवति 
| वत्स्याम्युपे ३ भगवन्तमिति ।३। त होवाच कि 
| गोत्रोनुर सोम्यासीति स होवाच. नाहमेतद्वेद्‌भोय- 
| पु दोत्रोऽह पस्य्य पृच्छं मातरं: सा माप्रत्यब्रवीद्वहहं चरन्ती 
| परिचारिणी यौवने ट्वामालभे साहमेतन्नवेर “€ ७ 
| स्त्वमलि जबाला नामाहमस्पि सत्यकामो नाम त्वमसीत. 
` सोऽहं सत्यकामो जाबालोइस्मि भोइति ॥ ४॥ तं होवाच नेत- ` 
| देब्रह्मणो विवक्त ः्हंति समिघं सोग्याहरोपत्वानेष्ये न सत्या 
शु दगा इति तघुपनीय कृष्ण.नामवलाना चतुः शता गा निराकृत्यो 
| वाचेप्ता: सोम्यानु संत्रजेति ता अभिप्रस्थापयन्नुधाच नॉलह- 
` स्रंगावर्तयेति स ह वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहस्र संपेदुः ।।५॥ 
( छान्दो अ० | 


भाषार्थ--जाबाली. सत्यकाम अपनी माता जबा 
से कहने लगे | श्रीमति जो मैं ब्रह्मचय्ये व्रत धारण करना चा- 
हता हूं, मेरा गोत्र क्या हैं १ ॥ वहं उक्ष को बोली-हे प्यारे 
'मैं यह नहीं जानती तेरा गोत्र क्या है। | मैंने वहुत फिरते हुप 
योवन में झावारा गर्दी से तुझ को प्राप्त क्ष्या है। सो में. पह 
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_ - नहीं जानती तेरा गोत्र क्या है। सेरः नाग जबाला है तेरा नाम | 
सत्यकाम है | वः तू जाबाल सत्यकाव ही अपने को बोल ॥शा |. 
हारिद्रमत गौतम के पाल जाकर बोला सैं आप के पास | | | 
ब्रह्मचय्य वास करू'गा । इस कारण आप को प्राप्त हुआ | 
हुँ ॥ ३॥ उस को गोतम ने कहा, सोल्प तेरा कषा गोत्र है। | 
उस ने कहा सें यह नहीं जानता सेरा कथा गोत्र है । मैंने | 
i मातां से पूछा था उस ने मेरे से कहा सैंने बहुत फिरते हुए | | 
` यौवन में आवारा गर्दी से तुझ को घात किया है, वह में यह. 
` नहों जानती कि तेरा गोत्र क्या है । में जबाला नाम हूं तेरा नाम 
सत्यकाम है. | सो मैं सत्यकाम जांबाल हूं॥8॥ उस को | 
गौतम बोला यह बिना ब्राह्मण के कोई नहीं कह सकता है |. 
सौम्य ! तू समिधा ला । में तेरा यज्ञोपवीत करूंगा। तू सत्य से | 
. नहीं डिगा। उसको यज्ञोपवीत देकर कमज़ोर और दुबली चार |. 
' सौ गौ बाहर निकाल कर बोला । हे सौम्य इन के पीछे जा। | 
उन को रवाना करते हुए बोला एक हज़ार होने से पहले मत | 
“ क्लौटना। वह बहुत वर्षों तक बाहर रहां वे जव तक एक हगार | 
१ दा 
ही द १) गी पूछने से ऋषि का अभिप्राय खान दान तथा 
पिता का वणे पूछना था ताकि तद्नुकूल संस्कार किया जावे| ||. 
भि _ तभी तो पता न लगने पर गौतम ने सत्य के लक्षण से सत्य व 
` काम का संभावित ब्राह्मण वर्णानुसार यज्ञोपवीत कि हे 
(२ क्या अतिथि सेवा में लगने तथा पति के तपल्या. क 


चले जाने से गोत्र बर्ण तथा पति के नामका भीषता 7 
2 त १ 


ज़ 


गोत्र वर्ण तथा पति का नाम भूल गये थे । 


क त cc: -0.Panini Kanya Maha Vidyalaya. Collection. . 
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है, (३) यदि सत्यकाम को व्यभिचार से पदा न कियां था 
| हो जबाला मे पिता का नाम क्यों न बतल्षाया, अपना ही नाम 


बतला सकती थी:तो अपना वणे तो 
| ४ 4 र री 
| वतला सकती थी । किंठु जबाला ने अपना भी कोई वण नह 


| 
= 
3. 
नी 
० | 
श्र 
& 
| 
| 
4) 
4 


| ॥ (९) छांदोग्य के किसो पाठ से भी जबाला तथा सत्य- 
| काप्र का जन्म से ब्राह्मण होना साबित नहीं होता । न 
E | (६) गोतम ने जो सत्यकाम की बात को सुन कर कहा ` { 
| क यह वात बिना ब्राह्मण के कोई नहीं बतला सकता।तो _ 
| अपनी पेंदाइश को व्यभिचार से बताना ही गोतम की दष्टिसे 
| इतना उत्त के लिये गौरव का कारण हो सकता है। साधारण > 
बात से इतना गौरव नहीं हो.सकता । क्योंकि माता का अतिथि | 
सेवा में लगना पिता का तपस्या को जाना ठो कोई भी बतला . 
' सकता है | यह सवाई कोई कडवी सचाई नहीं हैं | हाँ अपने | 
| को व्यभिचार से पैदा हुआ बताना यह पक ऐसी कडवी सचाई | 
| है कि जिस को प्रत्येक आदमी नहीं संकता अपितु | 
| साधारण मनुष्य छिपाने का यत्न करता है। कितु सत्यकाम ने 2 
रभ _ऐसी कडवी सचाई भी गौतम से कह सुनाई | अत गोतम के म 
|` पुख से अनायास यह वाक्य निकल गये कि ब्राह्मण के बिना. : 
॥ पेसी बात कोई नहीं कह सकता । Mr क र 
| इस Bt हुआ कि केवल सत्यकाम ही अज्ञात कुलो" न 
सन्न तथा अत्राह्मण न था। अपितु जबाला भी अज्ञात कु लोत्पन्ना | 
तथा अन्राद्वणी झआवारह गर्दै चलती फिरती वश्या ही हर क 


६६० 
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३६२ (प्रश्‍न) वेदारंस से पहिले जो चेदारस्भ के किये 

, उपनयन संस्कार हुआ करता है । झी वह भी नहीं हुआ फि 
सत्यकाममें कोन विद्याका गुण अध्या ओर बिना वेद पढे कौन ! 
कोन उस ने वेदिक कर्म किये जिल से वह गुण, कमे, स्वभाव | 

से ब्राह्मण बना । पृ० ३१९ य॑© २ 3 


यद्यपि छान्दोग्य के पाठ से यह साबित नहीं होता क़ि | 
सत्यकाप्र को आय छोटी थी | क्योंकि उस का स्वयं माता! 
गुरुकुल में जाने की प्राथ ना करना आर गर से इस प्रकारकी | 
बात चीत करना तथा चार सो गौओं को चरा कर एऊ हजार | 
बनाना ये काम सत्यकामकी छोटी आयु को सिद्ध नही करते। | 
तथापि वेदारम्भ से पूर्व तथा यज्ञोपवीत से भी पूव सम्भावित | 
वर्णानुसार यज्ञोपवीतादि संस्कार होते हँ । अथात्‌ बालक के । 
माता पिता कुल, गोत्र, आचार को मद्देनज्ञर रख कर भावी | 
जीवन में उस बालक के जिल वर्ण में जाने की आशा होती है। | 

` उस वणं के अनुसार यज्ञोपवीत आदि संस्कार किये ज्ञाते ह| | 
वह बालकों का संभावित वर्ण होता है। और जब विद्या | 
होने के पइचात्‌ गण, कर्म, स्वभाव अनुसार आचार्य व 
करता है वह उन का व्यवस्थित वण होता है। तो र 

. आाचाये ने सत्यकाम में सत्य भाषण गुण देख कर |, 
` ब्राह्मण बनने को संभावना में उस को संभावित ब्रा 
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[ ६६१] 
| पूर्वोत्पन्नः सश्वानामपरस्माद्भावान्ञामधेय प्रतिलम्भमेकेषां 
| नेकपा यथा 'तिल्वादी लभ्बचूडक इति ॥ निरु० अ० १ खं० १४ ॥ 
| भाषाथ --जो यह कहा जाता है कि आने वाले भाव से 
| पूवं वाले का प्रदेश उत्पन्न नहीं होतां। हम देखते हैं क्रि पहिले 


के | पैदा हुए प्राशियों के होने वाले कर्मों को महे नज्ञर रख कर - 
हे | नाम किन्ही के रःखे जाते हैं किन्ही के नहीं। जेसे लम्ब चूडक 
ही | (लंबी चोटी वाला ) बिल्वाद ( विल्व खाने वाला ) 


| जो बालक अभी पेदा हुए हैं न उन कोलम्बी चोटी 
। | है और न ही वे विल्व खाते हैं किन्तु आगामी जीवन में उन 
| को लम्बी चोटी होने तथां विल्व खाने की संभावना में उनका 
' नाम लम्बचूडक तथा बिल्वाद रक्खा जाता है। इसी का नाम 
| | संभावित संज्ञा है । | 
4 ३६३ (प्रश्न) -यहां पर तो उपनयन संस्कार होने से 
पहिले ही गोतम ने सत्यकाम से कह दिया “मैं जानता हूं लू | 
` | प्राह्मण हैं, ब्राह्मण के बिना ऐसी बाते कोई नहीं कह सकता” 


Ee सचाई बयान करने पर कि “मेरी साता ने फिरते २ 
एरागरदी में यौवनावस्था में मुझे प्राप किया दै, मेरे गोत्र | 
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_ ` झे लगा रहता था ॥ १७॥ प्रजारति का 


-_ नाभ का पुत्र गाधी नाम से मशहूर था । गा 
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का कोई पता नहीं” उसके ब्राह्मण दोने की संभावना की | इतने | 
पर भी सत्यकाम को जन्म से द्राह्मण बतलाना संसार की आँखो | 
में धूल झोंकना नहीं तो कया हैं। 
| ३६४ ( प्रश्न )--विश्वामिन्न का छत्रिय से ब्राह्मण होना | 
चे लोग मानेमे कि जिन्होंने विश्वामित्र की गाथा को न पढ़ा | 
हो। पु० ३१६ पं० ११। | 
उत्तर--बाध्तव में विश्वामित्र कषत्रिय से ब्राह्मण बगे। . 
झाप की गाथा वेइ स्मृति रामायण ओर स्वयं महाभारत के. | 
विरुद्ध है। यर हम आगे चल कर सिद्ध करगे । अब विश्वामित्र | ` 
की वास्तव कथा सुनिये-- न 
राजासीदेष धम्मोत्मा दी्चकॉलमरिंदमः । 
धम्मज्ञ: कृतविद्यईच प्रजानां च हिते रतः ॥ १७॥ 
प्रजापति सुतस्वा घीत्कशो नाम महापतिः । 
कुशस्य पुत्रो बलवान कुशनामः सुधामिकः 
कुशनाम सुतस्त्रासीद्गाधिरित्येव विश्रतः । . 
गाधेः पुत्रोमहातेजा विद्वामित्रो महामुनिः । ' ९ ॥ 
विववामित्नो महातेजाः पालयामासमेदिनोम्‌ । 
बहुवषे सहस्राणि राजा राञ्यमकारयत्‌.॥ २०॥ गणी 
( बाल्मीकि० बाल? = || 
भाषार्थ--यह बहुत पहिले शत्रुओं का ग त थि) 
' धर्मात्मा राजा था । धर्मे का जानने बाला विद्वान्‌ प्रजा | 
। पुत्र महाराज 


गर दानाभ था १५5 | 
' `था। कुश का पुत्र धामि न 


॥ १८ ॥ 


hi 
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। | जश्वी मह!झु नि विश्वामित्र था।१९। महातेजस्वी विश्वामित्रने पथिवी 
| का पालन किया) और राजा विश्वामित्र ने कई हज़ार वर्ष राज्य . 
| किया ॥२०॥ कभी राजा विश्वामित्र सेना साथ में लेकर पृथिवी 
| का चक्कर लगाते हुए वशिष्ठ के आश्रम में आये । उस आश्रम में 
| वसिष्ठ ने विश्वामित्र का स्वागत करके कुशल पूछा। पश्चात्‌ 
| व्िष्ठ ने सेन! सहित विश्वामित्र का अतिथि सत्हार किया ।. 
| राजा विश्वामित्र ने वसिष्ठ से शबला गो मांगी । वसिष्ठ ने - 
| शेबला के देने से इनकार कर दिया । तब राजा विश्वामित्र ने 
| ' जबरदस्ती शाबला गो को ले जाना चाहां। वसिष्ठ ने 
| विश्वामित्र से युद्ध किया और विश्वामित्र की सारी सेना को नाश 
| कर दिया । पराजित होकर विश्वामित्र घर आया और अपने 
' एक पुत्र को राज्य सौंप कर आप तप करने वन में चला गया 
` झोर बड़े आरी तप से दिव्य शारा प्राप्त किये | और बड़ 
| घसंड से वसिष्ठ के आश्रम पर चढ़ाई की । इस लड़ाई में वलिष्ठ 
| ने अपने ब्रह्म दण्ड से विश्वामित्र के संपूर्ण दाखा्खो का 
| नाश कर दिया । यह देख कर विश्वामित्र ने कहा कि--. 
थिग्बलं क्षत्रिय बलं ब्रह्मतेजो बलं बलम्‌। 
एक्केन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हता नेमे ॥ ३॥ 
तदेतःप्रसमीक्ष्याहं प्रसन्तेन्द्रिय मानसः । 
तपो महत्सम्रस्थास्पेयदवेब्रह्मत्वकारणम्‌ ॥२४॥ 
( बाह्मी० बौल० स० ५६) | 


. _ भाषार्थ-क्षत्रियों के बल को धिक्कार दै! ब्रह्म तेज ही 
| बल है। एक ही ब्रह्मदण्ड ने मेरे सारे भ्रओों को निकम्मा करद्या | 
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॥ २३॥ यह सब कुछ देखकर प्रसन्न मय दोर मैं ब्राह्मणत्व की 
प्राप्ति के लिये बडा भारी तण करूंगा ॥ २४ ॥ यह कहकर बन | | 
में तप करने चले गये । ओर बड़ा भारी दप किया 
- ततः सुरगणाः सरवे पितामदपुरोगयाः ॥ १८॥ 

विश्वामित्र महोत्मानं वाक्यं सछुरसत्रुवन्‌ । 

ब्रह्म स्वागतं तेऽस्तु तपसा स्म सुतोषिता:॥ १६॥ ` 

ब्राह्मणय॑ तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक । 

दीघ मायुश्वते त्रह्मनददामि समझवृगण: ॥ २० ॥ 

ततः प्रसादितो देवे वे सिष्ठो जपतां वर: । 

सख्यंचकार ग्रह्मषिरेबमरित्वति चात्रवीत्‌ ॥ <५ ॥ 

ब्रह्म षिस्व॑न संदेहः सर्व सम्यद्यते तव । 

इत्यक्त्वा देवताइचापि सर्वा जग्सुयथागतम्‌॥। २६॥ 

(बाल्मी? बाल०,स० ६५) | 

भाषार्थ--ठब ब्रह्मा समेत सारे देवता ॥ १८॥ महात्मा | । 
विश्वामित्र को मोठे वचन बोले । हे ब्रह्मं ! हम तेरा हक ्ि 
करते हैं । आपने हमको तप से संतुष्ट कर दिया है॥ १६॥ दै क य 
ठिक! आप ने घोर तप से ब्राह्मण पद्‌ को प्राप्त कर लिय 
आर हे ब्राह्मण मैं; तुझको देवताओं समेत बड़ी आयु 
- हृं॥ २ ॥ तप देवताओं ने जप करने वालों में श्र वसिष्ठ 
प्रसन्न किया तब वसिष्ठ ने मित्रता करके कहा ऐसा '६ 
१ ॥ तू ब्रह्मषि दे इस में सं देह नहीं है । झर तेरे 
है। यह कहने पर देवता भी सब के ॥ 
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0९... 
| थे श्लोक मौजूद हैं कि-- 
| कांन्य कुञ्जे महानासीत्पाधिबो सरतध्स | 
गाधीति विश्वुत्रों लोके कुशिकत्यात्मसंमव: ॥३॥ 
तश्य धस्मोत्मनः पुत्र: समृद्धबलवाहनः । 
विश्‍वोसित्र इति ख्यातो वभूव रिपुमद्द न: ॥४। 
विध्वामित्र: क्षत्रभावान्निविन्नो वाक्यमत्रवीत्‌ | 
धिग्बलं ज्त्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं बलम्‌ ॥४४॥ 
बलावलं विनिश्चित्य तप एव परं बलम्‌। 
ख राज्य स्फोतमत्सूञ्य तां च दोघ्तां नृपश्चियम्‌ ॥४५॥ 
भोर्गाश्चए छत: कृत्वा तपस्येव मनो दधे । 
स गत्वा तपसा सिद्धि लोकान्‌ विष्टम्य तेजसा ॥४६॥ 
तताप सर्वान्‌ दीक्षौजा त्राह्मणत्वमवाप्तवान[| ` 
'अपिबच्च ततः सोममिन्द्रेण सह कौशिक: ॥४७॥ . 
( महा० आदि० अ० :१७७ ) 
' साषार्थ--कान्य कुब्ज देश में कुशिक का पुत्र बड़ा 
| विद्व गाधि नाम का राजा था.॥३॥ उस धर्म्मात्मा का पुत्र 
| भमान बल से समृद्ध शत्रुनाशक विश्वामित्र ' प्रसिद्ध था ॥४॥ 
 श्चामित्र ने क्षत्र भाव से दुःखी होकर यह बात कही कि" 
त्रिय बल को धिक्कार है ब्रह्मतेज ही बल हैं ||४४॥ बल ' अबल 
छि निश्चय करके तप ही परम: बल है । उसने राज्य को तथा 
कारित श्री को छोड़ कर ॥४५॥ भोगों को पीछे छोड़ कर | 


लोकों को तेज्ञ से काबू करके ॥४६॥ अपने तेज से सबको _ 
ब्राह्मण पद्‌ को प्राप्त किया और उस कोशिक विश्वामित्र 


में ही मन को लगाया | उसने तप से. सिद्धि को प्राप्त करके | 


“९ 
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& 
यहाँ पर बाल्मीकि तथा व्याल दोनों ने हौ विश्वामित्र | 
का क्षत्रिय से ब्राह्मण होना लिखा है । आपके विचार के अनुसार | 
क्या इन दोनों को विश्वामित्र के इतिहास का पूर्ण ज्ञान न था। 
यदि थातो फिर साफ सिद्ध हो गाथा छि विश्वामित्र क्षत्रिय | 
से ब्राह्मण बने । 
६७ (प्रश्न )--अनुशासन पर्ने के आरंभ में भीष्म ने 
राजा युधिष्ठिर से कहा कि कम फे द्वारा कोई अन्य जाति ब्रा- | 
_ ह्मण नहीं बन सकती | प० ३१९ यं० १ | 
उत्तर--श्रीमान्‌ जो ! अज्ुुशासन पचे के वे श्लोक तो | 
पेश कर दिये होते जहां भीषम ने दूसरी जतियों के लिये कम | 
द्वारा ब्राह्मणत्व को अप्राप्य वस्तु लिखा है । अनुशासन पव के | 
प्रथम अध्याय में “मनुष्य की मृत्यु में अपने ही किये हुए कम | 
कारण दै” झर दूसरे अध्याय में “गृहस्थी मृत्यु को कसै जोत | 
सकता है” इन दो विषयों का वर्णन है । इन अध्यायों में व | 
व्यवस्था का जिकर तक भी नहीं है । न जाने आपने यह छुफः न 
झूठ लिख कर क्यों आत्म हत्या को दै । क्या इस झूठ का आत | 
कोई प्रायश्चित्त करेंगे। 
३६६ (प्रश्न)--राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि 
ब्राह्मण्य यदि दुष्प्राप्यं त्रिमिव णॅनराधिप । 
कथं प्रोप्तं महाराज क्षत्रियेण ,महात्मना ॥१॥ 
विश्‍वामित्रण ,धर्म्मात्मन्‌ ब्राह्मणत्वं नरपेस । 
श्रोतुमिच्छामि.तत्त्वेन तन्मे त्रूहि पितामह ॥२॥ 
| ( मद्दा७ छन्‌० अप 


` _ . भगवन्‌ नरेश भीष्म ! यदि क्षत्रिय वेश्य शू 
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| चणे किसी धकार से भी ब्राह्मण नहीं हो सकते तो फिर 
| विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण केसे बन गए, यइ हम याथातथ्य 

| सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हम से कहें | पु० ३१६ पं० १४ 

| उत्तर--था बेईमानी तेरा ही आसरा | ऊपर तो भीष्म 

| के नाम से गप्प हाँक दी । यहां दुष्प्राप्प्र के अर्थ ही “तीन वण 
| किसी प्रकार से भी ब्राह्मण नहीं हो सकते” करदिय(। श्रीमान्‌ 

जी! दुष्प्राप्य का आर्थ कष्ट साध्य है असाध्य नहीं दै । आय्य 

| समाज भी क्षत्रिय वेश्य दाद्र से ब्राह्मण बनना सुसाध्य नहीं = . 
| मानता अवित कष्ट साध्य मानता है। हां पौराणिक साहित्य , 
| सुसाध्य अवश्य मानता है। जेसाकि-- ( 


विश्वामित्रस्तु राजेन्द्र ब्राह्मणत्व जिगीषया । 

तपझ्चचार ब्रिपुलं संतापाय दिवौकसाम्‌। 

ब्रांह्मणत्व॑ न लेभे ऽसौ लेभे विन्राननेकशः ॥ ५६ ॥ 

ततस्तु नियमात्तासां तिथोनां प्रवरा तिथिः 

उपोषिता बहुविधा ज्ञाला ब्रह्मप्रियाँ तिथिम्‌॥ ५७ ॥ 

' ततोदेवो ददो ब्रह्मा विश्वामित्राय घीमते। 

| इहैव तेन देहेन ब्राह्मणत्वं सुदुलंमम्‌ ॥ ५८ ॥ 

तिथीनां प्रवरा ह्येषा तिथोनामुत्तमातिथिः 

| . त्रियो वैश्यशूद्रौ वा ब्राह्मणलम्वाप्जुयु: ॥ ५६ ॥ 
(मविष्य० ब्राह्मण अध्याय १६) 


भाषार्थ-हे राजेन्द्र विशवामित्रने तो ब्राह्मगत्व के प्राप्त 
करने को इच्छा से देवताओं को संताप देने के लिये घोर तप 
कया किंतु वह ब्र.ह्मणत्व को प्राप्त नहीं हुआ अपितु अनेक | 

उन तिथियों ड 
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श्रेष्ठ तिथि प्रतिपदा में बहुत प्रकार से नियमानुसार उपवाह | 
किया इस बात को जानकर कि अह तिथि ब्रह्मा की प्यारी है | 
॥ ५७ ॥ तब देव त्रह्म। ने वु दाव. विश्वामित्र के लिये इस ` | 
ही जन्म में इस ही देह से दुरूम त्राडझलाच्व दिया ॥ ५८॥ यह | 
तिथि तिथियों में श्रेष्ठ है, यह तिथि लिथियों में उत्तम है। | 
इस से. क्षत्रिय तथा वेश्य शाद्र अह्ण पढ्‌ को प्राप्त हो. | 
सकते हैं ॥५६॥ | 
० . कहिये महाराज! यह तो केवल प्रतिपदा के व्रत सेही | 
ब्राह्मणवद्‌ की प्राप्ति होने लगी ¦ कया इस से सत्ता सौदा भी | 
कहीं संसार में हो सकता है। फिर सुविष्ठिर के प्रश्न से पता | 
लगता है क्रि वह विश्वामित्र को. क्षत्रिप से ब्राह्मण बना | 


ही मानते थे। | ती {| 
हे ३६७ (प्रश्‍न) भीष्म ने उत्तर दिया कि गांध क्षत्रिय { 


की लडकी सत्यवती का विवाह ऋचीक व्राह्मण से हुल | 
गाधि की स्त्री के कहने से सत्यवती ने सन्ताना सपन | 
पति से कहा | ऋचीक ने दोनों के लिये दो चरु बनाये। गाधि | 
की स्त्री के लिये क्षात्र तेज प्रघात चरु बनाया तथा | 
स्त्री के लिये ब्रह्मतेन प्रधान चरु बनाया ! आपनो क | 
गूलर तथा गाधि की स्त्री को पीपल से मिलने को । 
_ . बेटियों ने आपस में चरु भी तबदील कर लिये अर्‌ 
मिलना भी तबदील कर लिया | जब ऋची हो इस बा 
द पतां लगा तो उन्हों ने अपनी स्त्री सत्य वती 2 
चरु तथा वृक्षों के मिलने के तबदील करने का यरद 
होगा कि तेरी माता श्रेष्ठ ब्राह्मण को तथा द. उग्रक 


87५8 Maha Vidyalay र 


४)! 


Digitized by Arya a हई] Chennai and eGangotri 


| अच्छा तुम्हारे एत्र इस प्रकार कान होगा कितु पौत्र इस 
| प्रकार का होगा | समय आने पर सत्यवती के जमदि नाम 
| बालक पदा हुआ और जमद्झि के परशु राम पैदा हुआ। 
हत्या गाधि की खी ने यशस्वी ब्रह्मवादी ब्रह्मषि विश्वामित्र 
| को पेदा किया। अब कौन मनुष्य कह सकता है कि विश्वामित्र 
| क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गया | जबकि उत्पन्न होते ही' विश्वामित्र 
| को ब्रह्मवक्ता एवं ब्रह्मवि कहा है, फिर इस का क्षत्रिय होना 
| मानेगा कोन । पळ ३१६ पं० १५। | 
| उत्तर-बाल्मीकरि रामायण तथा महाभारत के आदि .- 
| पव में विश्वामित्र की पेदाइश गाधि से लिखी है और उनको. f 
| क्षत्रिय राजा से त्राह्मण होता माना है। वहाँ चरु आदिका | 
| कतई जिकर नहीं है । देखो (नं० ३६४) [ 
(२) गाधि की लड़की सत्प्रवतो क्षत्रिया थी औं | 
| ऋचीक ब्राह्मण थे | ऋचीक से विवाह होने पर सत्यवती ब्राह्मणी 
हतन गई या कि क्षत्रिया ही रही | यदि क्षत्रिया ही रही तो उन 
| की सन्तान जमदद्चि को वर्ण संकर मानना पड़ेगा । यदि ब्राह्मणी 
| पैन गई तो इस से ही क्षत्रिया का ब्राह्मगी बनना गुण कम 
| स्वभाव से वण व्यवस्था का साधक है | ः 
बु (३) महाभारत वन पर्व अध्याय. ११५ शोर २१ से ४३ 
तेक में यह वर्णन हे कि चरु क्राचीक के पिता सत्यवती के श्रतुर | 
भगु ने तय्यार किये । जेसे कि- | | 
| ततः प्रसादयामास इतरशुरं सा पुनःपुनः ॥४२॥ 

| ( महा० वन० अ० ११५ ) ४ 
भाषार्थ--तब सत्यवती ने अपने श्रशुर भृग॒ को ह Le 


| | स्न किया ।।8२॥ इत्यादि इत्यादि 
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इन दोनों में से कोन सी बात ठीक है। हमारे विचार 
से तो परस्पर विरोध होने के करण चर की कल्पना ही मिथ्या है | 
(४) वृक्षों के साथ आलियन का कया प्रयोजन था। | 


क्या वृक्षों को आलिंगन सी गर्न हि में कारण था। क्या | 
ट र 
bc] 


~ 


` वृक्ष झ्रीस्त्री में गर्भाधान कर खकः 

सन्तान किस वर्ण की होगी । 8 

Fe (५) चरु भक्षण के पश्चात्‌ गि ३ गे छी तथा ऋचीक | 

| की स्त्री ने गाधी तथा ऋचीक से समागम कियां या नहों | १ 

-यदि कहो कि पतियों से गभाधान द्वारा वीर्थदान लिया थातो | 

_ फिर विश्वामित्र की मां क्षत्राणी तथा (पत 

झर विश्वामित्र भी क्षत्रिय ही हुआ । | | | 

(६) यदि कहो कि पतियों से वीय दान नहीं लिया ता, 

गर्भ केसे ठहरा । केयू कि वेद कहता है कि 

4 रेतो मूत्रं विजहाति योनि प्रबिशदिन्द्रियम्‌ ॥ 

इत्यादि (यजु० १६४३) | 

अथे- पुरुष की इन्द्रिय खी की योनि में प्रवेश द 

गर्भ में वीय॑ छोड्तो दै तब गभ होता दैतथा मनु . 
कि-- . क 

. क भूता स्मृता नारी बीजमूतः स्मृतः पुमाव | 

क्षेत्र बीज समांयोगात्संमव १. ४ ३३ 
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| हैया चरु को पोनि की तरफ से ही इस्तेमाल किया गया था। 

| ८) यद्‌ उठ में बीज था तो वह किस प्रकार का बीज 
| था, क्या उच क के शरीर से पेदा हुआ बोज था या वेद संत्र 
| पदा किया हुआ विशेष बीज था जिस में अचीक का 
| शारीरिक भार न था। 

| &) याद्‌ कहो कि ऋचीक का शारीरिक वीज चर में दा 
| रो वह किस विधि से ऋचोक के शरीर से निकाल कर चद में 
दाखिल किया गया था और ऋचीक के बीन से गाधि की छी 
| पैंगर्भायान, जदाई के बीज से सास में ग. क्या शात्र विहित 
| है यदि नहीं तो क्या विश्वामित्र को नाज़ायज्ञ औलाद मानना 
| पइंगा । : 

+ (१ ०) एक ही ऋचीक के शरीर से दो प्रकार का दोये 

हना कैसे संभव हे । अर्थात्‌ एक क्षत्रिय पेदा करने वाला, दसरा 
ह्मण पदा करने वाला | 


(११) यदि कहो कि ऋचीक के शरीर का बीज में कोई 
नेथा अपितु वेद्‌ मंत्रों की शक्ति से ही इस चरु में बोज 
किया गया था तो क्या बिना मनुष्य के शरीर के इस 
गर का बीज तेयार क्रिया जा सकता दै कि जो गर्म धारण 


। क 
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| (8) ५(३ लहो कि चरु में बीज मौजूद था उससे गर्म 
| हो गया, त ८८१ बीज के खाने से स्त्री के गर्भ होना संसद 


(१२) और यदि विना किसी प्रकार के शारीरिक खंबंघ | 
वेत वेद मंत्रों से ही ब्राह्मणपन तथा क्षत्रिययन के गुण | 


९७२ । 
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पैदा किये जा सकते हैं तो फिर न ब्राह्मण खानदान में पैदा | 
होना ज़रूरी है न व्राह्मण का बीज ऑर न त्राह्मणी की योनी ही | 
ब्राह्मण बनने के लिये जरूरी हैं । अपितु जहां भी वेद मंत्रों हे | 
ब्राह्मगपन तथा क्षञ्जियपन के शुण पेढा कर दिये जावें वहीं |. 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिय है | इस से तो वर्णव्यवस्था जन्म से नहीं, | | 
अपितु गुण कर्मे स्वभाव से सिद्ध हो गई । । 3 


(१३) पुत्र के न होने की शिकायत सत्यवती की माता | 
को थी, सत्यवती को तो न थी फिर दोनों के लिये चरु क्यों | 
तय्यार किया गया । क्यूंकि अट्टचीक के सत्यवती से तीन पुत्र | 
थे। जमदञ्मि, शुनक तथा शुनः शेप !( बाल्मी० बाल० स० ६१) | 
विश्वामित्र के साथ २ चरु से तो केवल जमदग्नि ही पैदा हुआ | 
था शेष दो तो विना चरु के ही हुए | जब पिछले दो बिना चर | 
के पेदा होगये तो पहिले के लिये भी चरु की क्या जरुरत थी। 
. अतः दोर के लिये चरु बनाने की बात केवल चरु के तवाद | 
से विश्वामित्र को जन्म से ब्राह्मण साबित करने के लि | 

, जन्माभिमानी लोगों की कल्पनाही है । शी 


| (१४) इन तमाम बातों को छोड़ कर यदि इस कथा है | 
ठीक भी मान लिया जावे तो विइवामित्र की माता क्षत्राण | 


हो गया । किंतु, जमदि की मातां सत्यवती क्षत्रियां 
रु भी क्षात्रतेज प्रधान खाया तब जमदि क्षत्रिय कर 
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| विश्वामित्र गि का पुत्र जन्म से क्षत्रिय था, वह तप से 
| क्मानुसार राग बन गया | इल घटना को संस्कृत ग्रन्थों 
| में अनेक स्थलों में वणन किया गया है। 
' (१) पुल विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्‌ मचुरेवच | 
च घन स्वय ब्राह्मण्यं चब गाधिजः ॥ ४२॥ 

(मनु० ७) हा 
॥ गाधिपुन्नो विश्वामिश्रइच क्षत्रिय; संस्तेनेव देहेन ब्रा- | 
| ण्यं प्रात्तवान्‌ भट्ट) 
| आचार्थ--पुथु ने विनय. से राज्य को प्राप्त किया और 
| मनु ने भी कुबेर ने विनय से धन पेश्‍वये को प्राप्त किया। 
| ओर विनय से ही गाधि का पत्र विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए | 
| उस ही शरीर से ब्राह्मण बन गया ॥ ४२ ॥ यहां मनु तथा 


। कुलक दोनों ने विश्वामित्र को क्षत्रिय माना दै। 


(२) तपो बीज प्रमावस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । 
उत्करं चापकषंच मनुष्ये्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥ 
 (मचु० १०) 
३ तपः प्रभावेन विश्वामित्रवत्‌ | बीज प्रभावेन ऋष्यशूज्ञ- 
| षत्‌ । (कुल्लक भट)...  : क 
भाषार्थ--मनुष्यों में प्रत्येक युग, में इस संसार में कोई ` ' 
तप के प्रभाव से विश्वामित्र की., भांति. कोई बीज के प्रभाव से. 
भ्रष्यभुङ्ग की. भांति अपने..जन्म की अपेक्षा उन्नति तया | 
भवनति को प्राप्त हो जाते हैं॥ ४२॥ यहां कुलक भट्ट ने 
श्वामित्र की उन्नति में बीज को कारण नहीं माना अपितु | 


को कारण माना दै। 


A 
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= 


दडः दुष्करम्‌ | 
दि इुरसिकमम्‌ ॥ ३३८॥ 


(३) यदूदुस्तरं यद्दुरापं २ 
सब तु तपसा साच्यं तप 
(मनु० १२) ३ ३ 

[मा यथा विश्वाम्त्रिय | 


fp 


यद्दुःखेन प्राप्यते झिया 
तेनेव शारीरेण ब्राह्मण्याद्‌ (कुल ह भट) - 
भाषार्थ--जो कठितता से तेरने योग्य है जो दुःखसे | 
ग्राप्त करने योग्य क्षत्रियादि से असे विश्वामित्र ने उती शरीर 4 
से ब्राह्मण पद्‌ आदि जो कठिनता छै गमन करने योग्य है। | 
. जो कठिनतासे करने योग्य द्वै। वे सद तप से साध्य है। | 
क्यूंकि तप दुलघ्य शक्ति है ॥ २३८ ॥ ५ 
(8) पूर्व राजषि शब्देन तपसा द्योतितप्रमः ॥५४॥ 
ब्रह्मषित्वमलुप्राप्तः पूज्यो;सि बहुधा मया । 
„ तदद्भुतमभूद्रिप्र पवित्रं परसं मम ॥५५॥ 

| (वाल्मी० बाल० स? १८) 
भाषाथ राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कहा किप | 
पहिले तप के कारण राजि शब्द से प्रकाशित हुए ॥५४॥ फिर | 
ब्रह्मषि बन गये, अतः मेरे से अत्यन्त पूज्य हैं। हे विप्र यह | 
' अदभुत घटना दै आप परम पवित्र मेरी दृष्टि में हैं ॥(५॥ | 
' (२) विश्वामित्रो गाधिसुतस्तपसेव महासुने । ` | 

 चत्रियोऽ्थाभवद्वि्रः प्रसिद्धं त्रिभवेत्विदम्‌॥१३। ` 
। (शिव० उमा० अ० १२) . 
भाषांथ- हे महामुने ! गाधि का पुत्र विश्वामित्र क्ष 
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(६) शृणु तात न विप्रोऽहं गाधिक्षत्रिय बालक: । 
विश्वामिन्रेति विख्यातः क्षत्रियो विप्रसेवकः ॥६॥ 
विइजासित्र वरान्मे खं जह्मषि नात्र संशय: । 
अतस्त्वमाज्ञया मे हि संस्कार क्तेमहसि ॥१३॥ 
ततोड्कार्षीत्‌ ससंस्कारं तस्य प्रीत्याईखिल यथा ।१४॥ 

(शिव० रुद्र० कमार अ० ३) 

| भः विश्वामित्र ने कहा-हे प्यारे छुन में ब्राह्मण 

नहीं हूं ग!छि क्षत्रिय का बालक हूं । विश्वामित्र नाम से प्रश्निद्धं 

| हुं ब्राह्मणों का सेवक क्षत्रिय हूं ॥६॥ शिव पुत्र ने कहा हे 
| विश्वामित्र ! मेरे वर से तू ब्राह्मषिं दै। इस में संशय नहीं है इस 
| लिये तू मेरी आज्ञा से मेरा संस्कार कर सकता दै॥१३॥ तब 

॥ विश्वाम्त्रि ने शिव पुत्र का यथा विधि प्रीति से संपूण संस्कार 

| करवाया ॥१४।। 

| (७) चत्रमावादपगतो ब्राह्मणखष्ठुपागतः । 
घर्मेस्य वचनात्‌. प्रीतो विइवामित्रस्तथामत्रत्‌ ॥१८॥ 

` ( महा० उद्योग अ० १०५ ) 
| भाषार्थ तथा विश्वामित्र धमे के वचंन से प्रीति पूर्व 
| क्षात्र भाव को छोड़ कर ब्राह्मण पद को प्राप्त हो गया ।२८ी 

. (८) विशचवामित्रस्तदोवाच क्षत्रियोऽहं तदामवम्‌। 

त्राह्मणोऽहं मवानीति मया चाराधितोमवः । 

तस्रतादान्मया प्राप्त त्राह्मएयं दुलमं महत. ॥१६॥ 

( महा० अन॒शा० अ० १८) 
' ` ाषार्थ--तब विश्वामित्र बोला कि तब सें क्षत्रिय था। 
| में भाहाण होना चाहता हूँ, मैंने ऐसी प्राथनां ब्रह्मा से की । उस 


| 

२. ) 
है 
१३ 
ER 
3 
है 
कट, 
री 
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ब्रह्मा की कृपा से मैंने दुलम ब्राह्मण पढ्‌ को प्राप्त किया ॥१६॥ | | 
इतने स्पष्ट प्रमाणों की सोजूदगी में विश्वामित्र के क्षत्रिय | 
से ब्राह्मण बनने में किसको शांका हो सकती है । अतः विश्चा- | 
मित्र का जन्म से ब्राह्मण या ब्रह्मर्षि मलना पौराणिक गप्पाष्टक | 
ही है । | ५ 
.... ३६८ (प्रष्न)--ब्राह्मण से जो त्रिय कन्या में उत्पन्न होता | 
है उसमें माता के रज से कुछ क्षत्रियत्व विकार रहता है इसी | 
कारण मन्वादि धम्मं शाखों ने ऐसी सन्तान को पूर्ण ब्राह्मण 
न लिख कर मूर्धाभिपिक्त लिखा है। विश्वामित्र ने अपने घार | 
तप से मातृ रज को अपने शरीर से निकोल दिया । निकालने 
के पश्चात्‌ वह पूणे ब्राह्मण बन गया | जब चरु ब्रह्म वीये से युक्त ` 
था और महाभारत ने उत्पन्न होते ही विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि | 
मान लिया इतना होने पर भी विचार शील मनुष्य यह नहीं | 
मान सकता कि विश्वामित्र क्षत्रिय के वीये से पैदा हुआ विधा | 
' पढ़ कर ब्राह्मण बन गयां! प० ३२१ पं० ११ 
ह उत्तर--/१) आपने विश्वामित्र को ब्राह्मण से क्षत्रिया 
कन्या में पदा होने के कारण मूर्घाभिषिक्त माना है । अर च 
में ब्रह्मवीये की मौजूदगी मानी है। और गाधि के 
त्पत्ति का निषेध कर दिया है। तो आपके लेख से सि 


मित्र की पेदाइश हुई | गोया जवाई के वीयसे स 
लीम कर लिया । कया इसे र 


Digitized by Arya sl ई75009५0०0 chennai and eGangotri 


$ 
| f बत 
| अपूण त्राह्मण मानते हें । दूसरी तरफ जन्म से ही ब्रह्मर्षि मानते 


| हैं, क्या यह पररुपर विरोध तो नहीं है। 
| (३) जब आप यह मानते हैं कि तप से मातृ रज को 


| नहीं बन सकता । अतः आपको सारी कल्पना निर्मुल होने से 
| सवेथा मिथ्या है । वास्तव में विश्वामित्र क्षत्रिय, त्रिया के रज 
| वीय से पेदा होकर तप से ब्राह्मण बना था | 

| ३६९ (प्रश्न) --“केवल चरु मात्र से गर्भ नहीं रह सकता 
| यह निरी गप्प है» यह कहना ठीक नहीं क्योंकि यह महाभारत 


| गायि की स्री से विश्वामित्र का होना गप्प, तथा विश्वामित्र का 
| क्षत्रिय से ब्राह्मण होना गप्प | फिर इस गप्प युक्त विश्वामित्र 
| को कथा को तुम ने क्यों सत्य माना । पू० ३२१ पं० २३ । 

| उत्तर--श्रीमान्‌ जी महाभारत स्वतः प्रमाण नहों है 


| विरुद्ध हों तो बह प्रमाण नहीं मानो जालकतों । चूँकि वेद कहता 


| वतक्लाइये कि. महाभारत में यह कहां लिखा है कि चरु खाने के 


| शरीर से निकाला जा सकता है तो क्या उसी प्रकार से पितू 
| वीय को भी ठप से बाहर निकाल कर प्रत्येक मनुष्य ब्राह्मण | 


| में लिखा है । यदि महाभारत गप्प है तो गाधि का होना गप्प, ॥ 


| भपितु परतः प्रमाण है। महाभारत की बातें भी यदि वेद के 


| है कि रजवीर्य के योग से. ही सन्तानोत्पत्ति हो सकती है। | 


११ “वेद .उन्ही बातों का प्रतिपादन करता दद 


| . सब सत्य विद्याओं के भंडार हैं। जिन में गछ | ह 
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व्यास कहते हैं महाभारत चॉबील हज़ार है गरुड कहता है | 
छैः हज्ञार था झन एक लाख के 


में इतना हेर फेर हो वह भी कहां छ 
देखिये--- 


( गरु० उत्तर ब्रह्म० अ०२) 
भाषार्थ--सब राक्षस लोग ब्राह्मणों के खानदानों में पैदा । 
होकर धर्मात्मा राजा के राज्य में बनी छे हज्ञार की भारत . 
संहिता में से कुछ ओक निकाल कर आर कुछ नये बनाये झं | 
को दाखिल करने का काम हमेशा करते हैं।| ६६ || अतः महा“. 
भारत की बात चेदानुकूल होने से ही प्रमाण मानी जाप्तकतो दै | 
अन्यथा नहीं | और आप तो विश्वामित्र में रज और वीयं | 
दोनों की मौजूदगी भी मानते हैं ( नं० ३६८) , | 

३७० (प्रश्न) प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते। 

। एतद्ददन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥ 

( सायण साध्य भूमिका ) ञी] 
भाषार्थ-जो उपाय प्रत्यक्ष में नहीं श्रता क: | 
झनुमति अकृलिया दलील में नहीं बैठता । वह वेद के र. 
` से मिल जाता है । यही वेद की वेदता है । प० ३ २२ ५०६ 


उत्तर--श्यापका तथा आपके सायण का यह र 
| जो प्रत्यक्ष | 


>> 


८ 4 ~ -? श्र २: आओ 
अनुमान सेन जांनी जाव” कतई निमूल है । योगी | 
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| संपूणे विषरोंका वणन है | जेसे मनुने कहा है कि-- 
| चातुर्य त्रयोलोकाश्चत्वारइचा श्रमाःपृथक । 
भूत अन्य अविष्यंच सर्वे वेदारप्रस्िध्यति ॥ ९७ ॥ 


| भाव! ~ चारों वण तीनों लोक चारों आश्रमो के 
| उपयोगी ॐ बिद्या होचुकी हैं और होगी वे सब वेदसेही प्रसिद्ध 
| होती हैं। चकि देद्‌ “रेतो घृत्नमित्यादि पजु०. १६७६” में कहता 

| है कि रज संयोगसे गर्भ होता है अतः केवल चरुसे गर्भ- 
| स्थिति वेद विरुद्ध होने से मिथ्या ही है। 


| ३७१ (पशन)--वेदोक्त पुत्नष्टि यज्ञ होने पर केवल चरु ` 

| मात्र से पुन्न उत्पन्न होता है इल को न्याय दशन ने माना 

१ है कि त्रिपिंडी श्राद्ध के मध्यमपिड के भक्षण से स्त्री को 
| भि रहता दे यह भी एक वेद का महत्त्व है। इस को | $ 
| मनु ने भी लिखा है । कात्यायण श्रौत सूतरमें इल की विधि है। 
० ३२२ पं० १० | व ज्ञ 

| उत्तर--आप ने न्याय दशेन का कोई प्रमाण नहीं. 
| दिया कि पुत्रष्टि. यज्ञ होने पर केवल चरु से हो _ 
| 'भ हो जाता दै । पुत्र ष्टि यज्ञ के शेष भोजन से प्रसव विरोधी | जु 
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३७२ (प्रश्‍न) आधत्त पितरो गर्भ कुमार पुष्करस्ज्ञम | 
i (यज्ञु० ३। ३३) 
हे पितरो ! तुम गर्भ स्थापन करो ओर कमल की मात्रा 
पहिनने वाला इस स्त्री के पुत्र । । थद्व स्वत: वेद कहता 
हे फिर हम कसे मान लें कि चरु से गर्भ नहीं रहता । 
(घु० ३२२ पं० १४) 
उत्तर--यहां वेइ में गर्भाधान का प्रकरण ही नहीं है। 
यहां पर तो वेदारम्भ का वशेन है। यजमान अपने पुत्र को 
आचाय के हवाले करता हुध्रा कहता है कि. हे: ज्ञान से रक्षा 
` करने वाले आचाय तथा अध्यापको ! आप इस बालक को गभ 
बत्‌ धारण करें। जेसा महाभारत में भी आता है कि--. 
आचायेयोनिमिह ये प्रविश्य 
भूतो गभ ब्रह्मचयं चरन्ति। . 
इद्दैव ते शास्त्रकारा भवन्ति 
प्रहाय देहं परमं यान्ति योगम्‌ ॥६॥ 
ी (मद्दा० उद्योग० श्र० ४३) 

___ भाषार्थ--जों इस संसार में आचाये 'रूप योनि 
प्रवेश करके गर्भ रूप हो कर ब्रह्मचर्य का आचरण करते हँ । | 
` चे इसी संसार में शास्त्रों के कर्ता बनते हैं और देह को त्या | 
` कर परम धाम को प्राप्त होते हैं.॥६॥ = 
का कहिये श्रीमान्‌ जी । यहां वेद मन्त्र में यह कौनते द्दा ह | 
| का अथे दे कि रज वीये के योग के बिनां केवल चरु पेद | 
` गर्भे स्थिति हो जाती है | इल वेद मन्त्र में तो इस बात है 
` गन्ध मात्र भी नहीं है। अत; विश्वामित्र, गाधि तथां 
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की धर्मपलो के रज वीर्य के i 

हे र १. ठर > न य योग से ही पदा हुआ था। और 
न्म से कषमय होता हुआ तप करके गुण, कमे, स्वभावान- 
| सार ब्राह्मण बन जया | & छु 


| ३७४ (प्रश्‍न) कि नी ब्राह्मण का पुत्र मतङ्ग. नामक था | 
ट पा को जा रहा था कि उस 
| री पता लगा कि मैं ब्राह्मणी में 
| नाई से पेदा हुआ चाण्डाल हूं | उस ने वापस आ कर पिता 
| को सब वृत्तान्त कह सुतापा और स्वयं मातड़ ने ब्राह्मण 
| बनने के लिये घोर तप किया | किन्तु इन्द्र ने कहा कि ब्राह्मण 
। जाति तप से प्रांत नहीं हो सकती | अतः मतँग पूवेवत्‌ 
पोडाल बना रहा | यह मतंग का इतिहास है (महा० खचु० 
| ०२७--२६) इस कथा से मतंग का ब्राह्मण होना लिखना 
| सवथा अन्याय है । पु० ३२२ से ३२४ तक 

. उत्तर--श्रीमान्‌ जी ! स्वामी जीका लेख बिलकुल सत्य 
है कि मातंग ऋषि चाण्डाल से ब्राह्मण बन गये थे। और यहं . 
| पहरी मातंग थे कि जिन के घर से विश्वामित्र ने कत्त का मांस | 
| इेपकर खाया था। जिस का संवाद कि महाभारत शांतिपर्व | 
| ४० १४१ में दजे है । जिस में यह झोक मौजूद है कि-- 
| विश्वामित्रस्तु मातंगसुवाच परिपन्त्वयम्‌ । 
: झुंधितोऽहंगतप्राणो हरिष्यामिश्‍वजाघनोम ॥ ४९ ॥ ` 
i ( महा० शान्ति० अ० १४१) 
| _ _ भाषार्थ-विश्वामित्र ने मातंग को शान्त करते हुए कहा 
| के में भूख से मरा जाता हूं । मैं कुत्ते की जॉब जरूर चुराऊंगा 
|\३६॥ और महाभारत के पढ़ने से यह भी पता लगता हे कि . 


र 
i 
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वह वेद शाखका ज्ञाता था तभी ठो उसने वेद तथा धमं शात्र | | 
का प्रमाण देकर विश्वामित्र को उपदेश किया दै । जसा कि- | 
नेदं सम्यक व्यवसितं महभ ८३ गा हुतम्‌ । 

चांडाल स्वस्य इरणससक्ष्यर्य विशेषतः ॥ नदा 

यद्येष हेतुस्तत्र खादनेऽस्य न ते वेद; कारणं नाय्यधम्मः। 
तस्माद्गचेऽमच्णवा डिजेन्द्र दोऽं न पश्यामि यथेदमत्र ॥८७॥ | 
( सद्दा० शान्ति० अ० १४१) 
भाषार्थ-हे महर्षे ! आपने यह धम्मं से निन्दित सम्यक | 
यत्न नहीं किया कि चाण्डाल कै घन का चुराना र विशेष करे | 
' भक्ष्य वस्तु का ॥ ५६ ॥ यदि इस कुत्त के मांस खाने में आपका | 
यह हेतु है । तो पता लगा कि आपके लिये वेद तथा राय ठ | 
प्रमाण नहीं हैं। इस लिये भक्ष अभक्ष सें आप दोष नहीं समझते, 
` झै यहां जेसा कि देख रहा हूँ ॥ ८७ ॥ हे 
यब वह उन्नति करके ब्राह्मण बना] यह दम महारा यी 
* दिखाते हैट | 


«कै 
जेसा कि-- 
` छत्पाद्य पुत्रान्मुनयो लपते यत्र तत्र हृ! 


` सवेनैव तपसा तेषामृषित्वं बिद्घुः पुनः ॥१३॥ 
यवक्रीतदच नृपते द्रोणक्ष्च वदतां वर | 
आयुमेतङ्गो दत्तश्च द्रुपदो मात्स्य एत च || 
एते स्वा प्रकृति प्रप्ता वेदेह तपसोश्रयात, १ 

कक -. (महा० दा 


` भाषार्थ--हे राजन्‌ ! सुनि लोगों ने 
को अपने तप से द्दी 
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हे राजन्‌ ! यवक्कीत, द्रोगाचाये, दुपद, आयु, दत्त आर 
मात्श्य तथा 'नतडू', हे जनक! ये सब तप के आश्रय से ही 
अपनी अवस्था को प्राप्त हुए हैं ॥१५-१६॥ विशेष देखो 
(नं० ३४४) 

इसर से खाबित है कि मतङ्ग ऋषि भी चाएडाल से 
द्रोगाचाय जेसा त्राह्मण बन गया । जन्माभिमानी लोगों ने इस 
सचाई को छिपाने के लिये उपरोक्त कथा घड़ी, जो क्रि सवेथा 
असम्भव, सिथ्या, वेदशास्त्र तथा इतिहास के विरुद्ध है। | 
इस कथा के मिथ्यात्व में निम्न हेतु हैं-- र 


(१) सतङ्ग के पिता का नाम नहीं लिखा कि वह किस 
ब्राह्मण का पुत्र था ओर उत्त की माता तथा नाई का क्या । 
नाम था | 0३ 

(२) एक स्थान में ब्राह्मण का पुत्र तथा दूसरे स्थान में | 
नाई का पुत्र लिखना परस्पर विरोध होने से दोनों मिथ्या हैं । 


(३) गधी का बोलना तथा उस से मतङ्ग को ज्ञान होना 
अत्यन्त असम्भव बात है। क्या गधी, नाई तथा मतङ्ग की | 
| माता के व्यभिचार के समय मौजूद थी और क्या गधी ऑर | 
| मतङ्ग परस्पर एक दूसरे की भाषा को समझते थे । जिल बात | 
को गधी ने जान लिया तथा उस समय के ब्राह्मणों ने न जान ५ 
. पाया, क्या वे ब्राह्मण उस गधी से भी बुद्धि हीन थे। ऐसा | 
नहीं माना जा सकता अतः यह कथा सवेथा मिथ्या ही दै। 
(४) क्या मतङ्ग पहले यज्ञ कराता रहा था वा नहीं । यदि 

' कराता रहा था तो आप के लेखानुसार ही चाएडाल र होते हुप 
ब्राह्मण का काम करता रहा, किंतु कोई उसे न पहिचान सका 
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`. तः पता लगा कि ब्राह्मणों में सिवाय कर्म करने के झौर 
` कोई क्षत्रिय चाण्डाल आदि से विशेषता नहीं है। 
_ (५) गधी नेभी उस के ऋर कर्म से ही चाण्डाल 
_ होने का अन्दाजा लगाया शककल से नहीं ! अत: पता लगा कि 
मनुष्यों में कर्मानुसार ही द्राह्मण, &षञ्चिय, वश्य, शूद्र, चाण्डा- 
लादि का पता लग सकता है, अन्यथा नहीं । 

.___ (६) मतङ्घने जो ब्राह्मण बनने के लिये. तप किया तो 
उस समय तप करने से ब्राह्मण दन जाते होंगे तभी तप किया। 
यदि तप से ब्राह्मण बनने का रिवाज ही न होतातो 
` घ्राह्माणाथे. तप का साहस केसे होता । - 
ओ। (5) इन्द्र का कहना कि तप से कोई ब्राह्मण नहोंबन | 
सकता स्वयं महाभारत के ही विरुद्ध है । क्यों कि इससे अगते | 
ही अध्याय में वोत हव्य के ब्राह्मण बनने का ज्ञिकर है । घर 
 श्णु राजन्‌ यथा राजा वीत हव्यो महायशाः 
राजर्षि दु छ मं प्राप्तो ब्राह्मणयं लोक सत्कृतम्‌ ॥४॥ 

(महा० अनु० अ० ३०) 


भाषारष-हे राजन्‌ ! सुनो जेसे महायशा राजि राजा ह | 


(८) विश्वामित्र तथा अनेकों ने यत्र तत्र जन्म लेकर 
ण पद्‌ को प्राप्त क्रिया, जिन का इस वर्ण व्यवस्था 
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ब्राह्मण किसी दूसरे ग्राम में कथा करने गया ओर वह एक मास 

तक घर न आया, तो कामिनी ने कामातुर होकर एक लकडियां 

बेचने वाले निषाद को पांच रुपये देकर उससे भोग किया। 
उस क तान हो गया । दश माल पश्चात्‌ पुत्र पैदा हुआ । त्रिपाठी 

ने उस का जात कमे संस्कार किया और वही व्याध कर्मा अन्त 

में राजा विक्रमादिज्य के यज्ञ का आचाय्य बना | जेता कि-- | 

क्रमादित्य राज्ये तु द्विजाः कश्चिद्‌भूद्‌सुवि । 
व्याधकमति विरूयातो ब्राह्मण्यां शाद्रतोऽभवत्‌ ॥३॥ 
विक्रमादित्य भूपस्य यज्ञाचायों बभूव हृ ॥२४॥ 
(अविस्य० प्रति स० ख० १ अ० ३३) 
भाषा५-विक्रमादित्य के राज्य में कोई ब्राह्मण हुआ र 
| है। उस का नाम व्याधकर्मा प्रतिद्ध है तथा .नो कि ब्राह्मणी में [ 
| रुद्र से पदा हुआ था ॥३॥ वह विक्रमादित्य. के यज्ञ में आ- ड | 
| चाय बना | | जौ 
| जब व्याधकर्मा चाण्डाल से ब्राह्मण बन गया तो र 
| मतङ्ग के ब्राह्मण बनने में रुकावट क्यों? ' ".. 

। (१० इस कथा के अन्त में लिखा है कि-- | 
छन्दो देव इति ख्यातः स्त्रोणां पूज्यो भविष्यसिं। 
कीतिश्च ते अतुला वत्स त्रिषु लोकेषु यात्यति ॥२४॥ 

_ (महां० अन्‌० अ० २९) 

भाषार्थ--इन्द्र ने वर दिया कि हे वत्स! तू वेदों का 

दोन्‌ प्रसिद्ध होगा तथा . स्त्रियों से पूज्य होगा ओए 
| पीनों लोकों में अत्यन्त कीति २४॥ इ 
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खियों का पूज्य तथा तीनों लोकों सें कोति चाला होना श्री | 

ब्राह्मण पद्‌ की प्राप्ति को साबित करद? है । - ` 

अतः प्रत्येक अवस्था के सिद्ध ४ के धतड़ अब्राह्मण 

से ब्राह्मण बन गया | ः | | 
३७४ ( प्रश्‍न ) फिर स्वामीजी ने जो “दवाध्यायेनेत्यांद 

` मनु०२ । २८” यह झोक देकर सिद्ध कि कि स्वाध्याय 

| आदि से यह शरीर ब्राह्मण का हो जाता दै, यह लेख ग्रज्ञत है । 


प० ३२४ पं० १४ । 
उत्तर--स्वामी जी ने जो लिखा है वह लिल्कुल ठीक दै। 


वह श्लोक तथा अथ इस प्रकार से हे कि 
स्वाध्यायेन जपे होमे स्त्रेविधेनेज्यायसुतेः । E 
. महायज्ञेइच यज्ञेशच ब्राह्मीयं क्रियते तज्ुः॥ २८॥ ( मनु०२) |. 
| इस का अथ पूर्व कर झाये हैं । यहां भी संक्षेप से कहते | 
: हैं। ( स्वाध्यायेन ) पढ़ने पढ़ान ( जपेः ) बिचार करने कराने. | 
( होमैः ) नाना विध होम के अनुष्ठान, ( त्रविद्येन ) संपूर्ण वेदों ह) 
को शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, स्वरोच्चारण सहित पढ्नै ल 4 
(इज्यया ) पूर्णमासी, इष्टि आदि के करने ( सुतः ) Ra 
विधिपूर्वक धम्मं से सन्तानोत्पत्ति ( महायज्ञश्र ) २५ 
हायज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, देश्वदेवयज्ञ, और अतिथियज्ञ (यर 
` छाआिष्टोमादि यज्ञ, विद्वानों का संग, सत्कार सट्यभाषण प 
द सत्यकर्म और संपूर्ण शिल्प विद्यादि पढ के दु 
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| वेद मन्त्र के थनुकूज नहीं । फिर यह आय्यं समाज को «से | 
bf प्रमाण होगा । पु० ३२४ प्‌० १८ । 

| उस्तर--भज्षु का यह शोक “ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत ` 
| यजु० ३१ ¦ ११” के अनुकूल होने से आय्यंसमाज को प्रमाण 


| है। आप कोई वेद मन्त्र पेश करके इस श्लोक को वेद के विरुद्ध 
| साबित करें | 

| ३७६ ( प्रश्न )--य्ष स्वामी जी ने वेदों से उड़ादी । जब 
| वेद में यज्ञ श्वे ही नहीं, तो आर्य्य समाजी करेगे कहां से। 
| पु० ३२४ प० २०। क. 
| उत्तर--स्वामी जी वेदों में यज्ञ के विधान को तसलीम | 
करते हैं। आर उपरोक्त श्लोक के अर्थ में स्वामी जी ने अपने / 
॥ मन्तव्य के अनुकूल ही (३ज्यया, यज्ञ, महायज्ञ) शब्दों का | 
| अर्थ करते हुए यज्ञ शब्द की तशरीह भी कर दी दै। हा, ( है | 
| स्वामी जी आपके मन्तव्यानु छार अश्वमेध, गो मेध, अजामेध, 
| नर मेघ आदि यज्ञा में घोड़े, गो, बकरे तथां मनुष्य आदि को 

| मार कर उन के मांस से हवन करने को वेदिक नहीं मानते। | 
जा ३०७ (प्रश्‍न) स्वामी जी ने पाठ बदल कर श्लोक में ग 
| 'बतेहोमे:? के स्थान में 'जपेहोमे बना लिया। जपबार > _ 
उच्चारण का नाम है। उस का स्वामी जी मृति पूजा में खण्डन | 
| कर चुके | यहां पर उस को ही शुभ कमे बतला दिया । FE 
चू० ३२४ पं०२७ 
' ३३७ (उत्तर) स्वामी जीने पह गोवे वण 
व्यवस्था प्रकरण में इस श्लोक को दज करत. क (ज 


| है कि ' इस का अथे पूर्व कर झाये पा हे 


rR 
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जी ने तीसरे समुल्लास में ब्रह्मचारिय को उपदेश प्रकरण गे 

दिया है । वहां पर पाठ 'त्रतेहोमेः? ही है और उस का ग्रथ इस 

प्रकार से किया हैं कि " व्रते: )' त्रह्मदरये सत्य भाषणादि 
नियम पालने? ओर यहां पर इल प्रकार से अर्थ किया है कि 
(जपेः) विचार करने कराने? ये दोनों ही आर्थ स्वामी जी के 
मन्तव्य के अनुकूत्त हैं । ओर दोनों ही झु कम भी हैं। इस 

पाठ को बदलने सें स्वामी जी को कोई स्वार्थ प्रतीत 

नहीं होता | ओर न ही इख पाठ भेदू से वास्तव श्लोक के अ्रथौ 

। में कोई भेद पड़ता है। ओर अले सनातन घर ब्रत तथा जप 
५ को झुम कर्म मानता है वेसे ही आयसमाज भी मानता है। 
केवल र्थो का फर्क है स्वाप्ना जी ब्रत का अर्थ ब्रह्मचर्य 
" सत्य भाषणादि नियम तथा जप का अर्थ विद्यार करना कराना | 
मानते हैं| अतः यह पाठ भद्‌. हमारे सिद्धान्त का बाधक 


तथा स्वार्थ साधक नहों है । 
३७८ (प्रश्न) “ब्राह्मीयं? का अथं “ब्राह्मण का” नहीं | 

'. हो सकता! इस का अर्थ है कि “इन अनुष्ठानों से ब्रह्म प्राप्ति | 
के योग्य शरीर बनता दै” पू० ३२७ पं० २२ 
उत्तर--श्रीमान्‌ जी यह "ब्राह्मीय” दक शब्द नहीं है| हे 

अपितु “ब्राह्मी इयं? इन दो शब्दों का मजसूआ है 

' ने यहां चोथे समुल्लाप्त में संक्षेप से ब्राह्मी” का अर्थ he | 
` ०/ब्राह्मण का” किंतु तीसरे समुल्लास में विस्तार पूवक न| 
= कार्थं क्या है “वेद और परमेश्वर की भक्ति का 0 | 
| ` रूप ब्राह्मण का शरीर” स्वामी जो वेद तथा परमेश्‍वर _ | 
` आति को ही ज्राह्मणपन में हेतु मानते हैं । ब्रह्म नाम १. 0. 
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| . परमेश्वर दोनों का है।इस लिये "शरीर का ब्रह्म प्राप्ति के 
` योग्य” बचना तथा , “ब्राह्मण का शरोर” बनना एक ही बात 
| है। इस में जरा भी फक नहों है । क्यकि ब्राह्मण का लक्षण 
| भी यही है, झो ब्रह्म को जानता हैं वह ब्राह्मण है। जेसा कि-- 
क न्लना जायते शूद्ठो ब्रत बन्धादृद्धिजो मवेत्‌ । 
दास्यासी सवेद्दिमो ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणो भवेत ॥ 
["बञ्ज खुची” सटीक लघुटंक नाम टीका पृ० २४] 
सं० १८३६ ई 
प्रकाशक पेल विलकिसन पोलीटिकल एजंट भूपाल । 
| वर्तमान पुस्तक स्वतंत्रानन्द्‌ पुस्तकालय हीरा मार कीट बाजार | | 
| कसेरियां अमृतसर में प्राप्य है । | 
' है. भाषाथ--जन्मसे प्रत्येक मनुष्य शाद्र पदा होता है। ^ 
| यज्ञोपवीत धारण करने से द्विज हो जाता है । वेद का अभ्यास | 
करने वाला विप्र हो जाता है । ब्रह्म का जानने वाला ब्राह्मण | 
| होता है | यद्यवि वर्तमान वज्र सूची उपनिषद्‌ जोकि उपनिषदां 
के गुटके में ३७ नंबर पर पाई जाती दे | उस में यह श्ज्ोक 
मौजूद नहीं है | जन्माभिमानी लोगों ने उसे निकाल दिया है । 
तो भो बर्तमान वज्र सुची उपनिषद्‌ वणे व्यवस्था को कमानु 
| सार ही प्रतिपादन करती है | जेसे कि-- [ 


वन्रसूचिकोपनिषत . | 
यउज्ञानाद्यान्ति सुनयो जाझण्यं परमाडुतमू। | 


` तत्‌ त्रोपदं ब्रह्म तरवमहमस्मीति चिन्तये ॥१॥ | 
आप्यायन्त्विति शान्तिः ॥ चित्सदान्न्दरूपाय लै 


Digitized by Arya Samaj F nN and eGangotri 


आं वञ्जसूचि प्रवध्ष्याम झाळमज्ञानसेदनम्‌। दूषणं ज्ञान | 
हीनानां भूषणं ज्ञानचक्षुषान ॥१॥ अहा-क्षश्रिय वेश्य शूद्रो इति | 
चत्वारो वर्णा स्तेषां वर्णानां त्राक् ग? खत प्रथांना इति वेद वच | 
. नानुरूपं स्मृतिभिरप्युक्तर्‌ ॥ छ चोअम।स्त कोवा त्राह्मणो | 
नाम कि जीवः किं देहः, (अ अतः; रक ज्ञानम्‌ , कि कम, कि | 
घामिक इति ॥ तत्र प्रथमो जीदो ब्राहमण इति चेत्तन्न अतीतागा- | 
। गातानेक देहानां जोवस्येक्र रूपस्वात्‌ एकस्यापि कमवशादनेक | 
देह संभवात्‌ सव शारोराण जीवस्थकरूपट्वाञ्च । तस्मान्न जीवो. | 
ब्राह्मण इति ॥ तहि देहो ब्राह्मण इति चेतन्न आर्चाडालादिपय- | 
न्तानां मन्नुष्याणा पांच भोतिकत्वे देहस्येकरू पत्वाजरामरण | 
घर्माधर्मादिसाम्य दशनावू ब्राह्म॑णं श्वेतवणः क्षत्रियो प | 
. घेश्यः पीतवणें: झाद्रः कृष्णवणं इति नियमाभावात्‌। पित्रादि | 
शारीर दहने पुत्रादीनां ब्रह्महत्यादि दोष संभवाच्च । य, 
` देहो ब्राह्मण हत ॥ तहि जाति ब्राह्मण इति चेत्तन्न तत्र इ । 
जन्तुष्वनेकजाति संभवा महषेयो बहत न्ति । भ 
` मग्यः। कौशिकः कुशात्‌ । जाम्बूको जस्बूकात्‌ | वा 
__ वल्मीकात्‌ । व्यासः कैवतेकन्यायाम्‌ । दाशपृष्ठात गोतम 
| सिष्ठउवश्याम्‌ | अगस्त्य कलशी जात इति अतत्वात्‌ । 
जात्या विनाप्यग्रे ज्ञानप्रतिपादिता ऋषयो बहवः से 
जाति ब्राह्मण इति ॥ नहि ज्ञानं ब्राह्मण इतिचेत्तन्न 
ऽपि परमार्थ दशिनोऽभित्ञा बहवः सन्ति । तस्मान्न र 
॥ तर्हि कमं ब्राह्मण इति चेत्तन्न सवषां म 


गामि कमे साधम्य दशानाटकमंभिः 
ती ति तस्मान्न कमे ब्राह्मण ३ 


क्षत्रिय 
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व घामिकी आहा ET 
| तस्मान्न धा लकी ब्राह्मण इति ॥ तहि को वा ब्राह्मणो, नाम ॥ 


| शवदनुस्यूहनखज्डानन्दस्व भावमप्रमेयमनुभवेक्वे द्यमपरोक्ष तया 
| भासमान लामलकवत्‌ साक्षादपरोक्षीकृत्य कृतार्थतया 
| कामरागादि दोष रहितः, शमदमादि संपन्नो भाव मात्सये 
| तृष्णाशामोहदि रहितो दम्भाहंकारादिभिरसंस्पष्टचेताव्तते ॥ 
| एवमुक्त लक्षणो यः स एव ब्राह्मण इति श्रुति स्मृति 
| पुराणेतिहालानाप्रभिप्रायः ॥ अन्यथाहि ब्राह्मणत्व सिद्धिनां 
| स्त्येवे ॥ सञ्चिदानन्दमात्मानमद्वितीय॑ ब्रह्मभावयेदात्मान 
_ सञ्चिदानन्द्‌ं ब्रह्म भावयेदित्युपनिषत्‌ । औं आप्यायन्त्विति 
| शान्तिः ॥ 
| इतिवञ्रसुच्युपनिषत्समाप्ता || 
| यह उपनिषद्‌ ३८ उपनिषदों के शुटके में ३७ नम्बर पर 
| मौजूद है । 

। ३७९ (प्रश्न)--इस श्लोक में कई बात॑ ऐसी हैं.। जिन 
| को आय्य समाज वेदिक ही नहीं मानता | पृ० ३२५ प० ७ 
| उत्तर--आपका यह लिखना कृतई गलत है । यदि आय्य 
समाज इस श्लोक को वेदातुकूल न मानता तो इस का प्रमाण 
ही न देता। अतः आय्य समाज इस श्लोक में प्रतिपादित सब 
| सत्कर्मों को वेदिक मानता है जैसा किः 


| (१) स्वाध्याय-'अधीयीरंखयो वर्णाः मनु» १०१” 
| एस श्लोक में व्यवस्थित तीनों वर्णों को प्रतिदिन स्वाध्याय 


> 
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करने की आज्ञा हैं, ताकि वह अपना ब्रह्मचय्ये अवस्था का पढा न 
हुआ भूल न जावं, ओर पढ़ाने की आज्ञा केवल ब्राहमण को 
ही है । और व्यवस्थित छुद्र को स्वाध्याय की आज्ञा नहीं 
क्यूं क्रि शूद्र कहते हो उल को हें जो बावजूद कोशिश के न 
पढ़ सका हो । हाँ संभावित चारों वण को पढ़ने का हक़ है। 
अर्थात्‌ चारों वर्णी की सन्तान को वेदादि पढ़ने का अधिकार है। 

(२) ब्रत--ब्रह्म चय्थे सत्य भाषणादि नियम का पाहन | 
तथा मधु मांत वर्जनादि नियमों का पालन आर्यं समाज | 
वेदानुकूल मानता है । जिसका पूरा वर्णन सत्यार्थ प्रकाश के | 
तीसरे समुल्लास में मोजूद है । 


(३) होम--नानाविध होम के अनुष्ठान को आय्ये समाज | 
वेदिक मानता है | तीसरे समल्ञाल में सावित्री अर्थात्‌ गायन ॥ 
- मंत्र से भी होम की आज्ञा दोनों समय करने को है | और | 
चरु नाम सामग्री का है जो हवन में एक आवश्यक वस्तु है । 

(४) त्रेबिद्य- संपूर्ण वेदों को शब्द अथ संबंध स्वरोः | | 
. ज्चारण सहित पढ़ने पढ़ाने का व्रत आय्य समाज के गुरुकृतो मे | 
ब्रह्मचारी गण हमेशा ही पालन करते हैं। । 

(४) इज्या--पौणंमासी आदि पावेणिक यज्ञ तथा ब्रह | 
चय्य अवस्था में देव अर्थात्‌ विद्वानों ऋषि अर्थात्‌ वेद ` | 
_ ज्ञाताओं पितृ अर्थात्‌ अन्न बल तथा ज्ञान से रक्षां केर 
आचाय्य आदि पितरों की सेवा करके उनकी तुण्ति 
आय्यसमाज को इष्ट है। | 

ज्ञ वै 
~ (६) लुत--धम से सन्तानोत्यत्ति आय सी" ` | 
' नुकूल माता है। , / 70] 
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| ॥ ($) सहायज्ञ--पांच महायज्ञों को आय्य समाज वेदा- 
| कूल घम मांगता ही है। - 
| (5) यज्ञ--अश्निष्टोम अर्थात्‌ ज्योतिष्टोमादि यज्ञों को 
[मी थाय्य समाज वेदानुकूल तसलीम करता हे | 
| अब बतलाइये इस श्लोक में वह कौनसी बात है जिस 
को आर्यसमाज अवेदिक कहता है | यदि नहीं तो आप का झूठ 
|गेल्ना आत्म हत्या है या नहीं.। इस से साबित हैं कि 
भाप झूठ बोलकर आत्म हत्या करके सनातन धर्मियों को 
॥गुमराही के ससुद्र में गिरा रहे हैं। _ 

| ३८० (प्रश्न ) “येनास्येत्यादि पर” स्वामी जी! पिता 
पितामहादिक् इस आपके नकली ईसाई मार्ग से नहीं चले | 
(व्यवस्था का न बदलना यही वेद का सिद्धान्त है। पु० ३२४ 
०२१६ | 
| ` उत्तर--आपने वेद का कोई प्रमाण नहीं दिया, जिससे 
पह साबित हो कि बर्ण व्यवस्था तबदील नहीं होती। और 
(मने वेद स्मृति इतिहास के अनेक प्रमाण दिये हैं जिनसे यह 
बद्ध होता है कि वर्ण कर्मानुसांर दै जन्म से नहीं है। क्योंकि _ 
दें वशं जन्म से हो तो उसकी व्यवस्था करने की क्या जरूरत 
ही, जब वह जन्म से व्यवस्थित ही है । अतः वर्ण के साथ 
वल्या शब्द को मौजूदगी ही वर्णो को गुण कर्म स्वभावाजु? 
| व्यवस्था. का मोहताज साबित कर रही है | गुणकम स्वभा- | 
लार वर्णो का बदलना ही वेद का सिद्धान्त दै। स्वामी. 


2 
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पितामहादि परम्परा से इस सिद्ठान्त को मानते आये हैं। | 
- जैसा कि हमने वेद, स्मृति, रामायण, महाभारत तथा पुराणों | 
` क्रेप्रमाणों से इस को साबित ज्या | हम गुण कम स्वभाव | 
अनुसार वर्णव्यवस्था की पुष्टि भें एक महाभारत का और | 
प्रमाण पेश करते हैं । न्याय प्रिय छत्जन न्यायानुसार इस पर 


{वचार करके सत्य सिद्धान्त को स्वीकार करे” 
युधिष्ठिर उवाच--कोद्दशः कृतकः पुत्र: संग्रह्मादेव लक्ष्यते । | 
शुक्र क्षेत्र प्रमाण दा यत्र लक्ष्यन भारत ॥ १९॥ 
भीष्म उवाच--मातापितृभ्यांयस्त्यक्तः पथियसतं प्रकल्पयेत | | 
न चास्य मातापितशै ज्ञायेतां स हि इत्रिमः॥२०॥| 
झस्वामिकत्य स्वामित्वं यस्मिन्‌ संप्रतिलक्षयेत । | 
योवणीः पोषयेत्तं च तद्वशस्तस्य जायते ॥ २१॥ | 
युधिष्ठिर उवाच - कथमस्य प्रयोक्तव्यः संस्कार कस्यवाऊथम्‌। | 
देया कन्या कथंचेतितन्मे ब्रूदि पितामह॥ २९॥ | 
'सीष्म उवाच-- आत्मवत्तस्य कुर्वीत संस्कारं स्वामिवत्तथा, | 
त्यक्तो मातापिठभ्यायः सवण प्रतिपद्यते ॥ २३ ॥ ह । 
तद्वोत्रबंधुजंतस्य कुयोत्‌ संस्कारमच्युत । 
अथदेयातु कन्या स्यात्तद्ठणस्य युधिष्ठिर ॥ 
( महा० ० अनुशा० अ? ४६) 


भाषाथ- युधिष्ठिर ने पूछा कि किया क 


२४॥ | 
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| बही कृत्रिम पुत्र है ॥ २० ॥ लावारिस का बारिसपना जिस में 
| जाना जावे उस का जो दर्ण भी पालन पोषण करे वही वर्ण 
| उस का हो जाता है॥ २१ ॥ युधिष्ठिर ने फिर पूछा कि उस 
| का संस्कार केसे करना चाहिए और वह. किस का केसे है, 
| और उस को कन्या कौन दे, यह मेरे से कहिये ॥ २२ ॥ भीष्म | 
| ने उत्तर दिया कि जो वर्ण उस का पालन पोषण करता है वह | 
अपने समान ही स्वामी बन कर उत्त का संस्कार करे | जो 
माता पिठ? ने त्याग दिया वह पालने वाले का सवर्ण ही होता. 
है ॥ २३ ॥ अपने गोत्र तथा बंधु के समान उस का संस्कार . 
| करे । भोर उसी वणे का पुहष उसे कन्या भी दे ॥ २४ ॥ यह 
| सब वृत्त कणे के साथ हुआ । ( महाभारत ) ज्र | | 
| कहिये महाराज्ञ ! यदि शूद्र का पुत्र ब्राह्मण कोतथा | 
ब्राह्मण का पुत्र शूद्र को पड़ा हुआ मित्र जावे और वह उस 
का पालन पोषण करके अपने ही वणे में उस की शादी कर दे 
तो बालकों का वर्ण पालन करने वाले के अनुकूल होने से वण 
में परिवतेन हो गया, याकि नहीं । अब आप किस मुख ले कहा 
र. १ 'सक्ते हैं कि वेदों तथा घम्मं शान्न में वण पंरिवर्तन का्‌ ४ 
_ विधान नहीं दै। क. 
प्र ३८१ (प्रश्न)--जो ब्राह्मण या क्षत्रिय ईसाई मुसलमान . 


` हो गया वह अब भी जाति का ब्राह्मण क्षत्रिय ही दे । जाति | 


तो! ॥ पर बदलेगी । यदि कहो उससे खान पान . 
Ue के मत हीं करते | वह भ्रष्ट हो गया है 


थोर विवाहादि संबंध क्यों नहीं करते! वह अश ' * 
कारण उस का जाति में ग्रहण नहीं होता। पु० ३२३ प० दे 
उत्तर--यदि कोई 


ब्राह्मण वा क्षत्रिय ईसाई वा सुस 


eM 
pn 
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भान होज्ञाये तो आप उस से रोटी बेटी का व्यवहार क्यूं नहीं 

करते | जब आप वणे व्यवस्था जल्म से मानते हें कर्म से नहीं। 

तो ईसाई मुसलमान होने से उम काः जन्भ तो तबदील होता 

नहीं और कर्मा की आपकी इष्टि में कोई वुकञत ही नहीं है। 

ओर जाति की तबदीली शरीर की तबदोली से होती है। 

शर दारीर उन का तबदील होता नहीं अतः आप के ख्यात 

: 'म्रेंचे दोनों जाति से भी बन्लाह्मण क्षत्रिय ही हैं। फिर यह 

१ . बतलावें कि वे अष्ट किस पदवी से होग्ये जो '्राप उन के साथ 

। रोटी बेटी का व्यवहार करने को तय्यार नहीं हैं। और उन 

को जाति में भी ग्रहण करने को तर्यार नहीं हें । बस जिस 

` तबदोली के कारण उन को भ्रष्ट माना. जाता है] और जिस . 

'तबदीली के कारण आप उस से रोटी बेटी व्यवहार करने को | 

. तय्यार नहीं हैं और प्रायश्चित करने के पीछे जिस की तब" | 

दीली के कारण आप फिर से उसे उत्कृष्ट मानने तथा रोटी | 

- चेटी का व्यवहार भो करने को तय्यार हो जाते हैं | उसी का | 

` नाम ब्राह्मणत्व वा क्षत्रियत्व है जो कर्मा के तबदील होने से | 

, तबदील होते रहते हैं | शरीर या जन्म का नाम ब्राह्मण क्षत्रिय | 

नहीं दै। अपितु शरीर का नाम मनुष्यत्व है जोकि त्राण | 

क्षत्रिय वैश्य शूद्र ईसाई मुसलमान ही दे | इन सब में शरीर | 

जन्म मरण आदि समान होते हुए भी कर्म ही एक । 4 

- .. वस्तु है जो एक दूसरे में ब्राह्मणत्वादि मेद का कारणं “| 

. ' इससे साबित दै कि ब्राह्मण आदि वर्ण कर्मानुसार ही द ना 

 सेनहींह। | ९-१ 
|... ३८२ (प्रश्न)--सभी मनुष्य लड़डूं खाते हैं 
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गया, उस को कोई नहीं खायेगा। क्यंकि 
गयः | इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय इसाई 
जाने से जाति केः ब्राह्मण क्षत्रिय रहने 
पर भी ३४ हो जाते हैं। अतएव उन का व्यवहार छोड़ दिया 
जाता हे ; ५० ३२६, पं० & 


उत्तर--यद्यपि ये नियम कि गंदी नाली में गिरने से | 
| व्यवहार के योग्य नहीं रहता, महज़ मनुष्यों से बनाई हुई खाने | 
की चीज्ञों पर ही लागू होता है। वरना लड़का, लड़की, स्त्री 
पुरुष, गाय, भ्त, कपड़ा, रुपया, चांदी, सोना, सब्ज्ञी, फल, 
| अन्न सब गन्दी नाली से निकाल कर शुद्ध करके बरते जाते हैं । 
इनसान के खाने की चीज्ञ नहीं। इस की शुद्धि भो लिखी दे । 
अ्रदूभि गात्राणि’ इति मनु० ५ । ब्राह्मण के लिये लड्डू को मिसाल 
| मोजू' नहीं है। क्योंकि जसे लड्डू अपनी विशेष गोल आकृति 
' के कारण जलेबी, बालुशाही, शक्करपारा, बरफी आदि मिठा- 
इयों में से स्पष्ट पहिचाना जाता है | वसे ब्राह्मण को कोई 
' विशेष आकृति नहीं है जिस से वह, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, राक्षस 
चाण्डाल, ईकाई, मुसलमानों में स्पष्ट रूप से पहिचाना जावे। | 
` हा मनुष्य के लिये लड्डू की मिसाल मोजू' दै, क्योंकि मनुष्य 
| भी लड्डू की माति गाय, मेंस; भेड़ बकरी आदि में से अपनी _ | 
। विशेषाकृति के कारण स्पष्ट 'पहिचाना जाता है । जेसे लड्डू. | 
ली में गिरने के पश्चात रहता तो लडडू ही हैं परन्तु अपनी | 
ता नष्ट हो जाने के कारण काबिज खुराक' नहीं रहता। 
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किंतु ब्राह्मण वणे नष्ट हो जाने ._ 
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के कारण वह व्यवहार के योग्य नहीं रहता । अतः ब्राह्मण वश 
लडड्टध को भान्ति नहीं, अपितु मन्ध्य खडडू की भान्ति तथा | 

“> रझ 4९ >, नद १ हर ८ 
ब्राह्मण वण लड्डू की पवित्रता! की भांति है जो कि तबदीत | 


(५ 


हो कर पवित्रता, भ्रष्टता की सूरत घे तबदील हो जाती है | 
बसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्ण भी लई. सुसलमान की सूरत 
में तबदील हो जाता है | इस से साबित हें कि मनुष्य जातिमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, ईसाई, सुसखभ7वादि भेद कर्मानुः : 
“सार हैं जन्म से नहीं हैं। और गन्दी नाली में गिरने से लड़ 
की भ्रष्टता भी हीन कर्म से मनुष्य गिर जाता है यही साबित | 
करती है। 
३८३ (प्रश्‍न) —“'्राह्मणोऽस्य घुखमालोत” इस सन्त्र में | 
निराकार ईश्वर को अनुवृत्ति स्वामी जी बतलते हैं। इस | 
अध्याय सें तो निराकार ईश्वर कहा ही नहीं । इस अध्याय में । 
तो “सहस्रशीषा पुरुषः” इस मंत्र द्वारा साकार विराट का. 
वर्णन है | आगे चल कर “तं यज्ञ”? इस मंत्र में यह वर्णन किया | 
(कि जो सब से पहिले पेदा हु मा था उल यज्ञ पुरुष विराट का. 
ऋषियों ने पूजन किया ) फिर यहां निराकार कहाँ से घंस बठा। | 
( ॥ है पृ० ३२६ पं० १९ | 
उत्तर--आंप ने स्वामी जो के लेखको जुरा कर म 
मोना पाठ लिख दिया । स्वामी जी का लेख यूँ दै कि “वहा 
.पुरुष अर्थात्‌ निराकार. व्यापक परमात्मा की अनु 5 
इस से साफ ही साबित दै कि स्वामी जी “(पुरुष हक | 
५. अर्थ “निराकार व्यापक परमात्मा” करते है । र बट 4 
“ शब्द्‌ इस से पहले मन्त्र “यत्पुरुषम्‌” में ही पड़ा है। परष ता ॥ |. 
के अथ करते हुए निरुक्त लिखता दै कि-- ` | 
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| 
हि [र यात पथ के प्रमाण से स्वामी जी के सिद्धान्त की 
| पष्टि होती है, आपके सिद्धान्त की नहीं। आपने इसका अर्थे 
गतत किया हे । इस प्रमाण में विराटू शब्द का नामोनिशान - 
| भी नहीं हे । देखिये, इसका अथे इस प्रकार से है हि-- ै 
| “यरपादेते मुख्या स्तस्मान्प्रखतोह्मसरञ्यन्त इत्याद | 
जिस से ये सुख्प है इस से मुख के सदृश उत्पन्न हुए . हा 
ऐता कथन संगत होता दै । अर्थात्‌ जता मुख सब अंगों में... 
श्रेष्ठ है वेसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कम स्वभाव से युक्त होने | 
से मनुष्य जाति में उत्तम व्राह्मण कहाता है क ( 
| अतः शतपथ का प्रमाण भी शुण कम स्वमार से ही 
वर्णव्यवल्था को मानता है, जन्म से नहों। हे | 
३८६ (प्रश्न )--आप विराटू को भी निराकार मानते हँ 
यह आपकी विलक्षण बुद्धि है। पु० ३२७ पं) १९। | 
उत्तर--स्वामी जी ने इस स्थल में कहाँ भी विराद्‌ 
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खादि से उत्पन्न होना असम्भव दै । जेवा कि-यज्ु०४० | ( 
परमात्मा को स्पष्ट “अकायमख्नाविरम्‌” “शरीर से रहित 
था नाडीनस के बन्धन से रहित” बतलाया गया है। हाँ यदि 
गी जी के बिराट शब्द के अथं देखने हों तो-- PE 
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यह मौजूद हैं। अतः आपको तह 

३६० (प्रश्न --कार्यय उदादान कारण के सदृश होता है? | 
यदि काये उपादान कारण के सदश होता हे तो फिर यह मनुष्य | 
पानी से पेदा होता है। यह किन दारोर का क्यों हो गया । | 
बट का वृक्ष जरा से गोल बीज से उत्दक्ष होता है।तो फि ः | 
यह बीज के सददा क्‍यों गोल नहीं, सरो का पेड़ लंबा क्यो, | 
यह भी कारण के सदृश होना चाहिये ! पु० ३२३ पं० २९॥ | 


ब 
[oN 


उत्तर--बेशक स्वामी जी डी तहरीर सत्य हैरि |. 

- कार्य, उपादान, कारण के सदा हदु है । यदि द्विजाद्‌ | 
का उपादान कारण सुखादि हैं तो द्विजञांदिको मुखादिकै सदश 
शकल में गोलादि आकृति का होना चाहिये, मजुष्य पानी ही 
से पैदा नहीं होता । अपि तु पुरुष के शारीर में पांचों तत्व हैं |. 
जिन में पथिवी प्रधान है । और वीर्ये पुरुष शरीर के यु २४ 
पैदा होता है । अतः वीच का उपादान कारण पुरुष का शरीर | 
` है। अतः उस वीर्य से जो मनुष्प उत्पन्न होता हैंवदर्भा | 
. पिता के शरोर की तरह कठोर अर्थात्‌ पवित्री तत्व पा 
. होता है। इसी प्रकार सेही बट और सरसों के वीन” | 
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यदि आप त्राह्मणादि में मुखादि को पथक २ उपादान 
| कारण मागते इं तो फिर स्वामी जीका एतराज्ञ ठीक है कि 
| ब्राह्मण आदि को आकृति अपने उपादान कारण मुखादि 


| के सहश गोल आदि होनी चाहिये । 


३९१ (प्रश्ष)--स्वामी जी लिखते हैं कि “सृष्टि के आ- 
रम्भ में जो लोग मुख से पैदा हुए थे वे ब्राह्मण थे किंतु आज | 
ल के ब्राह्मण तो मुख से पैदा नहीं हुए फिर ये ब्राह्मण केसे” 
| ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होता दै । जेसे बेल का पत्र बैल 

शोर ऊंट का पत्र ऊंट इस प्रकार से जब घोड़े का पत्र घोड़ा 
ओर गधे का पुत्र गधा होता है। तो. फिर ब्राह्मण का पुत्र 
| ब्राह्मण, क्षत्रिय का पत्र क्षत्रिय एवं वेश्य का पत्र वैश्य ओर 
| शुद्र का पुत्र शाद्र वैसे न होगा । जो व्याकरण पढ़ हैं वे जानते 


) जो मुखादि से पैदा हुए होंगे वे ब्राह्मणादि होंगे । कितु तुम 
तो सब लोगों की भाँति गर्भाशय से पदा हुए हो, सुखादि 


| दा नहीं हुए तुम ब्राह्मणादि कसै ।” आपने इस के उत्तर में 
तख) हे कि जसे गये घोड़े ऊंट बैल के पत्र गधे घोड बल ऊंट 
होते हैं चेसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य शद्र के पन्न भी ब्राह्मण | 
पजय वश्य शाद्र ही होंगे । आप का यह उत्तर ठोक नहीं हैं। | 
कि जैसे गधे घोड़े वैत ऊंट में परसपर आकृति मेद हि 


चे भिन्न पहचाने जाते हैं, वेले ब्राह्मण क्षत्रिय. वेश्य. हर. 


हीं है और न ही वे भिन्न ४ | 


4 प : ५ दिया है \ पु० ३२८ पं० २०। 
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पहिचानी जाती हैं । अधितु ब्राह्मण क्षत्रिय देश्य 
ग्राद्र एक ही मनुष्य जाति के कर्मानुसार भेद हैं। इसी जन्म \ 
में कोई गधे से बल योर घेस से गधा नहों बन | 
सकता किन्तु शूद्र से ब्राह्मण आर ब्राह्मण से. 


७ 


अतः ब्राह्मणादि वर्छौ के किये बेलादि जातियों का दृष्टान्त | 


आपने व्याकरण की भी खूब टांग तोड़ी है । ज्ञरा बतला वो | 
दिया होता कि ब्राह्मण शब्द से अपत्य रथे में किल सूत्र तो 
कौनसा प्रत्यय होकर, किस सूत्र से सवेथा लोप होकर, ब्रा | 
का ब्राह्मण ही शेष रह जाता है। हम आपको डंके की चोट | 
चैलेंज करते हैंकि आप व्याकरण से ' ब्राह्मणस्य पुत्र उग" 
ब्राह्मणः” सिद्ध करके दिखलावें । वरना व्याकरण का ना" ले 
जनता को धोके में डालना ईमानदारी से बुईद है । बरहा | 4 
किस को कहते हैं देखो--( नं० ३५१ ) अं 
३९२ ( पह en ना दातात यह श्लोक हि 
कूल नहीं है। स्वामी जी ने इस को प्रमाण फसे. साना '० | 
| हो खि का यह श्लोक "जाही ग, गे 
' मासीत के अनुकूल है । अतः स्वामी जी ने प्रमाण द. क्म | 
३६३ (प्रश्‍न )-इस शोक में कही 7. दि 
: स्वभाव नहीं है। इन तीनों को स्वामी जीने. कट 


Ni 
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भाष।श--ज्ों पशुओं तथा खेती आदि में शीघ्र प्रवेशा . 
| हरता दै । दात देता है, शुद्धि में प्रेम रखता है, वेद पढ़ता है ' 
| वह वेश्य ॥ वेश्याँ में घान्य घन से बडप्पन है। १५५ ॥ 


गधा, गाप, शेख, भेड़, बकरी आदि पशुओं को वेश्य नहीं 
कहा जा सकता, क्यू'कि प्रथम तो वेद ने वणं व्यवस्था पशुओं 
के लिये नहीं, लिखो दूसरे पद्चु संपूर्ण पदार्थों चांदी, सोना, 
हीरा, मोरी, रुपया, पेसा, कपड़ा आदि व्यापार तथा शिल्प 
की वस्तुओं में प्रवेश की बुद्धि नहीं रखते । शाद्रों की 
थुत्पत्ति करके भी उस को योग्यता से ही चरिताथ किया 
जाता है जेले पति के अथे हैं रक्षा करने वाला तो क्या आप 
विना योग्यता का विचार किये प्रत्येक रक्षा करने वाले पिता 
त्र, भाई, चौकीदार, सेनापति, राजा, कुत्ता, बेल, गधा, घोड़ा 


८७ (प्रशन)--“जो पैर के सह मूखेत्वादि गुण वाला | 
गी वह शुद्र” आप को दृष्टि में पर मूखं हैं। और भुजा चारों 
पेद पढ़ी हैं पेर दशोनों का पण्डित है । झोर ऊरु वेयाकरण 

ह) य आप कहाँ की अकल खर्च कर हैं। पेर बोलते 
(हीं, तो भुजा पेट ऊरू भी तो संत्याथ प्रकाश नहीं 
पिते । प० ३२७ पं० ३ = | bE 

' उतर-ग्राप यहां पर उपमालंकार के असूल को फिर 
गए, यहां पर स्वामी जी की इबारत यू हैकि “जो पग | 


शिक हि. | 
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के अथात्‌ नीचे अंग के सदृश मूखेत्वादि शुण वाला हो वह 
शूद्र दै? यहां पर स्वामी जी कः यह आधिप्राय है क्रि जेसे 
पायो. नीचा अंग है-वेसे ही घूछेत्वादि घटिया गुण जिसमे | 
हों; वह शूद्र है। दूसरे जेसे पाओं सारे शरीर के बोझ को | 
उठाते हैं वैसे ही जो मनुष्य केबल बोझ उठाने अर्थात्‌ कृज्ञी- | 
पन का काम जातता हो वह छूर दै! यह स्पष्ट हे कि जैसे F 
मुख में ज्ञान, भुजा में रक्षा, तथा पेट में कच्चे पदार्थ को पक्का : 
बनाने के गुण हैं वे गुण पगों में नहीं हैं । सुख बाहु पेट उरू ' 
की अपेक्षा पेर गुण हीन हैं | तभी शूद्रों को पगों से उपमादी | 
गईं दै। क्यू'कि शाद्र भी ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य की अपेक्षां | 
गुण हीन हैं। अन्यत्र साहित्य में भी यदि किसी को किसी! | 
से हीन वर्णन करना हो तो कह जाता है कि बह उस के पाओं' | 
के बराबर भी नहीं है। जेसा कि-- "श्र 

न पाद्रजसा तुल्या ममेयं गोपकन्यक्ा। , 
(पद्मा० सृष्टि अ० १७ त्रहमासावित्री संवाद) 

राधेयस्य न पादभाक्‌ | 

१ (महाभारत) | | 
| भाषार्थ-सावित्री ने ब्रह्मा से कहा कि जिस गोप कन्या | 
: से आप ने विवाह किया है यह तो मेरे पैर की धुल के बता | 
भी नहीं है।. . 4 
`. अन तो कर्ण के पायो के समान भी नहीं दै! जब 
i ` इससे सिद्ध हुआ कि स्वामी जी का अथे बिलेकुर बली 
. ` हे | आपने उपमालंकार के असूल को छोड़ कर स्वा, 
` आर्थं परमखोज उड़ाने को चेष्टा की है | इस प्रकार से वोग 
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| उपमा पर मख्बौल उड़ाया जा सकता है। जेसे गीताका | 
| आक है वि 

| विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। . 

शुनि चेव इवपाके च पंडिताः समदशिनः ॥ | 

| एार्थ--जो मनुष्य विद्वान्‌ विनीत ब्राह्मण, गो, हाथी, 
| " कुत्ते ओर चाण्डाल में समान दृष्टि रखते हैं। वे पण्डित हैं। - 
| आपके एथिडत होने में तो किसे संदेह हो सकता है। तो क्या | 
| आप इस झोक की शिक्षा के अनुसार -- कु 
` (१) गौ, हाथी, कुत्ते तथा चांडाल को ब्राह्मण सान. 
| कर उन से वेद पढ़ने के लिये जाते दैं। अथवा उनको कभी 4 
| दूसरे ब्राह्मणों के साथ श्राद्ध में भोजन कराते हैं। अथवा उनके ( 
ह लड़के लड़कियों के साथ आप अपने लड़के लड़कियों का | 
रिश्ता करने को तैय्यार हैं । > 
(२) ब्राह्मण हाथी कुत्ता तथ 
उनका दूध॑ निकाल कर कमी स्वयं तथा अप 
i ब्राह्मण गो कुत्ते और चांडाल को हाथी मान कर: 


उनके. ऊपर सवारी करते हैं। | र 
(४) ब्राह्मण गौ हाथी और चांडाल को कुत्ता मौन कर ८. 


र. उनसे कुत्ते का सा ब्यवहार करते ह। 
नळ ब्राह्यण गौ हाथो और कुत्ते को चांडाल मान का . 
क ४" ह 


उन से चांडाल को सा व्यवहार 


ही डे? AEN ess ST ०0: चर 


¶ चांडाल को. गौ मान कर 
ने परिवार को 


र 


। टश ‘CTT NN | 
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ले जाते तथा उसका दूध निकाल कर उसे अदन निकालते 


साफ तौर से आप को मानना ५ 


|- का उपदेश है | तथा गो को माता अहे ते वह प्रयोजन हैं क्रि 


| ही शुद्र को पाओं की उपमा देने का भी यहो प्रयोजन है कि 
जो पग के समान बोझ उठाने वाले हीन क्म करने वाले तथा 


वह शूद्र कहाते हैं । 


` अतः स्वामी जी ने जो अर्थं किया है वह सवथा वेदा" 
होने से सत्य हैं। . 


बाप को धम्म पत्नो है । ओर ऊंसे प गौ को सांड के पास 


र का उतना ही 
एग लिया जावेगा जितना कहने बाले का एक मड हो जेसे गीता. 


के झोक में सब की खात्मा की अपनी खाल्या के सपान जानने 


माता के समान पाज्ञन करने वाजी होने से भाता के समान ही. 
, पालन करने, रक्षा करने तथा इज्ज्ञत करने के काबिल है । वेसे 


|; ` ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य को अपेक्षा विद्या आदि गुर्णो से हीन हैं ` 


Puts 


KN = = 
हैं, वेले ही माता के साथ भी 5भमरार करते हो यदि नहीं तो . . 


। . भला आप के सिद्धान्तानुस्तार यदि मुख बाहु पेट ऊरु 
| तथा पगों में ग्रुणों की न्यूनाधिकता नहीं और सब अंग गुणा. 
में समान ही हैं तो शूद्रों के पगों से पेदा होने के कारण आप . 
सरो से नीच क्यों मानते है) . |. 4६०५ क 
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धृः पुरिषादः पुरिशयः पूरयतेवी 
पूरयस्यन्तरि इत्यम्तरपुरुषमभिप्रत्य ॥ 
यश्प्रात्एरं नापरमस्तिकिस्चिद्यस्मान्नाणीयो न ब्यायोड्रित 
किचित्‌! वृच इव स्तञ्थो दिवितिष्ठत्पेकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सव म?” 
इत्थि निगमो भवति ॥ १॥ ( निरु० आ० २ खं० ३ ) 

भाषाथे--पुरुष उस को कहते. हैं कि जो इस सारे 

संतार में व्यापक हो रहा है । जो स्वयं परमेश्वर इस सारे 
जगत्‌ शो अपने स्वरूप से व्याप्त कर रहा है उसी का नाम परुष : 
है । पर कहते हैं ब्रह्मांड और शरीर को | उस में जो सवत्र | 
व्याप्त और जो जीव के भीतर . भी व्यापक अर्थात्‌ अन्तर्यामी शि 
है | उस का नाम परुष है । \ 
जिल पूर्ण परमेश्वर से उत्तम कोई नहीं, ओर जिस से ) 
. प्राचीन कोई नहीं और जिल्ल परमात्मा से सूक्ष्म तथा महान्‌ 
कोई नहीं । जो वृक्ष की भांति सूय्ये चन्द्र पुथिवी आदि को र 
_ धारण करके अचल रूप से अद्वितीय आहाश में व्यापक हो. i 
कर उेरा है। उस परमात्मा से ही यह सारा जगत्‌ पण हो रहा | 
है। यह भी प्रगाण है। इस प्रमाणसे साबित दै कि पुरुष का अथ | 
सर्च व्यापक है ॥ १॥ और सवैव्प्रापक निराकार पदार्थे ही | 
हो सकता है साकार सवेब्यापक़ नहीं होता अतः पुरुषका , 
अर्थ निराकार व्यापक परमात्मा बिलकुल ठोक हैं । “सहस्र - 
` ज्ञीर्षा” “तथा तं यज्ञं” इन दोनों मन्त्रों में भी व्यापक तथा 


लेख सर्वथा सत्य तथा वेदानकूल दै । : 
३८४ (प्रश्न) आप का यह्वी तो अथ दे कि “जो सब 
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में उत्तम हो वह ब्राह्मण, आप के हिसाब से दाता ब्राह्मण, मंत्री | 
ब्राह्मण, पहलवान ब्राह्मण, गाएक शिरोम्रथि श्राह्मण, खूबसूरत 
ब्राह्मण, रंडी ब्राह्मण, जो उत्तम होगे ने सव जाझणं होंगे । इनमें 
कुछ न कुछ उतमता जरूर रहती द| ए: ३२६ पँ० २० र 
उत्तर--वाह महाराज ! खूब झमझे । इस समझ ने तो 
आप को बूझ बुझक्कइ का भी दादा सावित कर दिया। क्या | 
आप उपमालंहार को भी नहीं समझते । ओमान जी ! उपमाः 


लंकार में उपमान्‌ के गुणों का उतना ही हि लिया जाता | 


. है जितने गुणों से कहने वाला उपसेप्र के गुगों को सास्यता _ 
. करना चाहता है। यदि में आप को किलो सब्य यह कह दूं कि 
प बड़े शेर हैं तो इल का यह मकलद नहीं कि में आप को 

हैवान दरिन्दा या पू'छ वाला कहना चाहता हूं अपितु मेरा यही 


_ मकसद होगा कि आप शेर जसे बहादुर हैं। यदि में आप को | | 


` घम पत्नी को 'माता जी नमस्ते? कह दूं तो इस का यह मकपद 
नहीं कि में उस को अपने बाप की पत्रो कहना चाहता हूं। 
पि तु में उसे माता के समान पूज्या समझता हूँ। इती प्रकार F 


दै 
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अपन; पढ़ा विद्या लोगों को पढ़ाबे वह॒ द्विज कहाने का 
हकदार ४ । अला कि मनु ने भी लिखा है कि 'विप्राणां ज्ञानतो 
ज्थएयन्‌' (सझु० २। १४५) विप्रों को ज्ञान के कारण ज्येष्ट . 
माना जाता है । यदि कोई राजा, सन्त्रो, पहलवान, गायक, 
खूत्रूरत, सथां रण्ड़ी भी अपने २ काम को छोड़ कर सुख के 
समान अत्यन्त ज्ञानी हो कर उपदेशक तथा तथा अध्यापक 
का काम करने लग जावं तो निःसंरैह वे द्विज बन सकते हैं 
अन्यथा नहीं, हाँ सनातन धम के सिद्धांतानुसार एक पुरुष या 
स्त्री, विप्र के घर जन्म ले कर मद्य पान, माँस भक्षण, वेश्या- 
पन, वेश्या गमन, गो घात, गो मां भक्षण, चोटी कटा, 
यज्ञोपवीत उतार, सुललमान, ईसाई हो गो मांस का व्यापार 
इत्यादि २ अनेक प्रहार के ककम करते हुए भी व्राह्मण ब्राह्मणी 
कहा सकते हैं, क्‍यों कि सनातन धम जन्म से वण व्यवस्था | 
मानता है, कम से नहीं । देवो (नं०३८१) 

३८५ (प्रश्न)--'जिस में बल, वीये अधिक हो वह. 
क्षत्रिय' बलवान्‌ क्षत्रिय, रोर क्षत्रिय और असा. क्षत्रिय। | 
प० ३२६ पं० २४ । 

उत्तर-- बेशक, जिप्त मनुष्य में बल, वीये अधिक हो । | 
जसे दोनों सुजा अपने श्राप को आपत्ति में डाल कर भी बाकी 
शरीर की. रक्षा करती हैं । वसे ही जो पुरुष अपने आपको | 

आपत्ति में डाल कर भी सब प्रजा की रक्षा करता हैवह | 
क्षत्रिय कहाता है। जैसे क्रि "क्षत्रियाणां तु वीयंतः। मन्नु० 

२। १५९१ | क्षत्रियों की बल से उत्तमता मानी जाती है।वेद | 
चू'कि वणे व्यवस्था पुरुषों के लिये प्रतिपादन की दै क 
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के लिये नहीं । और न ही पशु अपने बल वश वीये से दूतरे 
पशुओं की रक्षा कर सकते हैं | आपि तु बलव नू पशु निर्बलों 
को सताते और मार खाते हैं | अतः हेर तथा =से को क्षत्रिय 
नह कहा जा सकता । 


३८६ प्रश्न)-- उरू के, बल से जो देश विदेश जावे वह 
_चेश्य! कोई आयेसमाजी पण्डित पे तावर से पेदल चल कर 
कलकत्ते पहु'च जावे तो वह आप की दृष्टि में वेशय, क्योंकि 
ऊरू के बल से आया है। आप के इत्र लक्षण से तो द्विज, 
क्षत्रिय, वेश्य, झाट, हाथी, घोड़ा, ऊट गधा, गाय, भेस, 
भेड, बकरी सभी वैश्य हो जञाव गे | क्यों कि ये सब ऊरूके बल 
'से चलते हैं । पु० ३९६ पं० २७ । 
' .. उत्तर--ग्रलत इबारत लिख कर जनता को धोका देना 
छाप का मुख्य धर्म है। देखिये स्वामी जी की तहरीर इस 
प्रकार से डे कि “जो सब पदार्थों और सब देशों में ऊह के 
बल से आवे जावे। प्रवेश करे वह वेश्य” बेशक जो भी. 
मनुष्य पदार्थों में प्रवेश करने के लिये अर्थात्‌ व्यापार वा खेती 
` वा शिल्प कारी के लिये, पदार्थों के प्राप्त करने के लिये ऊरु के 4 
बल से देश देशान्तर में जावेगा वह वैश्य कहा जावेगा। | 
` चाहे वह आय्य समाज का उपदेशक हो वा जन्म से ब्राह्मण | 
क्षत्रिय शूद्र आदि कोई भी हो | जेसे रि 
` विशत्याश पशुभ्यश्च क्ृष्यादानरुचि: शुचिः | 
' ` वेदाध्ययन सम्पन्नः सं वेश्य इति संज्ञितः ॥ ६ ॥ 
. `. (महा० शान्ति० अ० १८६) 
वेशयानांधान्यधनतः । मनु० २।१५५ 
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उर-~शीमान्‌ जी ! ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शद्र शरीर का 
नाम नहीं है। और न ही आत्मा का नाम है। चे गुणकर्म स्वभाव 

से ही मनुष्य जाति में चार भेद हैं और इनकी तबदीली से ही 
शन स आाहाण तथा ब्राह्मण झाद्र से बन सकता हे | अतः स्वामी 
जी ने इस झोऊ का अर्थ ठोक ही किया है कि-.. 


शाट्रो ब्राह्मणतामेति त्राह्मणइचेति शद्रताम्‌ । 
ज्त्रियाज्ञातमेव॑ तु विद्याद्वेश्यात्तथेव च ॥३५। मन्‌०१० 
आ शाद्र कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य 
के समान शुग कमें स्वभाव वाला हो तो वह दादर ब्राह्मण 
क्षत्रिय ओर वेश्य हो जाए | वेले ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 
कुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कमं स्वभाव शूद्र के 
सदृशा हों तो वह शूद्र हो जावे । वेते ही क्षत्रिय वा वेश्य के कुल 
| में उत्पन्न होके ब्राह्मण ब्राह्मणी वा शूद्र के समान होने से 
ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाता है। अर्यात्‌ चारों वर्णों में जिल 


२वर्ण के सदृश जो २ पुरुष वाखरी हो वह २ वणंमे | 


गिनी जावे । 


'याब्राह्मणाज्ञातः” श्लोक हें | इन दोनों शलोकों का इकट्ठा अर्थ 
होता है। पक झोक को छोड़ा और पक को लिया | स्वामी जी 
की यह चालाको है । प० ३२८ पं० २७ र 

_  उत्तर--“ग्रुद्रायाँ ब्राह्मणाजातः” यह ओक वेद के विरुद्ध 
है। ओर दोनों शलोको को मिला कर जो. आप अर्थ करते हैं। 


वह अथ वेद स्मृति रामायण और महाभारत सबके विरुद्ध | 
हैं। वास्तव में यह श्लोक जाति अभिमानी लोगो ने पीछे से. 
EK > he 
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३६४ (पशन)-- शूद्रोत्राह्माणतामेति” इसके पहले शूद्रा- 


रु 
अत. 
४ - 
र्क 


200, 


~ 3 4 
~ 


च. 


हो जाता है ॥ ४५.॥ गोरक्षक, व्यापारी, सेवा काम क 
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[ ७१२ । े 
मनु में शामिल किया है । इसका प्रमाण यह है कि. "शूदर 
ब्रॉझणतामेति” यह श्लोक भविष्य पुराण नै भी वण व्यवस्था 
प्रकरण में दिया हे किन्तु इसके लाथ 
शोक नहीं हे । भविष्य पुराण का पा 

वेदानध्यापयंतोऽपि तेऽधीयाना 

ब्राहणत्वाहिहीयन्ते दुराचारविधायिनः ॥ ४३॥ 

तस्मान्न जातिरेकत्र भृताप्मास्त्यमपयिती । 

नारास्त्ादत्र च इल्ञोकाम्मानबाः समधीयते ४४॥ 

सद्यः पतति मांसेन लाळ्या लबणन च । 

जयहेन शूद्रो सवति ब्राह्मण: क्षीर विक्रयी ॥ ४५ ॥ 

गोरक्षकान्‌ वाणिजिकाँ स्तथा कार कुशीलवान्‌ । 

प्रेध्यान वाधषिकांशचेव रद्रास्तान्मलुरत्रवीत्‌॥ ४६ ॥ 

शूद्रो ब्राह्मणतामे ते ब्राह्मणश्चति शूद्रताम्‌ । 

च्त्रियोयाति विप्रत्वं विद्याह शयं तथेव च ॥ ४७ ॥ 

( भविष्य० ब्राह्म अ० ४० ) 

भाषार्थ--वेद को पढ़ते हुए तथा श्रति क्रम से पढ़ते 
*- हुए; भी दुराचारी लोग ब्राह्मग पद से गिर जाते हैं ॥४३॥ | 
इस कारण नांदा होने वाला होने से वण एक ही आत्मा । 
स्थिर नहीं दै । इस विषय में मनुष्य श्लोक पढ़ते दै है | 
द्विज, मांत लाक्षा और नमक कें. बेचने से तत्काल ही पतित 


>. ज्ञाता है | और जो द्विज दूध बेचता है वह. तीन ळं वाले 


४६ | ४ 
I र्ग 


शूर शंत्राह्म णाज्ञात;” यह 
क्स र्‌ से ह्‌ । 


नंचार, दूत, सूद खोर ब्राह्मणो को मनु ने शूद्र i bs 
झर ब्राह्मण हो जाता दै, तथा ब्राह्मण शूद्र & 
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| क्षत्रिय विप्र बन जाता है | और वैश्य भी ब्राह्मण वा शद्र हो 
| जाता है ॥४७॥ आशा है कि आप को इस लेख से वण 
त ती व्यवस्था विषयक ठसल्ली हो जावेगी और यह भी निश्चय हो 
जाएगा के शूद्रायाम्‌” यह श्लोक प्रश्षिप्त हे वरना भविष्य 


| इसे अवश्य लिखता। 


शूद्रायां आह्यणाज्जात: श्रेयसाचेखजायते । 
अश्र यान्‌ श्र यसीं जातिं गच्छत्यांसप्तमाच गात्‌ ॥ ६४ ॥ 
शाद्रो त्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति श॒द्रताम | ` 
. चत्रियाउजातमेबं तु विद्याह्नश्यात्तथेव च ॥ ६५॥ 
(मनु० १०) | 
९ झाट में ब्राह्मण से जो सन्तान उत्पन्त हो वह पारश- 
- वाख्य वणे होता है। यदि वह कन्या हो और उस को 
| क्विज विवाह ले फिर उस के भी कन्या हो इसी प्रकार सात. । 
4 पीढ़ी तक कन्या होती जाये तथा .उस का विप्र से सम्बन्ध - 
| होता जाये तो पारशव वर्ण में जो शद्रत्व है। उस का नाश 
हो कर सप्त कन्या शुद्ध त्राह्मयी हो जायेगी। इसी प्रकार : 
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तो सप्तम कन्या शुद्ध क्षत्रिय कन्या हो जावेरी | यदि शूदर स्त्री 
में क्षत्रिय से लड़का हो और उस न 

से होता जांये तो वह सप्तम डीडी | 
शूद्र क्षत्रिय ओर क्षत्रिय शुद्र हो ७ हे । इसी प्रकार 
दगा स्त्री में वैश्य से कन्या उत्पन्न हुईं हो और उसका 


सम्बन्ध बराबर सातवीं पीढ़ी तक वैश्य 


के. 
गी 

व 

श्र 
१ 


हुआ पुत्र सात पीढ़ी तक शूट्रो में सम्बन्ध करता जावे तो वह 


~ he] ०७ ० 
हो जावेगा इस प्रकार वेश्य झूद्र और शूद्र वंश्य होगा। 
नू (पृ० १३० तथा पृ० ३२८ पं २२) 


उत्तर--आप के इस लेख में निम्न प्रकार से दोष हैन 

( १.) यदि ब्राह्मण से क्षत्रिया तथा वेड्या में तथा | 

क्षत्रिय से वेश्या में पुत्र पुत्री हों तो उन की वणे व्यवस्था क्या | 

हीगी यह आप ने नहीं बतलाया । यदि वीयं की प्रधानता से. | 

पिता का वणे सन्तान का होगा तो झूट्रां में भी पेदा की गई | 

सन्तान वीये की प्रधानता से पिता के वणे की कयां न हो । १ 
(२) शद्रा में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से पेदा हुई सन्तान. 

यदि विवाह न करे तो किस वणे में शुमार की जावेगी | | 

(३) आप का यह अर्थ सातवों पीढ़ी में सन्तान पिता | 

के वर्ण की होगी। मजु के निम्न लेख के विरुद्ध है। है 
जातो नार्यामनार्यायामार्यादायो भवेद्गुणेः ॥ १०। ६० hl १ 

' यस्माद्‌ बीज प्रभावेण तियेग्जा आुषयोड्मवन | | 

पूजिताश्च. प्रशास्ताइच तस्मात्‌ बीजं प्रशस्यते ॥ १०।*`. a 

. तपो बीज प्रमावैस्त ते गच्छन्ति. युगे युगे। | 


AR १) - | 
॥ - 
२॥ | 
पे 
NL Le 
EIS. 


22 > “ुष्येष्विह/ नसत; १० .॥ $ 
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i नापार्थ-अूदरा खी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से पदा 
| किया पुर गुणो से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो जाता है ॥ ६७॥ 
| जिस कारण वीज के प्रभाव से तियेगू ( टेढ़ी-नीच ) जाति 
| पदा हुड भी ऋषि बन गये, पूजा तथा प्रशांसा के योग्य हो . 
| गये। इस लिये बीज ही प्रधान है ॥ ७२॥ वह अडुलोमज 
| तथा प्रतिक्ञोमज कोई तप के प्रभाव से कोई बीज के प्रभाव से 
| प्रत्येक युग में इस संसार तथा इली जन्म में जन्म की निस्वत 
। मनुष्यों में उन्नति तथा अवनति को प्राप्त होते हैं ॥ ४२ ॥ जब 
| मजु के कथनालुस्तार वीं प्रधान है तो फिर खातवों पीढ़ी में 
» वर्ण की उन्नति स्वयं मजु के ही विरुद्ध है । १ 
नो (४) मनु कहता हे कि स्त्री का वण पति के घबु- 
सार है— 
याइग्गुणेन  भर्ना स्त्रो संयुज्यते यथां विधि । 
ताइग्गुणा सा भवति समुद्रेणव निम्नगा ॥ ९। २२ ॥ 
अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताधमयोनिजा । 
` शारङ्गी मन्दपालेन जगामभ्यहणीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 
एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्रपङ्कष्टप्रसृतयः । | 
उत्कर्षे योषिताः प्राप्ताः स्त्रः स्त्रेभठुगुणःुसः ॥ २४॥ ` 
भाषार्थ--जिछ्त प्रकार के गुणों वाले पति से खी संयुक्त 


| इमुद्रमें मिल कर समुद्र रूप हो जाती है । २२ ॥ अधमयोनि से _ 
| पदा हुई अक्षमाज्ञा वसिष्ठ से विधि पूवेक संयुक्त हो कर ओर | 


९. 
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फिर सात पीढ़ी की केद स्वयं ही वेद, शास्त्र, इतिहास | 


“सातवीं पीढ़ी' केसे किया | इस से तो यदि “सातवां व इस 
.. _ _ का झर्थे कर लो तो यह श्लोक मन्नु के अनुकूल बन सर 
। दक दरा में ब्रामण से पैदा हुआ यदि श्रेष्टदो तो 


सी खिया इस संसार में अघम कळ में पेदा हो कर अपने २ 
पतियों के गुणो से उन्नति को प्राप्त हो गइ ।। २४॥ जब मनु 
के कथनानुसार विवाह होने पर खी का वश पति के अनुसार 
ही हो जाता है तो फिर उन की सन्तान का सांतवीं पीढ़ी में 
पिता का वणे प्राप्त करना मन की तहरीर के घोर विरुद्ध है। 
(५) निम्न लिखित महात्मा शूद्रा तथा चाण्डाली आदि | 
में पैदा हो कर तप से ब्राह्मण बन गये-- | 
(१) पराशर चाण्डाली से, (२) वसिष्ठ कन्नरी से 
(३ ) मन्दपाल मल्लाहनी के उदर से, ( ४ ) व्यास केवतीं के 
चेट से, ( भविष्य० ब्राह्मण अ० 8२ ) (५ ) बाल्मीकि भीलनी £ 


के पेट से, (भारत सार ग्र० ५५ झा० २१ ) (६). सरवण | 


शूद्रा के पेट से, ( वाल्मी> अयो० स०६३ ) इत्यादि २। 


जब इस प्रकार के अनेकों. ऋषि सुनि शूद्रा तथा चाण्डा- | 
ली के उदर से पेदा हो कर उसी जन्म में ब्राह्मण बन गये तो| 


विरुद्ध है । र | 
इस से सावित है कि “शूद्रायाम्‌ इत्यादि श्लोक स्वर | 
मन के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हे । है| 


भला यह तो बतलाइये “आसप्तमाद्यगात का अथ 


`वषे में निकृष्ट जाति से उत्कृष्ट जाति को प्राप्त हो 
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से यज्ञो जा सकती ई दि ०.०९०१०७ 
अश्राह्मण त्‌ मन्यते शाद्रा पुत्रमनेपुणात्‌ } 
निड ण आतो हि ब्राह्मणाद्‌ ब्राह्मणी भवेत्‌ ॥ १७॥ 
( महा० अनु० झ० ४७) 
शूद्रा के पुत्र को लोग बेवकूफी से ब्राह्मण 
7 ब्राह्मण से क्षत्रिया, वेश्या तथा शूद्रा तीनों 
आए ब्राह्मण ही हैं ॥ १७॥ 
[तवी पीढ़ी में उस का ब्राह्मण होना मानना 


| ३९६ ( प्रश्न )-र्‍य़ापस्तस्ब के सूत्रों में स्वामी जी 
जाति परिवृत्तो” पढ्‌ के अर्थ को दवा लेते हैं ।अर्थ य होता । 


A है धर्माचरण से छोटे वर्ण बड़े २ वर्ण को प्राप्त होते हैं जाति 
॥ बद्ल जाने पर। अधर्माचरण से बड़े २ वणे छोटे २ वर्ण को 
| ग्राप्त होते हैं जाति बद्ल जाने पर |” जाति शारीर में रहती 
न हैं। शारीर बदलने पर जाति बदलती है | सूत्र तो कहते है कि 
१ शरीर के बदलने पर वर्णं बदल जाता है । और स्वामी जी 
| सूत्रों के दो पद चुरा कर तुरन्त ही वर्ण बदल देते हैं। 
( पृ० ३२६ पं३) 

f उत्तर--इन सूत्रों में जहां २ जाति शब्द बणे का वाचक 
| आता है। वहां २ इस का इसी जन्म में इसी शरीर से परि- 


` झाचायेस्वस्ययां जातिं विधिवत्‌ वेदपारगः 
उत्पादयति सावित्र्या सासत्या साजरामरा ॥ १४८॥ 
( मनु० २) 
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ब्राह्मणस्य इजः कृत्याधातिरध्थ * घद्ययोः । 
जह्ययं च भेथुनं पुंसि जाति अश्रं स्मम्‌ ६७॥ 
3 | ( मजु० ११) 
भाषार्शथ--वेदों के पार को जान्ने दालः झआचाये तो 
इस मनष्य की जिस जाति (वशं) को गायन्नी से पेदा 
करता अर्थात बनाता है वही सऱ्थ दै वही अजर अमर हैं 
॥ १४ ॥ ब्राह्मण को कष्ट देना, सू'घने के नाकानिल वस्तु तथा 
शराब का सू'घना, कुटिलता, उुरुषों में मेथुन, ये कॉम | 
जाति से भश करने वाले हैं ॥६७॥ यहाँ पर पहिले _ 
शोक में इसी जन्म में आचाये द्वारा जाति का पदा होना 
तथा दूसरे श्लोक में दुष्ट कर्मा के बदले जाति का .नाश माना | 
गया है । इस से साबित हुआ कि यहाँ पर जाति नास वर्णो का ! 
जो कि इसी जन्म में कर्मानुसार बनता, और नाश भी हो ` 
जाता है। बस इसी प्रकार से इन सूत्रों में भी जाति नाम 


वर्ण का ही है । जो कि परिवर्तनशोल है । | 

अतः इन दोनों सत्रों से पहिला तथा पिछला प्रकरण 
साबित करता है कि यह सब इसी जन्म में कत्तैव्य हैं । अगले | ॒ 
जन्म का यहाँ वणेन नहीं है। जेसे कि-- : 


है a i 

त्य त॒ ब्राह्मणस्य 

राज्ञः पन्था ब्राह्मशेनासमेत्य ॥५॥ समेत्य ठु जा 
` व पन्थाः ॥६] यानस्य भाराभिनिहितस्यातुरस्य खिया ६ या 
-_ बफे € ९ _ ० ९०७४१, ॥८॥ आअशिष्टपतित' तः 
सखये दांतव्य:!॥७॥ वर्ण ज्यायसां चेतरवण' |~", । 8 

ts RY A ४ 

. मत्तोन्मत्तानामात्मस्वस्त्ययनाथे न सवरेव दातव्यः थे र्ग 
' चर्यया जघन्यो वणे: पूर्वे पूर्व वणेमापद्यते जातिपरिवृत्त क. 
`  अधमंचयेया पूर्वा पूरवो जघन्यं जघन्यं वर्णे मापद्यते जा 
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| वृतो ॥एशॉ सनक दा की न्य 
§ रांभाच काया आ्रागग्न्याधेयात्‌ ॥१३।। आधाने हि सति कर्मभि 
| स्लम्शऽःते येषामेतदङ्गम्‌ ॥१४॥ सगोत्राय दुहितरं न प्रय- 
| च्छेत्‌ ॥१५॥ आहुश्च योनि संबन्धेस्यः ॥१६॥ 

(शापस्तस्बीय धम्मं सून प्र २ प० ५ खं० ११) 
भाषारथ--यदि मिलने वाला अब्राह्मण हो तो वह राजा 
| के लिये माश छोड़ दे ॥५॥ यदि ब्राह्मण से मेल हो तो राजा 
` ब्राह्मण के लिये माग छोड़े ॥६॥ सवारी, बोझ. उठाने वाले, रोगी 
| खोर जी के लिये सब रास्ता छोड़ दें ॥७॥ ऊंचे वणे के लिये 
| सब नीचे वर्ण मागे छोड़ें ॥८॥ असभ्य, पतित, मुखे तथा 
| पागल के लिये अपनी आत्मा के कल्याणार्थ सब मागे छोड़ 
“ दें ॥8॥ धम्मे के आचरण से छोटा छोटा वर्ण बड़े बड़े वर्ण को - | 
$ प्राप्त होता है वणे परिवतेन होने में ॥१०॥ पापाचरण से ऊंचा २ ५ 
| वश नीचे नीचे को प्राप्त होता है वणे परिवतेन होने में ॥११॥ 
| घम्मे तथा सम्तानवाली खी की मौजूदगी में दूसरी सत्रीन . 


से पहिले दूलरी करले ॥१३॥ अग्नि आधान होने पर कर्मो के | 
| साथ संबंध हो जाता हैं जिन का यह अंग है ॥१४॥ समान 

' गोत्र वाले को कन्या न दे ॥१५॥ माता के साथ जिनका योनि. 
संबंध हो उनको भी न' दे ॥१६॥ 


उपरोक्त सारी आज्ञाय इसी जन्म के साथ संबंध रखती टु 
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तपो बोज प्रमावेस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । 
उत्कर्षे चापकर्षं च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥४२॥ अनु० १०) 
साषार्थ--अन्ुलोमज तथा प्रतिलोसञ्ञ सब मनुष्य कोई 
तप कोई बीज के प्रभाव से प्रत्येक समय भें इख ही जम्म में 
जन्म की अपेक्षा ऊंचे वण तथा नीचे वर्ण को प्राप्त होते हैं। 


स्वामी जी ने “जाति पॉरडुत” पढ को चुशया नहीं 
अपितु सत्यार्थ प्रकाश तथा संस्कार विधि में भी इस पद के 


छाभिप्राय को स्पष्ट लिख दिया हे “कि बह उली चण में गिना 
'जाचे कि जिस २ के योग्य होवे” | जाप जशा छ 

'पढ़ तो आपको पता लग जावेगा ब 
अपितु कर्मों के बदलने से बदल जाता है| इन सूत्रों से 
साबित है । 


(न? 
॥ 
शी) i 
त्र्य fe 
अ १ 
छ्न a 
श 4५५ 
5b है| 
Fr) 
A 9] 
4] 
a, ॐ 


(प्रश्‍न --“नतिष्ठति तु यः पूर्वामित्यादि मन्ु० २।१०३ 
` इस श्लोक में ्राह्मण शूद्र हो जाता है ऐसा नहीं हे अपितु शूदर 
` चत्‌ हो जाता है पेसा है। आर्यं समाजियो ! तुम शुद्र ओर शाह 
' वत्‌ में चपला मचा कर मूखों को जाल में फंसा सकते हो विद्वान्‌ | 

को नहीं । प० ३२६ पं० २७। 

' उत्तर--न तिष्ठति तु यः पूवाः नोपात्ते यश्चपश्चिमाम्‌ । 
सशद्रवत्‌ बहिष्कार्यः सवस्माद्‌ द्विजकमणः ॥१००॥ EE 
जो मनुष्य प्रातः और सायं सम्ध्या नहीं करतां वह | 
' समस्त द्विज कर्म से शूद्र की भांति बाहर कर देने योग्य है । १०३। | A 
. `. जाब आप ही इन्साफ से बतलावें. कि जिसको समस्त | 
के द्विज कमे से बाहर निकाल दिया जावे वह शूर नहीं तो क्या न रः 
है । इसी बात को महाभारत में यों लिखा है कि क नी 
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य न्ते दजा: संध्या न पश्चिमाम्‌ ॥१९॥ 


चि लव॒स्तानूधामिको राजा शूद्रकमोणि कारयेत्‌ ॥२०॥ 

4" (सहा० अनु० अ० १०४) 
भापाथे—जो ब्राह्मण: प्रातः सायं सन्ध्या न करे 

| चारिक राजा उन सबसे शूद्र के काम करवावे | कहिये महाराज! 

| शूद्र के काम करता हुआ भी क्या वह शूद्र न होगा । इसलिये | 
|) झाय्यं  घपला नहीं मचाते आप घपला सचाते हे । आस्ये / 
| समाजी तो यह शलोक भी पेश करते हैं कि- 

_ स॒द्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च | i 

` श्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः बीर विक्रयात्‌ ॥ ९२॥ सचु० १० 
भाषाथ--्राह्मण लाख नमक तथा मांस के बेचने से [ 4 
: तत्काल पतित हो जाता है। और दूध बेचने से ब्राह्मण तीन | 
॥ दिन में शूद्र हो जाता है ॥ ९२॥ कहिये महाराज ! अब तो घुद्र- 
वत्‌ का भी घपला नहीं है | अब तो साफ शूद्र होना लिखा है । | 
` अब तो स्वीकार कीजिवे कि वणव्यस्था कम से हे जन्म से नहीं । 

2 ३६८ ( प्रश्न )- वेदव्यास कद्दारी का लड़का नहीं क्षत्रिय 
कन्या का पुत्र हे | पू० ३३० पं० १६। 


|  उत्तर-श्रीमान्‌ जी आपके ही मान्य ग्रन्थ कह रहे हैं। 
कि-- ( १ ) जातोव्यासस्तु कवत्याः । 2 न 
ह: ` ` भावध्य० त्राह्म० ३२,२२ ` हे 


( २ ) व्यासः केवत कन्यायाम्‌ ( वजासूची उपनिषत्‌) - 
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(४ ) केवरतेदाशधीवरो ॥ १५ ॥ (अमरकोश वर्ग १०) 
व्यास जी सल्लाइनी से पेवा हुए । ( १ ) व्यास जी सन्नाह 
की कन्या में पेदा हुए। (२) सल्लाही के न 
हासुनि व्यास तप से ब्राह्मण “चन , गये | इस लिये जाति | 
कारण -नहीं। ( ३ ) केवते, दादा, शवर थे तोन नाम सल्लाह के 
हैं। ( ४ ) व्यास जी कहारी के नहीं तो मल्लाइनी के पुत्र अवश्य 
हैं, इस में संदेह नहीं है | किन्तु क्षत्रिय कन्या के पुत्र न थे | 
३६६ (प्रश्न )--सहाभारत आदिपये अध्याय ६३ में 
कथा इस प्रकार है कि उपरिचर वलु नास फे राजा के एक 
पुत्री और एक पुत्र हुआ । पुत्री दाख को पालने को दे दी और 
लड़का आप रख लिया | उस लड़की से व्याल जी पेदा हुए | 
जब सत्यवती उपरिचर वसुनामक राजा के वोय्ये से उत्पन्न 
हुई । तब हम उसको दास की पुत्री किस प्रकार मान लें। 
पु० ३३० प० २२ । 
ः उत्तर--हम ऊपर साबित कर आये हैं कि व्यास जी 
'मल्लाह कन्या के गर्भ से..पैदा हुए थे । जन्माभिमानी लोगों 
को यह बात केसे रुच सकती थी कि कोई सल्लाहनी के गर्भ 
से पैदा: होकर ब्राह्मणों का गुरु बग जावे। इस बात को मलिया- 
` मेट करने तथा जनता की आँखों में धूल झोंक कर जन्मा” 
. भिमान को कायम रखने के लिये एक असंभव कथा घड़कर 
महाभारत में दाखिल की गई, जिस कथा के अनुसार सत्यवती 
की पेदाइश को आप मछली समेत ही श्राद्ध के लड्डू की भान्ति 
` हडप कर गये. और वनावटी बाते. लिखकर जनता को थोके 
हे में डालना चाहा है। कहिये महाराज | उपरिचर राजा के जो 


= 


शि 
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रानी के गर्भ से हुई, 
_ छर छत्री को जो दास को पालनाथे. दिया तो क्या जहां 
पुन्न : न हो सकता था वहां पुत्री का पालन न-हो 


सकता था | झर फिर यदि पालन के लियेही दीथी तो 
|... दाल को यह साहल केसे हुआ कि लड़की को किश्ती चलाने 
| के काम में लगावे । और उसकी शादी के विषय में भी राजा 
| एन्तु से स्वयं ही बातचीत करें और राजा उपरिचर इसका 
नोटिस न ले | और फिर यह भी न बतलाया कि सत्यवती . 
से व्याल की पेदाइश कसे हुई । महाभारत की जिस कथा 
को आप छिपाना चाहते हैं वह इस प्रकार सेहैक् | 
न उपरिचर नाम का एक राजा था उसकी स्री का नाम 
गिरिका था । वह ऋतु खाता हुई तो राजा शिकार स /” 
चला गया । वहां बन में खी के ख्याल से राजा का वीय 
पात हो गया । राजा ने उसे पत्त में बन्द करके अपनी खी § 
| के पास पहुंचाने के लिये .बाज्ञ को रवाना किया, बाज़ | 
' ` लिये जारहा था कि दूसरे बाज्ञ से लड़ाई होने के कारण उस 
से वह वीये यमुना नदी में गिर पड़ा । उसको एक मछली - 
ने खा लिया । मछली के गभं हो गया । दश मास के पीछे 
| मछली को मच्छींहारों ने पकड़ लिया। उसका पेट चीरा तो 
उस से 'एक लड़का और एक लड़की निकले। मछलीहारों ने 
| इन दोनों को राजा के पेश किया । राजा ने लड़का रख लिया 
' जो मत्स्य नाम का प्रतापी राजा बना। और बदबू कें कारण | 
लड़की मछलीहारे को दे दी । बड़ी होकर वह किश्ती चलाने 
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होने लगे तो लड़की पर मोहित होगये | ओर उस से समागम 


की इच्छा की | लड़को ने कहा लोग देख रहे हैं। पराशर ने 
कुहर पेदा करके अंधेरा कर दिया । लडकी मे कहा, मेरा कन्या 


पन नाडा हो जावेगा! । ऋषि ने बर दिया कि लमागम करने 
पर भी तू कन्या ही हो जावेगा । से बर उस 
की बदबू दूर करके खुशबू पदा कर दी ! तभी सत्यवती ऋतु- 
मती होगई । परार ने उस से खमागम किवा उस समय 
व्यास जी पेद हुए | और माता को यह कह कर 
हो तो सुझे याद करना बन में तप करने चले गये।॥ ( महा० 
आदि्० ०६३ ) 

अब यह कथा सारी की सारी सवेथा अ्रसंभव है । 

( १ ) राजा को जंगल में फिरते वीयपात होगया। क्या 
पौराणिक: लोगों में यह असाध्य रोग सब को तंग करता है। 

(२) पत्त में बन्द करके वीय को खी के पाल भेजने 
का प्रयोजन, क्या उससे गभे संभव है। . 

: (३) मछली के पेट में तो लड़का लड़की दश सास में 


(पैदा होने योग्य बने । तथा व्यास जी मिंटो में ही पेदा हो गये | | 


(४ ) यदि राजा को ज्ञान था कि लड़का लड़की मेरे हैं। 
तो लड़का लेकर लड़की क्‍यों न ली । यदि बदब के कारण तो 
-वह बदब लड़के में भी होगी । 

/ (६ ) पराशर ने व्यभिचार किया तो ऋषिपन में क्यों 
फर्क न आया '। 


( 9 ) पराशर ने कुहर पैदा की, क्या पहिले न होती थी । 


(५) यदि सत्यवती ऋतुमती होगई । तो चार दिनि 
से पहिले समागम शाख विषद्ध है । | 
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.._ (६ ) व्यास का पदा होते माँ से बात करना तप करने 
जान! भी असंभव ही हैं | 9 
सारांश यह कि यह सारी कथा ही असंभव और सर्वथा . 
असत्य है । यास्तव बात वही सत्य हे कि सत्यवती सल्लाह 
की पुत्री थी उस के कन्यावस्था में व्यभिचार से व्यास जी 
पेढा हुए । ओर वह तप से त्राण बन गये मनुस्मृति का 
टीकाकार भी सत्यवतो को निकृष्ट योनि से ही मानता 


एताश्चान्याश्च सत्यवत्यादयो निकृष्ट प्रसूतयः । क 

स्वसठु गुण: प्रकृष्ट रस्मिल्रोके उत्कृष्टता प्राप्ताः.॥ | | 

ये भी और भी सत्यवती आदि खियां बहुत सी निकृष्ट \ 

योनि से पदा हुई अपने पतियों के उत्कृष्ट गुणों से संसार में | 
उत्कृष्ट बन गई' । इससे साफ सिद्ध है कि सत्यवती सल्लाह की 
लड़की थो | यदि आपके लेखाचुसार भी सत्यवती कों राजा 
` की पुत्री माना जावे तो भी क्षत्रिया के पेट से व्यास ब्राह्मण 


| डु ` केसे बने । यदि आप कहें कि वीये प्रधान होने से ब्राह्मण बने । | 
तो यदि आप वीर्य को प्रधान मानते हैं तो सत्यवती को क्षत्रिया 


साबित करने में क्‍यों पानी २ हो रहे हँ । सत्यवती यदि मल्लाह | 
- की पुत्री हो तो भी पराशर का वीथ प्रधान होने से व्यास 
` ब्राह्मण बन जावेंगे। यदि वीये ही प्रधान है तो फिर क्षेत्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ ७२६९ | 


न बने । क्षत्रिय क्यों बने । अंसा कि कुछक भ 
कुत्रचिदिति मचु० ६।३४” के भाष्य में लिखा डे कि... र 

विचित्र वीर्य कषेत्रे क्षत्रियार्था ब्रह्मणोत्पादिता आपि | 
चूतराष्ट्रादय: क्षत्रियां! क्षत्रिय एवं पुजा ब्रभ्ूयुः । 

विचित्रवीय के क्षेत्र क्षत्रिया में ब्राह्मण से पदा किये हुए 
भी धृतराष्ट्र आदि क्षत्रिय क्षेत्र बाते के ही पुत्र हुए | 

अतः न क्षेत्र प्रधान है न वीथे, अपितु वर्ण व्यवस्था में 
कम ही प्रधान हैं । 

४०० ( प्रश्न )—बाल्मीक को भील का लड़का कहना 
जान बूझ कर लोगों की आँख में धूल झोंकना है । जब कि 
बाल्मीकि रामायण में लिखा है कि-- | 

एतदाख्यानमायुष्य स मविष्यं सहोत्तरम्‌ । 

कुतवान्‌ प्रचेतसः पुत्रस्तदू त्रह्माप्यन्वमन्यत ॥ 

( बांल्मी० उत्तर० स० १११) 

यह आख्यान आयु का बढ़ाने वाला भविष्य झर उत्तर 

सहित प्रचेता के पुत्र वाइमीक ने निर्माण किया ओर ब्रह्मा ने 
इस का अनुमोदन किया हे । पृ० ३३४ पं० २१। 

. उत्तर-हम बातमीक को भील का लड़का नहीं कहते ' 
अपितु भीलनी का लड़का कहते हैं । ओर यह आप के ग्रन्थों में 
-लिखा है। जेसे कि-- 

न मिल्लिका गर्भ संभूतो बाल्मीकिश्च'महापुनिः । 
तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माज्ञातेरकारणम्‌ ॥ २१ ॥ 
( मारत सार अध्याय ५५ ) 


` भाषार्थ--भोलनी के गर्भ से पेदा होकर बाल्मीक मर्दी | ज 
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मुनि ठप से ब्राह्मण बन गये | इस लिथे जाति कारण. नहीं है 
॥ २९ ॥ जब बाल्मीक भीलनी के पुत्र थे तो फिर बाहप्रीक को 
जन्म दे ब्राह्मण कहना जनता को आंखों में धूल झोंकना नहीं 

तो आर कयाहै| ; 
४०१ ( प्रश्न ) बलिष्ठ मित्रावरुण से उर्वशी बिजली 

निज मानसिक पुत्र हैं। प० ३३० पं० २० । 
उत्तर--धन्य हो महाराज ! आपने बड़ी ही हिम्मत की 
जो उद्नेशी को बिजली मान लियां | यदि आप उर्वशी का.. 
अथ बिजली कर तो हमें कोई पतराज्ञ नहीं | किन्तु यहां पर 
मित्रावरुण यह दोनों कोन थे उन से बसिष्ठ कसे पदा हुए | 
ज्ञरा यह बतला तो दिया होता किन्तु आप वतलावे भी क्‍या । ( / 
आप के पुराण आप के अनुकूल नहीं पड़ते | देखिये इस कथा | 
को रामायण में इस प्रकारसे लिखा है कि-- | 


'इतनेमें उवेशी इच्छानसार घूमती हुई आ निकली । उस रूपवती 


`  डवेशी को फिरते देख कर वरुण कामातुर हो गये । और | 

_ मधुन के जिये प्रार्थना की | उवंशी ने कहा कि आप से पहिले. `. 
मुझे मित्र ने बुलाया है! वरुण ने कामातुर हो कर कहा 

कि यह मैं अपना वीर्य घड़े में डालता हूं यदि तु समागम नहीं _ 
करती | उवशी ने कहा मेरा मन तुम्हारां हो चुका हैर | 

_ शरीर मित्र का है | उवशी मित्र के पास गई तो क्रोध में आ- 

_ कर मित्र ने कहा कि पहिले मैंने तो बुलाई थी तूने ओर पति 

` कर लिया । तू दुराचारिणी है। मित्र ने भी अपना वीय उसी 

घड़े में डरालदिया। | Pe 

` कस्यचित्वथकालस्य मित्रावणण संभवः ।. | 
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वसिष्ठस्तेजसा युक्तो जङ्ग इक्ष्याकुदवतन ॥७॥ 
"(बाल्या उत्तर स० ७७) 
भाषार्थ--कुळ काल के पश्चात मित्रावर्य से पैदा होने 
वाला इक्ष्वाकु कुल का देवता तेजध्वी बलिष्ठ पेडा हुआ ॥ ७॥ 
श्रीमान्‌ जी | उदेशी का अथ बिजली कर के जरा इस कथा को 
सङ्गत करने की कृपा करे । ओर सित्रावद्ण तथा बसिष्ठ के. 
भी और अथे करके इन की ऐतिहासिक सत्ता से ही इन्कार 
करें | वरन इस बात को तखलीम करें कि यहाँ पर उवेशी 
बिजली नहीं अपि तु वेश्या का नाम है । छ 
४०९ (प्रश्न)--वसिष्ठ कभी गणिक के गर्भ से पेदा ही 
नहीं हुए । पु० ३३१ पं० 8 
उत्तर--॑नेशन्न हेतुर्रो से उवेशी गणिका ही थी । 
(१) उपरोक्त रामायण की कथा में मन वरुण को तथा 
' शरीर मित्र को अपण करना वेश्या होने का चिह हैं। 
(२) घृताची, मेनका रम्मा, पूवचित्तिः, स्वयंप्रमा । 
` उर्वशी, भिश्रकेशीच, दणडगौरी, वरूथिनी ॥२९॥ 
. गोपाली, सहजन्याच, कु मयोनिः, प्रजागरा । 
` चित्रसेनां, चित्रलेखा, सहा च, मधुरसत्रना ॥३०॥ 
एताश्वान्याश्च ननृतुस्तत्र तत्र सहस्रशाः । | 
चित्त प्रसादने युक्ताः सिद्धानां पद्मजोचनाः ॥३१॥ 
`. महाकटितट श्रोणयः कम्पमानेः पयोधर 
` ` कटाक्षद्वावमाधुये शचेतो बुद्धि मनोहरः ॥३२॥ 
Es (महा० वन० अ० 8३) 
` भाषाथ-इन्द्र के दरबार में घृताची आंदि तथा 
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ही हज्ञारों ल वीन जेसे नेत्रों वाली प्रसन्नता से सिद्ध 
2! कर रही थीं । ॥३१॥ सुन्दर कटि 
था [णि वाली कापते हुए स्तनों से आंखों के मधुर कराक्षों 
चित्त बाद्ध मन को हरने वाली चेशओं से युक्त थीं ॥३२॥ 
इन सें उवेशी का भी होना उसके वेश्यापन का सबूत है। 
(३) विर्भाडकस्य विप्रषेस्तपसा भावितात्मनः ।३१। 
तस्यरेतः प्रचस्कन्द दृष्टाप्सरसमुवेशीम ॥३३॥ 
र -(महा० वन० ० ११०) ` 
'भाषाथ--तप में श्रष्ठ विप्रो में ऋषि विभांडक का उर्वशी 
अप्सरा को देख कर वीर्य पात हो गया ॥३३॥ 
। सब को लुभायमान करते हुए घूमना तथा सब के वीर्य 
पात का कारण तथा तप भंग का कारण होना वेश्यापन का 
| सबूत हैं । So 
| (४) सवोप्सरःसुमुख्यासुप्रदत्यासु कुरूद्वह । 
त्वं किला निमिषः पार्थमामेकां तत्र दृष्टवान्‌ ॥ २८ ॥ 
त्वत्कृते$हं सुरेशेन प्रेषितोवरवरणिनी । 
प्रियं कुरु महेद्रस्य मम चेवात्मनश्चह ॥ ३२ | 
तद्शुणाक्ष्टचित्तांहमनङ्गवशमागता । 
` चिराभिलषितो वीर ममाप्येष मनोरथः ॥ ३५ ॥ 
अनावृत्ताश्च सर्वाः स्म देवराजाभिनन्दन | 
गुरु स्थानेःन माँ बीर नियोक्तत्वमिहाईसि॥ ४२॥ | 
( महा० वन० अ० ४६ ) 
. =भाषार्थ्‌-हे अज्जुन | सब नाचने बाली मुख्य अप्सरा | 
| है > । 
में से तूने निश्चय मेरे को ही टिकटिकी वांध कर देखा था। | 
। २८॥ इसलिये इन्द्र ने तेरे लिये मेरे को भेजा है। तू इन्द्र 
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को भी खुदा कर, मुझे तथा अपने को भी भी प्रतल कर ॥ ३२॥ 
तेरे गुझों से मेरा मन आकर्षित होकर में काम के वश हो 
रही हूँ । मेरे दिल में भी यह म देर से था ॥३५॥ हे इन्द्र, 
 घुत्राजुन | हम सब बेहद आज्ञाद है । तू सुझे अपने बड़ों के 
स्थान में न समझ ॥ ४२ ॥। 
“शी का अजुन को भ्रष्ट करने की चेष्टा करना तथा 
अपने को नंगी आज्ञाद कहना बेर 
से साबित है क्रि उवंशी इन्द्र सभा की नाचने गाने. तथा इन्द्र 
गा गणिका थी आर वसिष्ठ जी उनके गर्भ से पेदा हुए । 
जखा कि-- 
उवैशी गर्भ संभूतोवसिष्ठो हि महासुनिः । 
तपसा ब्राह्मणी जातस्तस्माञ्जातेरकारणम्‌ ॥ २६ ॥ 
( भारत सार अ० ५५ ) 


भावाथ उर्वशी के गर्भ से पेदा होकर महासुनि वसिष्ठ | 


तप से ब्राह्मण बन गये । गतः ब्राह्मण बनने में जात कारण 
ग € ९ 
नहीं । इस-से सिद्ध हुआ कि वासिष्ठ जी उर्वशी गणिका के गर्भ 


से उदा हुए थे। 
४०३ ( प्रश्‍न )--श्रीमदभागवत में लिखा हैं किला 


मरोचिरत्र्यगिरसो पुलस्त्यः पुलहः कृतुः । 
शृणु वसिष्ठोदक्तशव दशमस्तत्र नारदः ॥ 


मरीची, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पलह, झुठ, | १ न 


वसिष्ठ दक्ष नारद ये दश ब्रह्मा के पुत्र हें । यही बात मड 
: ने लिखी है । जब वलिष्ठ इस जन्म में ब्रह्मा के अयोनिज उत्र 
_ तो गणिका पुत्र हो ही नहीं सकते ॥ पू० ३३१ पं० ७ । 
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उत्तर | द शर छि रे लि छ | 
उत्तर--( १ ) यहां दृष्टि के आदि में हुए वसिष्ठ नाम 
मप का ववाद नहीं अपितु इक्ष्वराकुकुत के पुरोहित का 


अहं प्रजा: सिद्धक्कुषतु-तपस्तप्रवा छुदुश्वरपू । मत 
तन्‌ प्रजानामरजं' महूर्षीनादितोदश || मनु» | १ । ३४॥ 
सनोइरण्य गमस्य ये मरीच्यादय: सुता; ॥ मछु०३। १९४॥ 
पृथुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्‌ महुख च ॥ मछु० ७। ४२॥ 
4 मैंने ( मनु ने ) प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से घोर तप 
करके प्रज्ञा के पति दश महर्षियों को पदा क्रिया ॥३४ ॥ हिर- 
. ण्यगर्भ मलु झे थे मरीचि आदि दश पुत्र थे॥ १९४॥ पथु ने 
` और मलु ने विनय से राज्य को प्राप्त किया ॥ ४२॥ 
| कहिये भागवत का लेख सत्य है य! भनु का और वु 
जी तो राजा अर्थात्‌ क्षत्रिय थे उनके पुत्र वसिष्ठ ब्राह्मण बन गये 
` इससे भी कर्मानुार वणेव्पवस्था सिद्ध है अतः आप के लेखा- 
चुलार ही हमारा पक्ष सिद्ध, तथा आप का ग्रज्ञत है। 
४०४ (प्रश्न) श्रीप्रद्गगवत के स्कंध ६ अध्याय ' १३ सें 
लिखा है कि वतिष्ठ जी बिपि के शाप से मर गये । मरने के 
पीछे दूसरी बार--- 
 मित्रावरुणयोजज्ञे इच्या प्रपितामहः ॥६॥ 


| मित्र वरुण के सकाळ से वलि्ठ ने उवशी में जन्म ' द 
जु किया! २ „` पृ० इ३१पं० ९८ . 


ट्र 
गा; 
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उत्तर>-भागवत का भी खूब प्रमाण दिया । जिस से 
अपना पक्ष स्वयं ही खण्डित कर दिया | आप के प्रमाण से 
यह सिद्ध हो गया कि आदि सृष्टि वाले वसिष्ठ और थे वह 
निमि के शाप से मरे तथा उशी के पुत्र वलिष्ठ दसरे थे | 
कहिये महाराज ! मित्र तथा वरुण से दोनों छे एक उबेशी 
- में वसिष्ठ केले पैदा हुए, क्या दो परुषों से एफ खी सें सन्तान 
सम्मिलित (घुशतरका) पेदा हो सकती 
उशी तश्णीं दृष्टा चत्कंमोभोबभूबतुः 
मित्र. कुम्भे जहौ रेतो वरुणो5पि तथा जले ॥२४॥ ` 
ततः कुम्मात्सपुत्पन्नो वसिष्ठो भित्र सस्मवः । 
श्रगस्त्यो वरुणाउज्ञातो बडवाग्नि समद्य॒तिः ॥२५॥ 


PA NR i 


( शिव० उमा० अ० ४) | 


जवान उवशी को देख कर मित्र तथा वरुण का. वीये 


- पात होगया। मित्र ने अएना वीये घड़े में डाल दिया तथा वरुण | 


ने जल में डाल दिघा ॥२४॥ तब घड़े से मित्र का पुत्र वसिष्ठ | 
पैदा हुआ तथा जल से वरुण का पुत्र अग्नि समान तेजस्वी | 


झगस्त्य पदा हुआ 


पक का घड़े में दूसरे का जल में डाला गया | एक 
छ तंथा एक से अगस्त्य पेदा हुए, अतः मित्रा वरुण द 
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उस £ न 0. कस से गर्भे ठहरा | जिल से वत्तिष्ठ पैदा हुए | 
वह तप थे ब्राह्मण बन गये। जसा कि-- 
सिष्ठ उर्वश्याम्‌ ( वज्र सूची उपनिषद्‌) 

बसिष्छो गणिकात्मजः ॥२३॥ (भविष्य० ब्राह्म० अ० ४२) 
वास8 उवश। # पदा हुए ॥ वञ्ज ॥ ` वसिष्ठ गणिका के 
त्र थे। भविष्य कहिये। प्रहाराज | अब तो वहिष्ठ ॐ गणिका पुत्र 
होने सें संदेह नहीं | अच्छा एक बात और टो ताइये कि डवंशी 
| का क्या वशं था तथा मित्रा वरुण का क्या वर्ण था जिस से 
| जन्म से वालष्ठ ब्राह्मण हुए | 
आदित्याः क्षत्रियास्तेषां विशश्च मरुतस्तथा ॥ २३ ॥ 
अश्विनो तु स्मृतो शूद्रौ तपस्युग्रे समा स्थः । 
स्मृतास्त्वङ्गिरसो देवा ब्राह्मणा इति निइचयः ॥ २७॥ 
इत्येतत्‌ सवं देवानां चातुवणेयाप्रकीतितम्‌ ॥ २५॥ 

( महा० शान्ति० अ० २०८ ) 
| आदित्य क्षत्रिय । मरुत वेश्य । अश्‍विनी कुमार शुद्र | 
तथा आंगिरस देवता ब्राह्मण है । अब उर्वशी के वर्ण का तो 
पता ही नहीं और मित्र नथा वरुण, अघ तथा जल का नाम 
होने से आदित्य हैं। वे क्षत्रिय हुए । अब उनसे यदि वसिष्ठ पैदा 
हुए तो भी जन्म से ब्राह्मण नहीं । 

४०४ (प्रश्न)--यह कथा पुराण में ही नहीं किंतु बेद में | 
भी दै । देखिये “बिद्यन्न या पतन्तीत्यादि” मंत्र तथा इस पर 
निइक्त देव० आ० ११ खं० ३६ में उवंशी को देवता मान कर 
दीर्घायु की प्रार्थना की है । जब उरुवशी सध्य स्थानीय देवता | 
है । तो फिर इस को गणिका मानना शाख अनभिज्ञता है या 
नहीं । प० ३३२ पं० १२ 


च्छ 
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उत्तर--बेद त इातहालत चार कयाय नह 


कि 
चञ्च 
कः 
*»_, 
प्‌ [च्य ₹ ५ 
° “Mi ce :-. “नञ 
स्थान; । निद० आ० ७ खं० १? वायु दथा इन्द्र अर्थात बिजली 
७ EO co परी क्र 
है ॥ जिस को वेद ने उवंशी के नाम से वणन किया ह। यहाँ 
९ ७०५ त, > to iS द 
MRS Ci कर पी अपित - 
वसिष्ठ की भात । का वर्णन नहीं दं । आपलु - उवभ्य 


विद्यम्न या पतन्ती दविद्योद्धरम्ती से अप्या काम्यानि । 

जनिष्ठो अपो नये: सुज्ञातः प्रोबेशी तिरत दीर्घमायुः ॥१०॥ ` 

(ऋ० मं? १० सू० ९२) 

' निक्त परतः प्रमाण है। आतः उसका पेतिहासिक पक्ष 

वेद विरुद्ध होते.से प्रमाण के योग्य नहीं है। वेद मंत्रं का अर्थ 
इस. प्रकार है--“अब विद्यत होकर गिरती हुई जो चमकती दै 
उत्पन्न हुआ है उससे मनुष्यों के लिये हितकारी शुभ जना | 
वाला जल, इस प्रकार जल खोर जल से शन्न द्वारा वह बि 
दीघे आयु बढ़ाती है ॥१०॥ कहिये महाराज ! इस वेद मंत्र म | 
वसिष्ठ ओर उसकी पंदाइश का वर्णन कहाँ 
i ४०६ "उतासि मैत्रा वरुणो” इस मन्त्र का तथा | | 
निरुक्त अ० ५ खं० १४ में उस उंवशी अप्सरा से वसिछ १ il 
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वणेन नह होता । अपितु मनुष्य बेरों को देख कर अपने नाम 
रख लिया करते हैं । जो निरुक्त वेदों में इतिहास वततळाता हो 


वह केद विरुद्ध होने से मिथ्या तथा अप्रमाण है । इस वेद्‌ सन्त्र 
१] ¢ ८ = . 
। में वसिष्ठ सिष्ठ को माता उवेशी का वर्णन नहीं हैं। 


अपितु चलि से जीवात्मा तथा उवेशी से प्रकृति का वणन 
हैं । सन्त्र [थं इस प्रकार से 
ड [वरुणो वसिष्ठोबंश्या ब्रह्मन्मनसोऽधिजातः 
द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा देऽ्येन विशवे देवो; पुष्करे खा ददन्ता]११॥ 
(ऋ० सं० ७ सू० ३३) 


भापार्थ-हे देह में वसे प्राणों में सवे श्रेष्ठ जीव! शोर ' ( र 


तू मित्र और वरुण प्राण और अपान दोनों का स्वाप्ती हैं। 
हे बुद्धिशील जीव ! तू अतिकान्तिमती तेजस सात्विक विकार 
से युक्त वा “उरु” अतिविस्तृत व्यापक प्रकृति के ऊपर 
मनन शक्ति द्वारा भोक्ता रूप से अध्यक्ष होता है | समस्त 
किरणों के समस्त शक्तियों के स्वामी सूय्यवत्‌ तेजस्वी महान्‌ 
परुमन्रह्म परमेश्वर से प्रदत्त वीये के समान तुझ को समस्त 
दिव्य शक्तियां पुष्टिकारक तत्व में धारण करती हैं ॥११॥ 


आपको वेइ में यौगिक शाब्द देख कर रूढी नामों वाले 


व्यक्तियों की कल्पना नहों करनी चाहिये। 
४०७ (प्रश्‍न) ~ हमं वसिष्ठ को गणिका पुत्र मान तो कसे 


मानें | पु० ३३४ पं० २० 
। उत्तर--आप अपने ग्रन्थों के लेखानुसार वसिष्ठ को 


. गणिका पुत्र मानने पर मजबूर हैं | देखिये-- 


"खर 
र 
|. SR Dac Daa Kanya Maha Vidyalaya Coll ti 


उत्तर--श्रीमान्‌ जी ! वेदों में भनुष्यों के इतिहास का 
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गणिका गर्म संथूती वसिष्ठश्च सहाझुनिः । 
तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तेनकारणञ्‌ ॥२९॥ 
(अविध्य० ब्राह्म० अ० ४२) 
भाषाथे--क्रजरी के गर्भ से पदा होकर नह!सुनि बलिष्ठ जी 
ने में संस्कार कारण 


"> 


तप से ब्राह्मण बन गये । अत; ब्राह्मण बनने 
नहीं हैं. ॥२६॥ 

आशा है कि इतने स्पष्ट प्रमाण की मौजूदगी में आपको 
वसिष्ठ के गणिका पुत्र होते हुए ठप से ब्राह्मण बनने में अब 
- कोई संदेह न रहेगा । र 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 
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हाची इयानः वशां व्यवस्था 
स्वामी दयानन्द और वर्ण व्यवस्था 

त ४०८ ( प्रश्न )--स्वामी दयानन्द जी वर्ण व्यवस्था § 
जनत ते हें । पृ० २२ पं० १३ "जा 

उत्तर--आपका यह लिखना कृतई ग़लत है ।. क्योंकि 
काप दयानन्द जी महाराज ने सत्यार्थप्रक्ाश की समाध्ति पर 
अपने सन्तव्याँ को लिख दिया है। ताकि आप जेली कमाश 


के लोग ल्वाभी जी के नाम से गलत बयानी करके घोळा-न 


द खक । चुनांचे वणव्यवल्था के बारे में ऋषि इस प्रकार से | 
लिखते हैं कि-- ॥ 


१६“ वर्णाश्रम” गुणकमाँ की योग्यता से मानता ह्रग॥ / 

४०९ ( प्रश्न )--सत्याथप्रकाश प० ३८८ में लिखा है | 
कि “(प्रश्न) जाति भेद ईश्वर कृत है या मनुष्य कृत ( उत्तर ) 
ईश्वर कृत और मनुष्य कृत भी जाति मेद है (प्रश्न ) कौन से 
ईश्वर कृत और कौन से मनुष्य कृत (उत्तर) मनुष्य, पशु, | 
पक्षी,. वृक्ष, जल जन्तु आदि जातियां परमेश्वर कृत हैं। जैसे... 
पश्चाओं में गो, अश्‍व, हरिति आदि जातियां, वृक्षों में पीपल, . 
वट, आग्रादि, पक्षियों में हंस, काक, वकादि, जल जन्तुओं | 
में मत्स्य, मकरादि जाति मेद हैं वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, _. 
वेश्य, शूद्र अन्स्यज जाति भेद ईश्वर कृत हैं? 


हाँ पर सवामी, जी ने मनुष्य जाति में ब्राह्मणादि जा- ५ 
तियां ईश्वर कृत मानी हैं । ईश्वर कृत काय्ये में कोई तबदीली 
नहीं कर सकता इस लिये तुम्हारा लगाया गुण कर्म स्वभाव | 
का अड़गा निष्प्रयोजन दे | प० २२ पं० १५ टी 
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. उत्तर--आपने स्वामी जी का अधूरा पाठ श्द्‌चुत करके 
धोखा देने की अनधिकार चेष्टा की है । जो पाठ आप ने दिया , 
हैं। उससे अणो सत्यार्थप्रकाश में पाठ इख प्रकार से है कि-- 
| प्रन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि की सामान्य जाति -में 
नहीं किन्तु सामान्य विशेष जाति में गिनते हैं । जेसे पूणे वर्णा- 
शरम व्यवहथा में लिख आये वेसे ही गुण के स्वभाव से वणे" 
व्यवस्था माननी अवश्य हे । इस में मनुष्य कृतस्य उनके गुण 
कमै स्वभाव से पूर्वोक्तासुखार ब्राह्मण क्षत्रिय घेडय शूद्रादि 
वर्णो की परीक्षा पूवेक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का 
` काम हे” ) 
अब उस पाठ से आगे इस पाठ को मिलाकर पढें. तो : 
आपड़ो स्पष्ट ज्ञान हो जायगा कि स्वामी जी का अभिप्राय | 
यह है कि “किसी जीव का ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्रादि के घर ' 
` पैदा होना तो पूवे जन्म के कर्मानुसार ईश्वर कृत है । परन्तु ५ 
मनुष्य का काम करने में स्वतंत्र होने के कारण श्रेष्ठ कम करके 
` शूद्रादि से ब्राह्मणादि बन जाना अथवा निकृष्ट कमे करके | 
` ज्राह्मणादि का शूद्रादि बन जाना यह मनुष्य कृत दै” । इश्वर कृत 
काये जो मनुष्य शरीर हैं उसमें हम तबदोली नहीं कर ड सकते 
किंतु युग कमे स्वभाव की उत्कृष्टता तथा निकृता खें वण 
तेन करसकतेहैं। || Fr 


> 
/" 
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यज्ञोपवीत के ही गरुकुल में प्रविष्ट किया जाता है । फिर शुदकल ` 
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लड़कियों को भेज दें । और शूद्रादि वणे उपनयन किये विना 


a] 
ros 


वस गल लिये शुः त्म प मेज द्‌ ग्ठे 


यहां र स्वासा जी ने जाति भेद वणे व्यवस्था को जन्म 
a न्य आय 
से माना ह्‌ द्िजों को आचाय्येकुल में प्रवेश करवाया है और 
वा त व्यापार पल 
शका की आवार्य कुल में फटकने नहीं दिया, उनके पढने के 


~ 


लिये शुरछुलों की व्यवस्था लिख दी । द्विजो के लड़कों का 


उपनयन करना लिखा ओर शूद्रों के लड़कों के उपनयन का 


२५ (उत्तर) स्वानी जी की परिभाषा में आंचाय्यकुत तथा 
गुरुकुल एक हो वस्तु है। जसा कि स्वामी जी के लेख से पता 
लगता हे! स्वामी जी ने चतुथ सघुदलास के आरंभ में “गुरुणा- 
लुमतः'' इस का अथं करते हुए लिखा है कि-- \ 
“गुरु की आज्ञा ले, स्नान कर गरुक्रल से अनुक्रम पूवक 
आके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, अपने वर्ण अनकल सुन्दर लक्षण 
युक्त कन्या से विवाद करे |” ; 
आचाय्य कुल में दाखिल करना तथा गुदकल से निकलना 
सिद्ध करता है कि आचाय्यकल तथा गरुकुल एक ही चीज् है 
दो नहीं । रही बात यक्षोपवीत की जब तक -बच्चे माता पिता र 


| 
रं 
डर 


के अधीन हैं । उनके संस्कार माता पिता के वर्णानुकूल होते हैं। | 
जब वे कमं करने में समथ स्वतन्त्र हो जाते हैं तब उनके 
` सँस्कार उन के गुण कर्मानुसार होते हैं। अतः द्विजो के बालकों 


को उन के माता प्रिता के वणानसार यज्ञोपवीत देकर तथा 
शूद्रादि के बालकों को उन के माता पिता के वणानसार बिन 


ष्ठ 
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मै दाखिल होने के पश्चात्‌ आचाय्ये सब बालकों की योग्यता 
को देख कर पुनः यज्ञोपवीत देता हे | शूद्रादि के जो वाल विद्या 
पढ़ने के योग्य होते हैं उन को यज्ञोपवीत देकर वेदारंम संस्कार 
करवाता है । और द्विज्ञों के जो बालक विद्या पढ़ने में बुद्धिहीन 
साबित होते हैं उनको. गरुकल से निकाल देता डे | जेसे कि 
स्वामी जी ने तृतीय सघुल्लास में “कन्या लप्रदान श्लोक 
के नीचे लिखा है शि-- : 

- “प्रथभ लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो र दूसरा पाठ 
शाला में आचाय्यकल में हो” इसका वही प्रयोजन है जो हम ने 
ऊपर वणन किया है। [ 
यदि सनातन धम भी शाद्रादि के बालकां को शुख्कुल में 
दाखिल करना उन को वेदादि की शिक्षा देना तथा उन की 
योग्यतानुसार यज्ञोपवीत देना स्वामी जी की भांति मानता हैं 
तो सुबारिक है, देशा के भाग्य जाग पड़े। 


8११ (प्रश्अ)--सत्याथ प्रकाश पू० ३८ में लिखा दै 


| 
| 
| 
। 
| 


. "कि-- ; 
| 'ब्राह्मणस्न्रयाणां वर्शानासुपन्यनं कलु महेति । राजन्यो 

द्वयस्य । वेश्यो वेश्यस्येवेति । शूद्रमपि कुलगुणसम्पन्न॑ मन्त्र 
वजे मनपनीतमध्यापयेद्त्येके! यह सुश्रत के सत्र स्थानके | 
दूसरे अध्याय का वचन है । ब्राह्मण तीनों वणे ब्राह्मण, क्षत्रिय. | 


झर वेश्य, क्षत्रिय क्षत्रिय तथा वेशय वेश्य एक वेश्य वणं को” 
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हाँ स्वामी जी ने शूद्रो h : 
को उपनयन 
पढ़ाने का निषेध किया हू | लः 
ES डलर स्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया है कि 'यह मत 
र क आचाय्याँ का हे इस से छात्रित है कि यह स्वामी जी 
१ अपना मत नहीं हे । स्वामी जी का अपना मत यह हे किः 
2 च 
यथमां वाचमित्यादि | यजु० २६ । २१--- .. हे 
८; “> न्दे , 
2 शाह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र और अपने भृत्य वा स्त्रो 
आटि ओर शुद्र आदि के लिये मी वेदों का प्रकाश किया है 
अथात्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ो और खुन खुना कर विज्ञान 
को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग | 
शा 


| करके दुःखों से छूट कर आनन्द्‌ को प्राप्त हॉ» 


ऱ र स्वामी जा ने यह प्रमाण इस लिये दिया है कि “क्षत्रिय 
तथा वशय को यज्ञोपवीत देने तथा पढ़ाने का और शूद्र को 
विद्या पढ़ने का हक़ तो सनातन धर्म के भी अनेक आचार्य्य | 
मानते हैं? डी 


४१२ ( प्रश्‍न ) -- गं मे 

00 १ | ( - )— स्वामी जी संस्कार विधि में ब्राह्मण 

| क्षत्रिय वश्य इन तीन ही वर्णों का उपनयन लिखते हैं । ओर 

| | _तीन ही वण के लिये उपनयनके आरम्भ में क्रम से पयोब्रत [ 
| खाशु आमिक्षा ये तीन ब्रत बतलाते हैं। अपने इस सिद्धान्त . 
|. ही पुष्टि में गृह सूत्र मनु और शतपथ के प्रमाण भी दिये हैं # 
स्वामी जो का में तीन हो वणो का उपनयन संस्कार होता | 
| दै शूद्र का नहीं | उपनयन में वर्षे संख्या एवं भिन्न २ प्रकार के | 
. एथकू २ ब्रत जाति को जम्म से सिद्ध करते हैं। नामकरण | 
। सस्कार में भी स्वामी जी ने ब्राह्मग बालक का किक. शर्मा और | 
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जि NE बालक के नास कै 
झनत्रिय बालक का नाल वम्मा तथा वश्य क वालक फे जाम व्ह 
८ कर नाम रखना लिखा है। ११ दिन दे 
न्त में गुप्त लगा कर ता”. हु > 5 
बच्चे की जाति गुण कमे स्वभाव से कमी हो गह ल 
नाम रखते में वणे व्यवस्था जन्म से ही दे खनातन घना इल 
। को प्रमाण मानते हैं । एृ० २३ ५० १८ 


र ८ 

2 ४ घावा गण कर्मे सख्वभावानसार 

उत्त रजि से बालक का नाता शण कम सवभावाडुसा 
5)... ग ळक) 


र 4 ye शु कम Ss oy ठ्ठ न य्य 
` पूरे तौर ले ब्राह्मणी हो आर पिता गुण कमाछुलार हर ढाई | 


ई Fe RON We की लवर फिये जगे 
_ ब्राह्मण हो और ब्राह्मण के ढंग से ह! उक सरकार ३ 
आ त्तो नव्ये प्रतिशवक ऐसे बाल क के ब्राह्मण ही बनने को संभावना 


` होती है। हां दुशप्रतिशवक यह संभावना भी है कि वह 
बालक ब्राह्मण के कर्मों ले हीन होऋर शत्र बन बाडी | 
` ऑर मिस बालक की माता पूरे तोर से शूद्र तथा पता भी 
` वूरेतौर से शूद्र हो आर उल का पालन पोषण मा शूद्र! के ही 


न 


_ बनने की संभावना है । हाँ, दा प्रति शतक उस घरो हक हासिल है 


कि वह त्राह्मणदि बन सके । वालक चूकि माता पिता के | 


- ढुंग से हुआ हो तो नब्बे प्रति शत$ ऐसे बालक के शूद्र ही ` | 


प्रधीन होते हैं, कर्म करने में स्वतन्त्र नहीं होते अतः उनके || 


प्रवेश तक माता पिता 
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